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समयसारकी महिमा 


श्री कुन्दकुन्द आचार्यको बारम्बार नमस्कार हो । उन्हीका यह वास्तविक महोपकार है जो आज इस 
भारतमूमिमें अध्यात्मका विस्तारसे प्रचार हो रहा है । जिन्होने उनके द्वारा निर्मित समयसारादि शास्त्रोका 
अवलोकन किया, उन्होने वास्तविक आत्मस्वरूपका अनुभव किया । 


जिनकी बुद्धि सूक्ष्म है--वे तो समयसारकी प्रथम ग़ाथासे ही सर्ववस्तुस्वरूप जाननेके सुपात्र हो 
जाते हैं। प्रथम गायामें सर्व सिद्ध-भगवान्‌को नमस्कार किया । इससे यह तत्त्व दृष्टिमं भाता है कि प्रत्येक 
आत्मा सिद्धपर्याय शक्तिरूपसे विद्यमान है। तथा नमस्कार करनेसे यह तत्त्व समझमें आता है कि आत्मा 
सर्वथा णुद्ध नही । आत्मानामक वस्तु एक है। उसकी २ अवस्थाएँ है--१ सिद्धपर्यायरूप और २ असिद्ध 
पर्यायरूप । 

षरमार्थदृष्टिसे आत्मा अनुपम और अखण्ड है । परल्तु जब पर्यायदृष्टिसि विचार किया जाता है तब 
अनेक प्रकारसे उस आत्माका निरूपण होता है । ५ 

यही 'ससारिणो मुक्ताइच' [ त० सू० २-१० ] सूत्रमें जीवकी दो अवस्थाओ द्वारा सब अवस्थाओका 
वर्णन किया है। वह कथन पर्यायदृष्टिसे आत्मतत्त्वका है। केवल्‍ द्रव्यदृष्टिति किया हुआ अनुभव यथार्थ 
नही है । 


दूसरी गायामें इसका विस्तारसे वर्णन है। वह इस प्रकार है-- 
जीवो चरित्त-दसण-णाणट्विओं हि ससमय जाण | 
पुरगलकम्मपदेसट्टिय.य च त जाण परसमय ॥ २॥ 
इस गायामें यह दिखाया गया है कि जो जीव दर्शंन-ज्ञान-चारित्रमें स्थित है उसे स्वसमय कहते हैँ 
और जो पुदुगलकर्मप्रदेशोम स्थित है उसे परसमय कहते हैं । ये दोनो पर्याय है---जिनमें वही जीव है । 
यद्यपि ये दोनो पर्यायें जीवकी हैं, परन्तु इनमें एक पर्याय आत्माको आकुलताकी जननी होनेंसे त्याज्य है 
और दूसरी पर्याय उपादेय है। उसीकी प्राप्तिका उपाय रत्तत्रयरूप पुरुषार्थ है । 
समयसारग्रन्थ अपूर्व आत्मप्राप्तिका साधन है । सर्वसे प्रथम समय ( आत्म )--सार प्राप्तिके लिये 
भात्म-तत्त्वको जाननेकी आवश्यकता है । उसका मूल उपाय “बह प्रत्यय' है । हे ७७ 
यहम्प्रत्ययवेद्यता ही आत्मतत्त्वकी ज्ञापक ( साधक ) है। “अह सुखी”, “महं दु खी'--..मैं ँ 
दु खी हूँ--ऐसा बोध जिसमें होता है, वही तो 'अह' पद वाच्य आत्मा है । 30 
यह भ्रत्यय मिथ्यात्वी और सम्यकत्वी दोनोके होता है । भेद इतना है--जो सम्यरज्ञानी जीव फेवर 
गात्माकी श्रद्धा करता है, और मिथ्यात्वी द्रव्यान्तरके मिछाप सहित आत्माका अनुभव करता है । 


समयसारपर लिखना अथवा प्रवचन करना सामान्य नही । मैंने जो कुछ छिखा, प्रवचन किय 
दुवंछ अवस्थामें । समय यदि अच्छा आया, कुछ करूँगा, परन्तु आना कठिन है । न्‍ रु 


२ गणेश दर्णी 


प्रकाशकीय 
(प्रथम संस्करण) 


गत अक्तूबर १९६८ में श्री गणेजप्रसाद वर्णी ग्रन्थमालासे 'आदिपुराणमें प्रतिपादित भारत' नामका 
भहत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था । विद्वत्ससार और सामान्य पाठक-जगत्‌में इस ग्रन्थका जो समादर एव 
स्वागत हुआ वह उल्लेखनीय तथा भ्रमन्नतावर्धक है। मार्च १९६९ में 'सत्यको ओर' कृतिका भ्रन्यमालाने 
प्रकाशन किया । यह एक छोटी-सी रचना है, पर समाजमें इसकी इतनी माँग हुई कि एक वर्ष भी पूरा नहीं 
हुआ कि यह सस्करण समाप्तप्राय है । 

हमें अत्यधिक प्रसन्नता है कि जिन प्रषममू्ति आध्यात्मिक सन्तके प्रति कृतज्ञता ए्यापन एव स्मृत्िमें 
प्रन्यथमाला सस्थापित हुई उन्ही ज्ञानप्रसारक परोपकारी महामना श्री १०५ क्षु० गणेशप्रसादजी वर्णी ( अन्ति- 
मावस्थामें मुनिराज गणेशकीति ) का 'समयसार-अ्रवचन' आज प्रकट हो रहा है । 

इस प्रकार ग्रन्थमाला एक वर्षके भीतर अपने पाठकों एवं सरक्षक-सदस्मोंको तीन महत्त्वपूर्ण प्रत्य 
देनेमें समर्थ हो सकी है । हम नही जानते कि इतने जल्दी इन ग्रन्थ रत्नोके प्रस्तुत करनेमें कौन-सी द॑वी 
शक्ति काम कर रही है । हमें तो छयता हैं कि पूज्य वर्णीजीका परोक्ष प्रभावपूर्ण पुण्य कार्य कर रहा है, 
जिसके कारण समाजके उदार सज्जन सकेत या प्रेरणा पाते ही अपना आधथिक सहकार सदा देनेको तैयार 
रहते है ॥ हमारा अनुभव दुढ होता जाता हैं कि ससाज उचित दिशामें आधिक सहायता दिल खोलकर 
देती है । 

समयसार-प्रदचनके प्रकाशनके साथ एक कहानी है। वर्णीजी इसे प्रकाशित नहीं करना चाहते थे । 
उनके निकट सूत्र जब उसके प्रकाशनके लिए उनपर जोर देते थे, तो वे इतना ही कहकर उन्हें दाल देते थे 
कि भैया ! फुन्वकुन्द महाराज और अमृतच्यस्वामोको सूर्य-चसत्र प्रकाशकों तरह प्रकाशक फृतियोकि 
सामने मेरा जुगुनूसे भी कम प्रकाशक प्रवचन वया छाभदायी होगा ?--उससे कोई राम नहीं होगा। 
जब उनसे पुन कुछ काछ बीतनेपर कहा जाता, तब भी वे वही उपयुक्त उत्तर देते थे। इससे कुछ छोगोंकी 
यह धारणा हो गयी थी कि वर्णीजी जब उसका प्रकाशन नही चाहते और उसे न्‍्यून बतलाते हैं तो उसे 
प्रकाशमें नही छाता चाहिए । किन्तु एक दूसरा पक्ष था, जो उसे प्रकाद्षमें छानेके लिए उत्सुक था। इस 
पक्षका कहना था कि जब सावनकी अन्धेरीमें चन्द्रका प्रकाश नहीं होता तब पथिक जुगूनूके अल्प प्रकाशके 
सहारे अपना मार्ग तय कर छेते हैं । आपका प्रवचन भछे ही विद्वानोंके छिए उपयोगी न हो, किन्तु सैकडों 
ऐसे व्यक्ति हैं जो कुन्दकुन्द महाराज और अमृतचन्द्रस्वामीकी कृतियोका रसास्वाद छेना चाहते हैं, पर अपनी 
बुद्धिमन्दताके कारण बे उनका रसास्वाद नही के पाते--वे उससे वश्चित रहते हैं। आपकी झतिके 
सहारे वे उसका भी रसास्वाद ले सकेंगे । वर्णीजी इन्हें भी ढाल देते थे । अन्ततो गत्वा उनके समक्ष समय- 
सार-प्रवचनका प्रकाशन न हो सका । 

डॉ० नरेन्द्रकुमारणी एम० ए०, साहित्याचार्य पूज्य वर्णीजीके उपदेशों और पत्रोका सम्पादन कर 
चुके थे और उनका प्रकाशन 'वर्णी-वाणी' के नामसे अनेक भागोमें वर्णी-प्रन्थमाछा कर चुकी थी । उनकी तीज 
भावना थी कि वर्णीजीका समयसार-प्रवचन अवश्य प्रकाशित होना चाहिए । इसके छिए उन्होंने रा० 
फिरोजोलालजी दिल्‍लीको प्रेरित किया और उनके आधिक ह्रव्यसे मूल ग्रन्थकों फोटो-कापी लिवायी । छा० 


प्रकाशकीय 


फिरोजीलालजीने पुत्र-गोदकी रस्मपर १० मई १९६७ को हमें दिल्ली बुलाया । डॉ० नरेन्द्रकुमारजी भी पहुँच 
गये थे । तय हुआ कि समयसार-प्रवचनका प्रकाशन वर्णी-अ्न्थमाछाके तत्त्वावधानमें छाछाजी अपने “वर्णो 
अईहसा प्रतिष्ठान! से करें और मूल प्रति पाइर्वनाथ दि० जैन उदासीनाश्रम ईसरीसे हम मग्रा लें 


परन्तु कुछ महीनो बाद दुर्भाग्यवश उक्त व्यवस्था टूट गयी भौर हम निराश होकर चुप हो गये। 
दो वर्ष बाद लोगोकी प्रेरणासे, जिसमें सम्पादकजीकी प्रेरणा विद्येष थी, वर्णी-ग्रन्थमालासे उसे प्रकादित 
करनेका निदचय किया गया । जैसा कि सम्पादकीयमें सम्पादकजीने उल्लेख किया है कि सम्पादित पाण्डु- 
लिपिका मूल ग्रल्थसे मिलान और सशोघनका कार्य श्रीमान्‌ प॑० जगन्मोहनलालजी शास्त्री कटनीने किया है । 
निस्सन्देह उनका यह योगदान स्तुत्य है । 

अनेक भ्रन्थोके सुयोग्य सशोधक, टीकाकार और सम्पागक श्रीभान्‌ पण्डित पन्‍्नमाछालूजी वसन्‍्त, 
साहित्याचार्यने पूज्य वर्णीजीकी 'मेरी जीवनगाथा' के दोनो भागोकी तरह इसका भी तत्परता, 
परिश्रम और सच्चे साहित्यकारकी भाँति सम्पादन किया है । यद्यपि उनकी यह सम्पादित पाण्डुलिपि कुछ 
महीनोमें ही तैयार हो गयी थी, किन्तु ग्रन्थमाछाके सामने तत्काल आथिक कठिनाई होने और नयी व्यवस्था- 
के जमानेमें श्रम और समय अपेक्षित होनेसे कुछ विलम्ब हो गया । साहित्याचार्यजी, लिए हुए किसी भी 
दायित्वमें प्रमाद करना नहीं जानते । विद्वानोकी नयी पीढीमें दो ही साहित्यिक विद्वान्न नजर जाते हैं. जो 
तत्परता और शीक्रतासे साहित्यिक कार्योको गति देते और उन्हें मूर्त रूप प्रदान करते हैं । वे हैं साहित्याचार्य- 
जी और डॉ० नेमिचन्द्रजी शास्त्री आरा । हमें इन विद्वानोपर गर्व है और खुशीकी बात यह है कि प्रन्य- 
भालाको इन दोनो विद्वानोका सहकार प्राप्त है । डॉ० नेमिचन्द्रजी तो सहयोगी मन्री भी है । 

प्रस्तावनामें सम्पादकजीने कुन्दकुन्दस्वामी, उनके समयसार एवं अन्य भ्रन्थो, टीकाकारो 
दीकाग्रन्यो और. भ्रन्यथ-विषयका विस्तारसे परिचयात्मक ऊहापोह किया है। अत इस सम्बन्धर्मं और विद्येष 
कहनेकी आवद्यकता नही है । हाँ, एक अन्वेषकद्ष्टिसे क्ुन्दकुन्दके विदेह-गमनके प्रकाशक प्रमाणोकी खोज 
निरन्तर जारी रहना चाहिए । साथ ही देवसेनके दर्शनसारगत उल्लेखपर, जिसमें क्न्दकुन्दके विदेहगमनका 
स्पष्ट निर्देश है, सन्‍्देह नही किया जाना चाहिए। आचार्य कुन्दकुन्दका 'सुय-केवली-भणिय' ( १-१ ) 
विशेषण विशेष ध्यातव्य है। अमृतचन्द्रसूरिने इसका अर्थ 'श्रुत्प्रकाक्षित और केवलीभणित” किया है, जिसका 
तात्पर्य है कि कुन्दकुन्द ऐसे 'समय-पाहुड' की रचना कर रहे है जो श्रुत ( श्रुतकेवली अथवा आगम ) और 
केवली प्रतिपादित है । इससे जहाँ उसमें स्वरुचिविरचितत्वका परिहार किया गया है, वहाँ श्रुतकेवली 
प्रकाशित और केवली कथित तत्त्व होनेसे प्रामाणिकता भी प्रकट की गयी हैं । अतएवं समीक्षकों एवं ऐति- 
हासिकोके लिए कुन्दकुन्दका यह विशेषण और अमृतचन्द्रसूरि क्त उसका व्याल्यान उपेक्षणीय नही है। 
प्रमाणोकै सामने आनेपर कुन्दकुन्दके विदेहगमन पर और अधिक प्रकाश पड सकता है । 

ऊपर कहा गया हैं फि वर्णी-ग्रन्थमाछा समाजके आथिक सहकारपर निभर है । अतएव इसके प्रका- 
शनकी एक योजना बनायी गयी कि यदि कुछ महानुभाव प्रस्तुत भ्रन्यकी १००, ५०, २५, १० आदि प्रतियाँ 
खरीद ऊँ या उतनी भ्रकाशन-सहायता दे दें तो यह ग्रन्थ सरलतासे प्रकाशमें आ जायेगा । तदनुसार हमने 
कुछ पत्र छिखे और कुछ स्थानोपर गये । हमें प्रसन्नता हैं कि ऊगभग ३००-४०० प्रतियोके पेशगी ग्राहक या 
सहायक हो गये। आज इन्ही उदार सज्जनोके सहयोगसे केवलछ साढे तीन माहमें ग्रन्थ छपकर तैयार हो 
गया । हम इन सभी आथिक सहयोगियोंके आभारी हैं । 


यदि छा फिरोजीलछालजी, जो पूज्य वर्णीजीके परमभक्तोंमेंस है और बडे उदार प्रकृतिके हैं तथा डॉ० 


द्‌ समयसार 


नरेन्द्रकुमारणी, जिन्होने इस ग्रन्यके प्रकाशनमें सर्वप्रथम पहुछ की और जिनकी भावना इसे शीक्र प्रकाक्षर्म 
छानेकी रही, मूछ ग्रल्थकी फोटो-कापी न कराते एवं प्रकाशनके लिए आगे न बाते, तो शायद यह अगी प्रका- 
घा्में न आ पाता। अत हम इन दोनों हो महानुमावोको हृदयसे धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकते । 
आदरणीय प० जगन्मोहनलछाऊूजी शास्त्री, उपाध्यक्ष वर्णीआन्यमालाने हमारे अनुरोधपर पाडुलिपिका 
वाचन किया और अपने मूल्यवान्‌ परामर्श दिये। और प्रावकथन लिख देनेकी कृपा को, अत हम उनके भी 
आभारी है । वन्धुवर प० पन्‍नाछालजी साहित्याचार्यने पूज्य वर्णीजीका एक और महत्त्वपूर्ण प्रन्थ सम्पादितकर 
भन्‍्यमाऊछाको दिया और शतछय पाठकोकों छामान्वित किया, एतदर्थ उन्हें हादिक धन्यवाद है । 
ग्रन्थके सुन्दर और शीघ्र मुद्रणके लिए प्रिय वाबूलालजो फागुल्छ सचाछक महावीर प्रेस और उतका 
परिकर भी धन्यवादाई है । 
( डॉ ) दरबारी छाल फोठिया 
भाद्रणुवद्ू ५ संत्री 
वी० नि० २४९५ 
१५०९-६९ 


द्वितीय संस्करण 

हमें हर्ष है कि पूज्य वर्णीजी ( मुनि गणेश कीति ) भट्टाराजके इस समयसार-प्रवचनको पाठकोने 
अत्यधिक पसन्द किया | वीर-निर्वाण सवत्‌ २४९५ में इसका प्रथम सस्करण मिकला था और वह एक वर्ष 
पूर्व ही समाप्ठ हो गया था । पाठकोकी निरन्तर माँग जा रही थी। 

अत आज द्वितीय सस्करणको प्रकाशित करते हुए हमें उतनी ही प्रसन्‍नता है जितनी प्रथम सस्करणके 
प्रकाशनके समय थी । आशा है अब पाठकोकी माँगकों हम पूरा करनेमें सक्षम हो सकेंगे । 

इस समय भ्रल्यमाला आथिक सकटमें चल रही हैं । वर्णी-वाणी, जैनदर्शन, सत्यकी भौर, अध्यात्म" 
पत्रावछी और समयसार-प्रवचनके पूर्व सस्करण समाप्त हो जानेंसे उनका पुत्र प्रकाशन कराया गया है और 
जितमें ऊगभग तीस हजार रुपया छंग चुका है। हमें तत्काल दश्श हजार रुपयोंकी और जरूरत है, जिमसे 
प्रेस भादिका बकाया रुपया चुकाया जा सके । अनुरोध है कि समाजके साहित्यानुरामो प्रव्यमालके सरक्षक- 
सदस्य एव ग्राहक धनकर हमें सहायता करें तथा उदारदानी ग्रस्थमालाको दान देकर सहयोग करें । 


सबके आभार सहित्त 
चमेली कुटीर, डुमरॉव घाग 
अस्सी, वाराणती-५ 
२७ मार्च, १९७५ 


( डॉ० ) दरवारी छाछ कोठिया 
संत्री 


आवकथन 


प्रस्तुत 'समयपाहुड' ( समयसार ) श्रीमत्लुन्दकुन्दाचार्यप्रणीत अनुपम अध्यात्मग्रन्थ है । इसकी एक 
आत्मख्याति नामकी सस्क्ृत-टीका आचार्य अमृतचन्द्र द्वारा तथा दूसरी तात्पर्यवृत्ति नामकी सस्क्ृत-टीका, 
उनके बाद जयसेनाचार्य द्वारा रची गयो है | इसका सर्वप्रथम हिन्दी अनुवाद पण्डितप्र बर जयचन्द्रजीने किया 
'है। यह अनुवाद अमृतचन्द्राचार्यक्ृंत टीकापर आधुत है । इसका नाम “आत्मख्याति-समयसार' है । 
समयसारके अध्येता उसकी रचनाकालके बादसे ही प्रायः अनेक आचार्य होते आये हैं । अनेक मनी- 
षियोने कुन्दकुन्दाचार्यको अपने ग्रन्थों बहुमान देकर स्मरण किया है । सगवान महावीर तथा गौतम गण- 
घरके बाद यदि किसी आवचार्यका उल्लेख मगलाचरणमें मगुलप्रदाताके रूपमें किया गया है तो वह भगवान्‌ 
कुल्दकुन्दाचार्यका ही है ।* 
यद्यपि धर्मोपदेष्टा अन्य भनेक आचार्य भी हुए हैं तथापि श्रीकुन्दकुन्दका नाम उनके उत्तरवर्ती सभी 
आचार्योंकी जिद्धापर नृत्य करता आया है । 
आचार्य अमृतचन्द्र और जयसेनके उत्त रवत्तियोमें इस ग्रन्थके अध्ययन करनेवालोमें हिन्दीके कविवर 
बनारसीदासका नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होने अपने ““अधंकथानक” में इसके अध्ययनकी चर्चा की है । 
इसके अतिरिक्त कविवरने “नाटक समयसार” नामसे उन्दोबद्ध रचना करके तो समयसारको हिन्दी जगतमें 
आदृत बनाया है । हिन्दीके जैन कवियोमें कविवर दौलतराम, चानतराय, भागचन्द्र आदिकी रचनाओमें जो 
अध्यात्मके दर्शन होते हैं वह सब कुन्दकुन्दके समयसारका ही प्रभाव है । प्रतीत होता है कि ये विद्वान्‌ उक्त 
भहान ग्रथके गहरे स्वाष्यायी थे । 
पूज्य श्री १०५ वर्णी गणेशप्रसादजी महाराजने अपने जीवनके करीब ५० वर्ष इस भहान्‌ ग्रथके 
पारायणमें व्यतीत किये हैं । अपने अध्ययनकालसे लेकर मेरा सम्पर्क पूज्य वर्णीजीसे था । यद्यपि हमारे न्याय- 
शास्त्रके विद्यागुरु स्व०शीमान्‌ आदरणीय प०अम्बादासजी छास्त्री थे, जो पूज्य वर्णीजीके भी विद्यागुरु थे, तथापि 
हम अपने सहाध्याथियोंके साथ वर्णीजीके पास भी उक्त विषय पढते थे, इस नाते तथा सप्तम प्रतिमाधारी 
विद्वान ब्रह्मचारी होनेके नाते भी हम सब उन्हें अपना गुरु ही भानते थे । वर्णीजीका मुझपर अत्यधिक स्नेह 
इस कारण भी था कि उन्होने सप्तम प्रतिमाकी दीक्षा मेरे पूज्य पिता ब्रह्मचारी गोकुलप्रसादजीके पास ली 
थी । ऐसे महान्‌ सनन्‍्तका स्मेहमाजन होना मेरा परम सौभाग्य था । 
पूज्य वर्णीजीके मुखारविन्दसे मुझे समयसारके प्रवचन सुननेका अवसर प्राय सदा मिलता था । मैं उन्हें 
प्राय समयसारका ही स्वाध्याय करते पाता था । प्रथराज उनके लिए 'सुधानिधि” थे। वे कभी-कभी स्वप्नमें 
भी सययसारका स्वाष्याय किया करते थे ओर उनके समीप रहनेवाले उनके मुखसे सोते समय पक्तियोका 
पाठ सुनते थे । 


१ मगर भगवान्‌ वीरो मगर गोतमो गणी । 
सगलूम्‌ कुन्दकुन्दार्यों जैनधर्मोश्स्तु मगलम्‌ ॥ 


८ समयसार 


इसी युग्रमें श्र० शीतलप्रसादजी ठया कारजाके भट्टारक श्रीवीरसेसस्वामी भी समयसारके अध्येता हुए 
हैं। पर इस अमृतका स्वाद वे शायद अपने तक ही सीमित रख सके। ब्न० शीतलूप्रसादजीने इस विषयपर 
कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं । 

श्री कानजीस्वामी तो समयसारसे इतने प्रभावित हैं कि वे अहनिद्ञ प्रायः इसीका स्वाध्याय एव 
प्रवचन करते हैं । उन्होंने समयसारके अष्ययनके आधारपर स्वयकों तथा अपने हजारों शिष्योको अध्यात्मकी 
ओर मोड दिया है। 

पूज्य वर्णीजी अध्यात्मरसके रसिक थे । दूसरोको भी उसका रसास्वाद करानेमें उनकी माधुरी वाणी 
समय थी । जब पृज्यश्रीका प्रवचन होता था, तो ऐसा रूगता था कि इनकी वाणी कैसे पकंडकर रख ली जाय, 
जो कालछान्तरमें भी हमारे हृदयमें सुधा-सिंचन करती रहे । इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए अनेक वार वर्णीजीसे 
प्रार्थना की कि थे समयसारपर कुछ लिखें । 

वर्णीजीने अनेक ओोताोकि आग्रहवश चुपचाप लिखना भी प्रारभ कर दिया था। उनके स्वर्ग प्रयाणके 
बाद शोध हुईं तो उनके छिखे समयसार-प्रवचनकी पाण्डुलिपि पायी गयी। वर्णीजीकी भाषा वुन्वेखण्डी 
मिश्चित थी, अत उनका समयसार-प्रवचन भी स्वाभावत वैसी ही भाषामें छिखा गया। सर्वसाधारणकी, 
जो खडी हिन्दीसे परिचित हैं, कठिनाई भी हल हो सके, इस अभिप्रायस्ते यह आवश्यक समझा कि इसे खडी 
भापामें अवतरित किया जाय । यह कार्य श्री प० पन्‍नाछालजी साहित्याचार्य सागरने करना स्वीकर किया 
और. उसे बहुत सुन्दर स्वरूप दिया, जो वर्णी-प्रथमाछा द्वारा प्रकट होकर आज आपके सामने भा रहा है ! 


१० सितम्बर १९६९, 
कटनी 


जगन्मोहनलाल शास्त्री 


सम्पादकीय 


श्री १०५ क्षुल्लक गणेशप्रसादजी वर्णी महाराज, जिन्होने ईसरीमे अन्तिम समय दिगम्बर 
मुनि-दीक्षा धारण कर श्री १०८ गणेशकीति महाराज नामसे भाद्रपद कृष्ण ११ वि० स २०१८ को 
स्वर्गारोहण किया था, समयसारके माने हुए विद्वान और कुशल प्रवक्ता थे । वे न्‍्यायके आचार्य थे 
ओर सस्क्तभाषापर पूर्ण अधिकार रखते थे। कुन्दकुन्दस्वामीके द्वारा विरचित समयसार आत्म- 
तत्त्वका वर्णन करनेवाला सर्वश्रेष्ठ भ्रन्थ है। श्रीअमृतचन्द्रसुरि और जयसेनावार्यने उसपर सस्कृत- 
टीकाएँ लिखकर उसके गम्भीर भावकोी सरलृतासे समझाकर जनसाधारणका बहुत उपकार किया 
है। यह समयसार वर्णीजी महाराजको अत्यन्त प्रिय था । जीवनके अन्तिम वर्षोमि तो वे 'सर्व॑ त्यज, 
एक भज' के सिद्धान्तानुसार अन्य भ्रन्थोंसे अपना उपयोग हटाकर एक समयसार पर ही अपना 
उपयोग केन्द्रित करने लगे थे । उन्हे अमृतचन्द्रसुरि द्वारा विरचित्त आत्मख्याति सहित समयसार 
कण्ठस्थ था | उनके मुखारबिन्दसे समयसारका प्रवचन सुनते समय श्रोत्राको जो आनन्द प्राप्त 
होता था उसका वर्णन वही कर सकता है जिसने कि उस प्रवचनको मनोयोगपुर्वक साक्षात्‌ सुना 
है। समयसारका सस्कार उनके हृदयमे इतना अधिक आरूढ हो गया था कि वे स्वप्नमे भी इसका 
प्रवचन करते थे। ईसरीमे उनके समीप रहनेवाले छोगोके मुखसे सुना है कि पृज्य वर्णीजी स्वप्नमे 
भी अमृतचन्द्रसू रिकी आत्मख्यातिके साथ समयसारकी कितनी ही गायाएँ अविकल बोलते रहते 
थे। उनकी यह क्रिया स्वप्तमे जब कभी २०-२५ मिनिट तक अविरल चलती रहती थी। 

इस समय समयसारके स्वाध्यायमे पर्याप्त वृद्धि हो रही है। जो 'समयसार' दाब्दका अर्थ 
नही समझते है, निरंचय ओर व्यवहार नयका स्वरूप नही जानते है वे भी हाथमे समयसार लिये 
देखे जाते हैं । कहना चाहिये कि यह समयसारका युग है। कुत्दकुन्द महाराजके हृदय-हिमालयसे 
जो अध्यात्मकी भन्दाकिनी प्रवाहित हुईं, उसकी सरस-शीतल घारामे अवगाहनकर ससार-अमणसे 
सतप्त मानव परमशान्तिका अनुभव करे, यह बडी प्रसल्तताकी बात है। समयसारने अनगिनत 
जीवोका कल्याण किया है। उसका स्वाध्याय कर अन्य अनेक धर्मी छोग शाइवत कल्याणकारी 
दिगम्बर धर्ममे दीक्षित हुए है। कविवर बनारसीदासजी, शत्तावधानी रायचन्द्रजी और सोनगढके 
श्रीकानजी स्वामी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। 

सपकंमे रहनेवाले छोगोने पृज्य वर्णीजी महाराजसे जब इस बातका आग्रह किया कि 
महाराज ) आप समयसारके अधिकारी विद्वान्‌ है, अधिकारी इसलिये कि आप न केवल हिन्दी 
टीकाओके जाधारसे इसके ज्ञाता हुए है किन्तु प्रात और सस्क्ृत भाषासे विरचित मूलग्रन्थ 
त्था उसकी सस्क्ृत्-टीकाओंके एक-एक पृदका विदलेषणकर उसके ज्ञाता हुए है, साथ ही आपकी 
भ्रवचन-शैली भी आकर्षक एव उच्चकोटिकी है, जिससे साघारण-से-साधारण श्रोत्ता भी गहन तत्त्वको 
सरलतासे हृदयगम कर छेता है। अत. आपके द्वारा इसकी टीका लिखी जावे--इसपर प्रवचन 
किये जावें, जिससे भविष्यमे भी जनता लाभान्वित होती रहे। तब लोगोकी प्रार्थना सुनकर 


१० समयसार 


वे सहजभावसे यह कहकर टाल देते थे कि 'भेया मिश्रीके चसनेमे हो आनन्द है उसके गुणवर्णन- 
में नहीं ।' फिर भी इस ओर उन्होने घ्यान दिया और अपनी दिव्य छेखनीसे ममयमारकी टीका 
लिखकर अपनी स्वाध्याय- मञ्जूपामे रख ली | 
जब जवलपुरमे महाराजश्रीका चातुर्मास हो रहा था, तब हमारे एक मित्ने पत्र छिखा कि 
पूज्य वर्णीजी महाराजने अपनी आत्मकथा और समयसारकी टीका लिखकर पूर्ण कर ली है, इसे 
प्राप्त करनेका प्रयत्न करो | प्रयत्न करनेपर भी ये अमूल्य रत्न उन्होने प्रदान नही किये। प्रत्येक 
कार्य समय आनेपर ही सिद्ध होता है। जबलपुरसे सागरकी ओर विहार करते हुए आप मलहरा 
आ गये थे। उसी वर्ष सागरमे भारतवर्पीय दिगम्बर जेन विद्वत्यरिषदृकी ओरसे द्वितीय शिक्षण 
शिविरका आयोजन हो रहा था। इसका निमन्त्रण देनेके लिए में स्वय मलहरा गया था। मध्याह- 
की सामायिकके बाद उन्होने आत्मकथाका वह प्रकरण उपस्थित जनताके समक्ष स्वय सुनाया, 
जिसमे उन्होंने अपनी धर्मंमाता पूज्या चिरोजावाईजीके जीवनपर प्रकाश डाला था। उसे सुनकर 
सबका हृदय गदगद हो गया | मैं आत्मकथाकी उच्च का्पियोको प्राप्त करनेके लिए प्रयास करता 
रहा । फलत वे उन्होने मुझे दे दी। शिक्षण-शिविरके कार्यक्रमसे निवुत्त होते ही में उनकी पाण्ड- 
लिपिमे सलग्न हो गया और ३-४ माहके भीतर उसका एक व्यवस्थित रूप सामने आ गया। 
'मेरी जीवन-गाथा' के नामसे “वर्णो ग्रन्यमाला वाराणसी' के हारा उसका प्रकाशन हो गया। 
इस तरह एक रत्न तो सामने आ गया था। परन्तु दूसरा रत्न 'समयसारकी टीका” को उन्होने 
प्रकाशमे नही आने दिया। 
समाधिमरणके वाद जब उत्तकी स्वाध्याय-सामग्री देखी गई तब उसमे यह टीका प्राप्त 
हुईं। इसके प्रकाशनके लिये श्रीनरेन्द्रकुमारजी एम० ए०, साहित्याचारयंने, जो अब पी-एच० डी० 
भी हैं, बडा प्रयत्न किया । छा० फिरोजीछालजी दिल्लीको प्रेरित करके उनके आथिक सहकारसे 
इसके समस्त पृष्ठोको टाईप कराकर उन्होने ४-६ प्रतियाँ तैयार कराईं और विद्वानोके पास भेजी | 
फिर भी उसके प्रकाशनका सुयोग नही वना। पिछले वर्षोंमे ईसरीमे होनेवाली मन्दिरप्रतिष्ठाके 
अवसरपर श्री प० कैलाशचन्द्रजी, प० जगन्मोहनलालजी तथा खुशालचन्द्रजीके साथ में भी वहाँ 
गया था। प्र॑सन्‍नताकी वात है कि वर्णी ग्रन्थमालाके मन्नी डॉ० दरवारीलालूजी कोठियाने प० 
कैलाशचन्द्रजी द्वारा मूलकापी ग्रन्थमालासे प्रकाशित करनेके विचारसे वाराणसी मगवा ली और 
वह उनकी तथा प० जगन्मोहनलालूजीको सलाहसे संपादनाथ्थ भुझे मेज दो। 
वर्णीजी द्वारा लिखित समयसारको देखनेकी उत्सुकता बहुत पहलेसे हृदयमे विद्यमान थी, 
अत इसका अध्ययन शुरू कर दिया | देखनेपर ऐसा रूगरा कि यह टीका एक प्रवचलके रूपमे है, 
जिसमे उन्होंने अधिकाश अमृतचन्द्रसुरिकी आत्मख्यात्तिटीका, कही-कही जयसेनाचार्यक्ृत तात्पय॑- 
वृत्ति और अनेक श्ास्त्रोंके अध्ययनसे प्राप्त अपने जिनागम-सम्वन्धी अनुभवका आश्रय लिया है। 
समयसारके गृढ भावको उन्होने वडी सरलतासे अनेक हृष्टान्त देकर स्पष्ट किया है। साथ ही अमृत- 
चन्द्रसुरि द्वारा निमित कलश-काव्योका भी कही अरथरूपमे ओर कही भावार्थरूपमे व्याल्यान 
किया है। यह प्रवचन उन्होने चातिविस्तर और नातिसक्षेपकी पढतिसे छिखा है । इस श्रवचनके 
आधारपर श्रोता श्रीकुन्दकुन्दस्वामी और अमृतचन्द्रसूरि द्वारा प्रतिपादित तत्त्वको सरलतासे 
ग्रहण कर सकता है। कितने ही प्रवचन मूछ लक्ष्ससे भटककर प्रवाहमे अन्यत्र वह जाते हैं परन्तु 


पूज्य वर्णीजीका यह प्रवचन मूलानुगामी है । 


सुम्पीदकीय १६ 


बादमे इसे सपादित करनेका कार्य शुरू किया। सपादत करते समय समयसारकी दोनो 
सस्कृत-टीकाओ तथा प० जयचन्द्रजी कृत हिन्दी टीकाकी सामने रखा गया तथा पुज्य वर्णीजीने 
जो लिखा है उसका उन्तसे मिछ्ान किया गया। उन्होंने अपने इस प्रवचनमे अमृतचन्द्रसूरिके 
कलशोपर व्याख्यान तो किया था--कही अर्थके रूपमे और कही भावार्थके रूपमे, परन्तु मूल 
इलोकोको उद्धृत नहीं किया था | आज समयसारके अध्येताओमे कलशोके स्वाध्यायका भी प्रचार 
बढ रहा है । इसके ऊपर स्वतन्त्र ढीकाएँ भी प्रकाशित हुई है पर बीच-बीचमे समयसारकी 
गाथाओका सदर्भ टूट जानेसे वे अपूर्ण-सी दिखती है। अत भेने कलशोके मूल एइलोक भी तत्‌ ततु 
प्रकरणोमे उद्धृत कर दिये तथा जहाँ जेसा आवश्यक दिखा उसके अथं और भावार्थको स्पष्ट कर 
दिया। वर्णीजीके द्वारा लिखित प्रतिमे अन्तके स्याह्मादाधिकारके प्रवचनके पृष्ठ नही मिल्लें। ये 
पृष्ठ कही गुम गये या लिखे ही नहीं गये, इसका निर्णय नही हो सका | ग्रन्थ अपुर्ण न रहे, इस 
भावनासे मैने श्रीजयचन्द्रजीकी हिन्दी-टीकाके आधारपर स्याह्मदाधिकारका हिन्दी-व्याख्यान स्वयं 
लिखकर जोड दिया है। वर्णीजीकी भाषा अपनी एक शैली स्वय रखती है, उसमे यद्यपि आधुनिक 
,तैडी बोली और सस्कृतबहुलू शब्दोका आश्रय कम हैं तथापि उसमे माधुर्य है, आकर्षण है और 
,दैदेयगत भावको प्रकट करनेकी अद्भुत क्षमता है। इसलिये परिमाज॑नके नामपर उसमे उतना ही 
परिमाज॑न किया गया है जितना कि अत्यल्त आवद्यक दिखा। कही-कही कुछ उदाहरण एकसे 
अधिक बार आ गये थे उन्हे अरूग कर दिया | 


इस भ्रन्थका सपादन करते समय अन्तरज्भमे बडा आह्वाद था, ऐसा छगता था कि एक 
अपूर्त ग्रन्थ जनकल्याणके लिये सामने आ रहा है, इसलिये दिनभर सस्थाओंके कार्योंमे व्यस्त 
रहनेके बावजूद भी रात्रिके दो-दो बजे त्तक अथवा जब नीद खुल गई तभी यह कार्य होता रहा । 
ऐसा लगता था कि जैसे कोई अदुश्य क्षक्ति इस कार्यमे मुझे शक्ति प्रदान कर रही है। 


प्रत्थ तैयार होनेपर मुझे छगा कि इस ग्रन्थका सम्बन्ध एक ऐसे उच्च सयमी एवं ख्याति- 
प्राप्त विद्यानके साथ है जो समाजमे जन-जनकी श्रद्धाके भाजन थे और वतंभानमे विद्यमान नही 
हैं | “जीवन-गायाके” दोनो भागोका सपादवकर उत्तकी पाण्डुलिपियाँ उन्हे दिखाकर तथा अक्षर 
उन्हे सुनाकर अपने दायित्वसे मुक्त हो गया था। पर यह सस्करण उनके अभावमे प्रकाशित हो 
रहा है, अत. चिन्तित था कि ग्रन्थमे कही कोई त्रुटिन रह जावे । फलत मैने इसे अन्य 
विह्ानोको भी दिखा लेना उचित समझा । श्री प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री और प० दरवारीलालजी 
कोटठियाकी समत्यनुसार सपादितत पाण्डुलिपि श्रीमात्‌ प० जगन्मोहनलालजी शास्त्री कटनीके पास 
भेज दी। हषंकी बात है कि उन्होने पूज्य वर्णीजी द्वारा लिखित मूल प्रति तथा समयसारकी अन्य 
प्रतियोको सामने रखकर अक्षरश उसका अवलोकन किया तथा जहाँ सुधार आवश्यक समझा 
उसकी एक सूची बनाई और उसे लेकर सागर पधारे । यहाँ ५ दिन रहे तथा सपादित पाण्डुलिपि- 
का पृ"्न वाचन कराकर ऊहापोहपुवंक आवद्यक सुधा रोकी यथास्थान जायोजित कराया मै पण्डित- 
जीकी इस तल्लीनतासे मन-ही-मन बड़ा प्रसन्‍त हो रहा था। इस तरह पण्डितजीके निरीक्षणके 
वाद पाण्ड्लिपिकी पूर्णताके विषयमे मै आश्वस्त हो सका | पण्डित्त जगल्मोहनछालजी एक-एक 
शब्द-विन्याथको बडी बारीकीसे परखते हैं। समयसारका अनुसव भी आपका उत्तम है। इस कार्यमे 
उन्होंने जो सहयोग प्रदान किया उसके लिये मे अत्यन्त आभारी हैँ 


१२ समयसोर 

संपादनके पूर्व इसके प्रकाशनकी जो व्यवस्था निश्चित हुईंथी वह विधटित हो गई, 
इसलिए नवीन व्यवस्थाके लिए वर्णी-ग्रन्थमाछाको प्रयास करना पडा और इसमे कुछ समय भी 
लग गया। पर मेरा हृदय इस ग्रन्थकोी जहाँसे प्रकाशित करना चाहता था वहीसे इसका प्रकाशन 
हो रहा है, यह प्रसन्‍नताकी बात है। वर्णी-ग्रन्थमारा पृज्य वर्णीजीके नामसे सम्बद्ध है तथा 
उन्हीके वरद हस्त एव शुभाद्यीर्वादसे इसका कार्य प्रारम्भ हुआ था। सर्वप्रथम मेरी जीवन- 
गाया के नामसे वर्णीजीकी आत्मकथाका प्रथम भाग इस ग्रन्थमालासे प्रकाशित हुआ था। उसके 
बाद वर्णीजीसे सम्बद्ध मेरी जीवनगाथा द्वितीय भाग, वर्णी-वाणी ४ भाग आदि अनेक ग्रत्थ और 
भी इस ग्रल्थमालनि प्रकाशित किये हैं। वर्तमानमे उसके उत्साही मन्‍त्री श्री डॉ० दरवारीलालजी 
कोठिया ग्रल्थमाछाके सचालनमे बडा श्रम, समय और मनोयोग देते हैं। प्रूफ देखने आदिका कार्य 
भी आप नि.स्पृहभावसे स्वय निपटा छेते हैं। उन्हींके परिश्रमस्वरूप इस ग्रन्थका प्रकाशन वर्णी- 
भ्न्थमालासे हो रहा है, अत वे घन्यवादके पात्र हैं। घन्यवादके प्रकरणमे श्री नरेन्‍्द्रकुमारजीका 
नाम अविस्मरणीय है, क्योकि उनके प्रयत्नके फलस्वरूप ही यह ग्रन्थरत्न प्रकट हो रहा है। 


अन्तमे इस भ्रल्थके सपादनमे हुई भुटियोका उत्तरदायित्व मुझपर है ओर मैं इसके लिये 
विद्वत्समाजसे क्षमाप्रार्थी हूँ। भावना है कि घर-धरमे इसका प्रचार हो और सभी छोग इसके 
माध्यमसे श्रीकुन्दकुन्दस्वामीकी देशनाको समझनेका प्रयत्न करें | 


विनीत 
पत्नालाल जैन 


प्रेस्तावना 


प्रत्थकार भ्री कुन्दकुन्दाचार्यें और उनका प्रभाव 


इस समयप्राभृत अथवा समयसारके मूलकर्ता श्री कुन्दकुन्दाचार्य है। ये दिगम्बर जैनाचार्योमं सर्वाधिक 
वाड्मयप्रभावक एव प्रसिद्धिको प्राप्त आचार्य हैं । 
मद्भल भगवान्‌ वीरो मद्भल गोतमो गणी | 
भद्भुल कुन्दकुन्दार्यों जनधर्मोश्स्तु मज्भ लम ॥ 
इस मद्भल-पयके द्वारा भगवान्‌ महावीर और उनके प्रधान गणधर गौतमके बाद कुन्दकुन्दस्वामीको 


मख़्ल कहा गया है । इनको प्रद्वस्तिमें कविवर वृन्दावनका निम्नादडित सवैया अत्यन्त प्रसिद्ध है, जिसमें 
बतलाया है कि मुनीन्‍्द्र क्ुन्दकुन्द-सा आचार्य न हुआ, न है और न होगा--- 


जासके मुखारविन्दर्तें प्रकाश भास वृन्द 
स्याह्राद जेन बैन इद 
तासके अभ्यास तें विकास भेदज्ञान हो 
मूढ सो लखे नही कुबुद्धि कुन्दकुन्दसे | 
देत है अशीस शीस नाय इद चद जाहि 
मोह मार खड भार तड कुन्दकुन्दसे 
विशुद्धि-बुद्धि-वृद्धिदा प्रसिद्ध-छद्धि-सिद्धिदा 
हुए न हैं न होहिंगे मुनिद बुन्दकुल्दसे ॥ 
श्रीकुन्दकून्दस्वामीके इस गुणस्तवनका कारण है उनके हारा प्रतिपादित वस्तुत्तत्व्का विशेषतया 
आत्मतत्त्वका विद्दद वर्णन । समयसार आदि ग्रन्थों उन्होने परसे भिन्‍म तथा स्वकीय गुण-पर्यायोंसे अभिन्‍न 
आत्माका जो वर्णन किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होने इसमें अध्यात्मधारार्प जिस भन्दाकिनीको 
प्रवाहित किया है उसके शीतल प्रवाहमें अवगाहनकर भवशभ्नमण श्रान्त पुरुष आत्मशान्तिको प्राप्त करते है । 


कुन्वकुन्दाचार्यका विवेहगसन 
श्रीकुन्दकुन्दस्वामीके विषयमें यह मान्यता प्रचलित है कि वे विदेहक्षेत्र गये थे और सीमन्धरस्वामीकी 
दिव्यघ्वनिसे उन्होने आत्मतत्त्वका स्वरूप प्राप्त किया था। विदेहगमनका सर्वप्रथम उल्लेख करनेवाले आचार्य 
देवसेन ( वि० स० की १० वी छाती ) हैँ । जैसा कि उनके दर्शनसारसे प्रकट है--- 
जइ पउमणदिणाहो सीमघरसामिदिव्वणाणेण | 
ण विबोहइ तो समणा कह सुमग्ग पयाणति ॥ ४३ ॥ 
दर्शनसार 
इसमें कहा गया है कि यदि पद्मनन्दिनाथ, सीमन्धरस्वामी द्वारा भ्ाप्त दिव्यज्ञानसे बोध न देते तो 
अमण--मुनिजन सच्चे भार्गको कैसे जानते । 


नै 


१४ समयेसार 


देवसेनके वाद ईसाकी वारहवी शतान्दीके विद्वान जयसेनाचार्यने भी पंद्मास्तिकायकी टीकाके आरम्भ- 
में निम्तलिंखित अवतरण-पुष्पिकामें कुन्दकुन्दस्वामीके विदेहगमनकी चर्चा की है-- 

“'अथ श्रीकुमारनन्दिसिद्धान्तदेवशिष्ये प्रसिद्धकथान्यायेन पूव॑विदेह गत्वा वीतरागसर्वज्ञ- 
भ्रीमदरस्वामितीर्थकरपरमदेव दुष्ट्वा तत्मुखकमलविनिर्गतदिव्यवाणीअ्रवणावधारितपदार्थाच्छुदा- 
त्मतत्त्वादिसारार्थ गृहीत्वा पुनरप्यागते श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवें पद्मनन्याचपराभिधेयेरन्तस्तत्त्व- 
बहिस्तत्त्वगोणमुख्यप्रतिपत्त्यथ॑ अथवा दिवकुमारमहाराजादिसक्षेपरुचिशिष्यप्रतिवोधनार्थ विरचिते 
पन्‍्चास्तिकायप्राभृतशास्त्रे ययाक्रमेणाधिका रशुद्धिपूर्वक तात्पर्यव्यास्यान कथ्यते ।' 

'जो कुमारनन्दि सिद्धान्तदेवके शिष्य थे, प्रसिद्ध कयाके अनुसार जिन्होने धूर्वविदेहक्षेत्र जाकर वीत- 
राम-सर्वज्ञ श्रीमदरस्वामी तीर्थंकर परमदेवके दर्शंनकर तथा उनके मुखकमलसे विनिर्गत्त दिव्यध्वनिके श्रवणसे 
अवधारित पदार्थ शुद्ध आत्मतत्त्व आदि सारभूत अर्थकों ग्रहणकर जो पुन वापिस आये थे तथा पद्मतन्‍्दी 
आदि जिनके दूसरे नाम थे ऐसे श्रीमत्ुन्दकुन्दाचायदेवके द्वारा अन्तस्तत्त्वकी मुख्यरूपते और वहिस्तत्त्तकी 
गौणरूपसे प्रतिपत्ति करानेंके लिये अथवा शिवकुमार महाराज आदि सक्षेपरचिवाले शिष्योंकों समझानेके लिये 
पद्मास्तिकाय प्राभृतशास्त्र रचा. 

पद्प्राभुतके संस्कृत-टीकाकार श्रीक्ष॒तसागरसूरिने अपनी टीकाके अन्त्म भी अुन्दकुन्दस्वामीके विदेह- 
गमनका उल्लेख किया हैं--- 
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२१४०५ थे 





रहगुलाकाशगमनद्धिना पूर्व विदेहपुण्डरीकिणीनगरवन्दितश्रीमन्धरापरनामस्वयप्रमजिनेन ततृश्ुत- 
जञानसम्बोधितभरतवषंभव्यजीवेन श्रीजिनचन्द्रसूरिभट्टा रकपट्टाभरणभूतेन कलिकालसवेज्ञेन विरचिते 
षद्प्राभृतग्रन्थे-- 
वक्मनन्दी, कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य और गृठपिच्छाचार्य इन पाँच नामोसे जो युक्त 
थे, चार अद्भुछ ऊपर आकाशगमनकी ऋद्धि जिन्हें प्राप्त थी, पूर्वविदेहक्षेत्रके पुण्डरीकिणी नगरमें जाकर 
श्रीमन्धर अपर नाम स्वयप्रभ जिनेन्द्रकी जिन्होने वन्दना की थी, उनसे प्राप्त श्रुतज्ञानके द्वारा जिन्होंने भरत- 
क्षेत्रके भव्यजीबॉकों सवोधित किया था, जो जिनचन्द्रसुरि भद्टारकके पट्टके आभूषणरूप थे तथा कलिकालके 
सर्वज्ञ थे, ऐसे कुन्वकुन्दाचार्यदारा विरचित पद्पामृत प्रत्थमें-- 
उपयुक्त उल्लेखेसि साक्षात्‌ सर्वशदेवकी वाणी सुननेके कारण कुन्दकुन्दस्वामीकी अपूर्व महत्ता प्रस्यापित 
की गई है । किन्तु कुन्दकुल्दस्वामीके ग्रन्योगें उनके स्वमुख़से कही विवेहगमनकी चर्चा उपलब्ध नही होती । 
उन्होने समयप्राभृतके प्रारम्ममें सिदोकी वन्दनापूर्वक निम्न प्रतिज्ञा की है--- 
वदितु सब्वसिद्धे घुवमचकमणोवम गइ पत्ते। 
वोच्छामि समयपाहुडमिणमों सुयकेवल्लीभणिय | १॥ 
इसमें कहा गया कि मैं श्रुतकेवलीके हारा भणित समयप्रामृतको कहूँगा । यदि सीमघरस्वामीकी दिव्य- 
घ्वनि सुननेका सुयोग उन्हें प्राप्त होता तो उसका उल्लेख वे अवद्य करते । फिर भी देवसेन आदिके उल्लेख 
सर्वधा भकारण नही हो सकते । 


कुन्वकुन्दाचायके नास 
पण्चास्तिकायके टीकाकार जयसेनाचार्यने कुन्दकुन्द, पद्मनन्दी आदि अपर चामोंका उल्लेख किया है, 


प्रस्तावना श्प्‌ 


पद्प्राभुतके टीकाकार श्रुतसागरसूरिने पद्मनन्दी, कुन्दकुन्दाचार्य, वक़्म्नीवाचार्य, एलाचार्य और गुद्धपिच्छाचार्य 
इन पाँच नामोका निर्देश किया है। नन्दिसघसे सम्बद्ध विजयनगरके शिलालेखमे भी, जो लगभग १३८६ ई० 
का है, उतत पाँच नाम वतलाये गये हैं । नन्दिसघकी पद्टावलीमें भी उपयुक्त पाँच नाम निदिष्ट है परन्तु अन्य 
शिलालेखोंसे पद्मनन्दी और कुन्दकुन्द अथवा कोण्डकुन्द इन दो नामोका ही उल्लेख मिलता है । 


कुन्दकुन्दका जन्मस्थान 

इन्द्रनन्‍्दी आचार्यने पद्मनन्दीको कुण्डकुन्दपुरका वतलाया है। इसीलिये श्रवणवेलगोलाके कितने ही 
दिलालेखोमें उनका कोण्डकुन्द नाम लिखा है। श्री पी० वी० देसाईने 'जैनिज्म इन साउथ इण्डिया'में लिखा 
है कि गुण्टकल रेलवे स्टेशनसे दक्षिणती ओर छगभग ४ मीलपर एक कोनकुण्डल नामका स्थान है जो अनन्त- 
पुर जिलेके गुटीतालुकेमें स्थित है। शिलालेखमें इसका प्राचीन नाम 'कोण्डकुन्दे' मिलता है। यहाँके निवासी 
इसे आज भी 'कोण्डकुन्दि' कहते हैं । बहुत कुछ सभव है कि कुन्दकुन्दाचार्यका जन्मस्थान यही हो । 
फुन्दकुन्दके गुर 


ससारसे नि.स्पृह्ट वीतराग साधुओके माता-पिताके नाम सुरक्षित रखने--लेखबद्ध करनेकी परम्परा 
प्राय' नही रही है । यही कारण है कि समस्त आचायोंके माता-पिता विषयक इतिहासकी उपलब्धि नही है । 
हाँ, इनके गुरुओके नाम किसी-न-किसी रूपमें उपलब्ध होते हैं । प्चास्तिकायकी तात्पर्यवृत्तिमं जयसेना- 
चार्यने कुन्दकुन्दस्वामीके गुरका नाम कुमारनन्दि सिद्धान्तदेव लिखा है और नन्दिसघकी पट्टावलीमे उन्हें 
जिनचन्द्रका शिष्य बतलाया गया हैं। परन्तु कुन्दकुन्दाचार्यने वोधपाहुडके अन्त अपने गुरुके रूपमें भद्रवाहुका 
स्मरण किया है और अपने आपको भद्गबाहुका शिष्य वतलाया है। बोधपाहुडकी गाथाएँ इस प्रकार है-- 


सद-विजञारों हुओ भासासुत्तेसु ज जिणे कहिय। 
सो तह कहिय॑ णाण सीसेण य भदबाहुस्स॥ ६१ ॥ 
बारसअगवियाण चउदसपुव्वगविउलवित्यरण | 
सुयणाणि भदहृवाहू गमयगुरु भयवओ जयओ || ६२१॥ 


प्रथम गायामें कहा गया है कि जिनेन्द्र भगवान्‌ महावीरने आर्थरूपसे जो कथन किया है वह भाषा- 
मूत्रोमें शब्द-विकारको प्राप्त हुआ अर्थात्‌ अनेक प्रकारके शब्दोमें ग्रथित किया गया है। भद्गबवाहुके शिष्यने 
उसको उसी रूपमें जाना हैं और कथन किया हैं। द्वितीय गायामें कहा गया है कि वारह अगो और चौदह 
पूवेकि विपुल विस्तारके वेत्ता गमकगुरु भगवान्‌ श्रुतकेवली भद्गवाहु जयवत हो । 


मे दोनो गाथाएँ परस्परमें सबद्ध हैं। पहली गायामें कुन्दकुन्दने अपनेको जिन भद्गबवाहुका क्षिप्प कहा 
है, दूसरी गाथामें उन्हीका जयघोप किया है। यहाँ भद्गबाहुसे अन्तिम श्रुतकेवछी भद्बवाहु ही प्राह्म जान पडते 
हैं प्योक्ति द्वादग भज्जञ और चतुर्दश पूर्वका विपुरु विस्तार उन्हीसे समव था । इसका समर्थन समयप्राभृतके 
पूर्वाक्तत प्रतिज्ञावावय 'वदितु सब्वसिद्धे-- से भी होता है, जिसमें उन्होने कहा है कि मैं श्रुवकेवलीके द्वारा 
प्रतिपादित समयप्राभृतफो कहूँगा। श्रतणवेल्गोलाके अदेक गिलालेखोमें यह उल्लेख मिलता हैं कि अपने 
शिष्प चन्द्रगुप्फे साथ भद्नवाहु वहाँ पधारे और वही एक गुफामें उनका स्वर्गवास हुआ । इस बटनाकों आज 
ऐतिहासिक तथ्यके रूपमें स्वीकृत किया जा चुका है । 


बोषपाहुटफे सस्कृत-टीकाकार श्रीक्षुतसाग रसूरिने--- 


रद समयसार 


“भद्रवाहुशिष्येण अहंद्बलिगुप्तिगुप्तापरनामहयेन विद्याखाचार्य्ाम्ता ददापुर्वधारिणामेका 
दक्षानामाचार्याणा मध्ये प्रथमेन श्ञातस' । 

इन पक्तियों द्वारा कहा है कि यहाँ भद्रवाहुके श्षिष्यसे विश्ञाखाचार्यका ग्रहण हैं। इन विज्ासाचार्य- 
के अर्ईद्वलि और गुप्तिगुप्त ये दो नाम और भी हैं तथा ये दक्षपूर्वके धारक ग्यारह आचायकि मध्य प्रथम 
आचार्य थे। वही श्रुतसागरसूरि ६२ वीं ग्राथाकी टीकामें भद्ववाहुकी पण्चाना श्रुतकेवलिना मध्येक्तत्यों भद्व- 
वाहु ' इन शब्दों द्वारा पाँच श्रुतकेवल्षियोर्में अन्तिम श्रुतकेवली प्रकट करते है । 

अब विचारणीय वात यह रहती है कि यदि कुन्दकुन्दको अन्तिम श्रुतकेवली भद्बवाहुका साक्षात्‌ 
शिष्य माना जाता है तो वे विक्रम शतान्दीसे ३०० वर्ष पूर्व 5हरते है और उस समय जब कि ग्यारह अग 
तथा चौदह पूर्वोके जानकार आचायोंकी परम्परा विद्यामान थी, तब उनके रहते कुन्दकुन्दस्वामीकी इतनी 
प्रतिष्ठा कैसे समव हो सकती है और कैसे उनका अन्चय चल सकता है ? इस स्थितिमें क्ुन्दकुन्दको उनका 
परम्पराशिष्य ही माना जा सकता हैं, साक्षात्‌ नहीं । श्रुतफेवली भद्ववाहुके 8रा उपदिष्ट तत्त्व उन्हें गुरुपरम्पराते 
प्राप्त रहा होगा, उसीके आधारपर उन्होंने अपने आपको भद्बवाहुका शिष्य घोषित किया है। भद्नवाहु अन्तिम 
श्रुतकेवली थे । अत उनके द्वारा उपदिष्ट तत्त्वको उनके शिष्य विशाखाचार्यने जाना । उसकी परम्परा भागे 
चलती रही | गमकगुरुका अर्थ श्र्‌तसागरजोने उपाध्याय किया है, सो विशाखाचार्यके रिये यह विशेषण 


उचित ही है! 


कुत्वकुन्दका समय 

कुल्दकुन्दस्वामीके समय-निर्धारणपर प्रवचनसारकी प्रस्तावनामें डा० ए० एन० उपाघ्येने, समन्तभद्रकी 
प्रस्तावनामें जुगलकियोरजी भुख्तारने, पव्चास्तिकायकी प्रस्तावनामें डा० ए० चक्रवर्तीने तथा कुन्दवुन्द- 
प्राभृतसप्रहकी प्रस्तावनामें प० कैछाशचन्द्रजी शास्त्रीनें विस्तारसे चर्चा की है। छेख-विस्तारके भयसे मैं उन सब 
चर्चाओंके अवतरण नहीं देना चाहता । जिज्ञासु पाठकोंकों तत्‌ ततू भ्रन्थेसि जानमेंकी प्रेरणा करता हुआ कुन्द- 
कुन्दस्वामीके समय-निर्धारणके विपयमें मात्र दो भान्यताओका उल्लेख कर रहा हूँ । एक मान्यता भो० हवोल 
द्वारा सपादित नन्दिसघकी पट्टावक्रियोंके आधारपर यह है कि क्रुन्दकुन्द विक्रमकी पहली छाताव्दीके विद्वान 
थे । वि० स० ४९ में वे आचार्यपदपर प्रतिष्ठित हुए, ४४ वर्षकी अपस्थार्मे उन्हें आचार्यपद मिला, ५१ वर्ष 
१० महीने तक वे उस पदपर प्रतिष्ठित रहे और उनकी कुछ आयु ९५ वर्ष १० भाह १५ दिनकी थी । डा० 
ए० चक्रवर्तीनि पश्चास्तिकायकी प्रस्तावनामें अपना यही गभिप्राय प्रकट किया है और दूसरी मान्यता यह है 
कि थे विक्रमकी तीसरी शताब्दीके प्रारम्भके विद्वान्‌ हैं, जिसका समर्थन जुगलकिशोरजी मुख्तार, डॉ० ए० 
एन० उपाष्ये, नायूरामजी प्रेमी तथा ५० कौछावचन्द्रजी शास्त्री आदि इतिहासज्ञ विद्वान्‌ करते आये हैं । 


कून्वकुत्वके प्रन्थ और उनकी महत्ता 

दिगम्बर जैन भ्रन्‍्योंमें कुन्दबुन्द द्वारा रचित ग्रन्थ अपना अछूमग प्रभाव रखते हैं। उनकी वर्णन-शैली ही 
इस प्रकारकी है कि पाठक उससे वस्तुत्वरूपका अनुगम बडी सरलतासे प्राप्त कर छेता है | निम्नाकित ग्न्य 
क्ुन्दकुन्दस्वामीके द्वारा रचित निविवाद रूपसे माने जाते हैं तथा जैन समाजमें उनका सर्वोपरि मान है-- 

१ नियमसार, २ पल्चास्तिकाय, ३ प्रवचनसार, ४ सययसार ( समयप्राभूत ), ५ बारस-अगुवेब्सा, 
६ दसणपाहुड, ७ चारित्रपाहुड, ८ सुत्तपाहुड, ९ बोधपाहुड, १० भावपाहुड, ११ मोक्लपाहुड, १९ सील- 
पाहुड, १३ लिगपाहुड, १४ दसभत्तिसगददो । 


॥।॒ 


भप्रस्तावना १७ 


इनके सिवाय रयणसार नामका ग्रन्थ भी क्षुन्दकुन्दस्वामीके द्वारा रचित प्रसिद्ध है। परन्तु उसके 
अनेक पाठभेद देखकर विचारक विद्वानोका मत है कि यह कुन्दकुन्दके हारा रचित नहीं है अथवा इसके 
अन्दर अन्य लोगोकी गाथाएँ भी सम्मिलित हो गई हैं । इन्द्रनन्‍्दीके श्रू,तावतारके अनुसार षट्खण्डागमके आध्य 
भागपर क्षुन्दकुन्दस्वामीके द्वारा रचित परिकर्मग्रन्थका उल्लेख मिलता है। इस ग्रन्थका उल्लेख पद्खण्डा- 
गमके विद्विष्ट व्याख्याकार आचार्य वीरसेनने अपनी टीकामें कई जगह किया है । इससे पता चलता है कि उनके 
समय तो वह उपलब्ध रहा, परन्तु आजकल उसकी उपलब्धि नही है । शास्त्रभण्डारो--खासकर दक्षिणके 
शास्त्रभण्डारोमें इसकी खोज की जानी चाहिये । मूलाचार भी कुन्दकुन्दस्वामीके द्वारा रचित माना जाने 
लगा है क्योकि उसकी अन्तिम पुष्पिकामें ( 'इति सुलाचारविवृतों द्वादक्षोध्ष्यायः । कुन्दकुन्दाचायंप्रणीतमूल- 
चाराख्यविवृत्ति ) कृतिरिय बसुनन्दिन अ्रमणस्थ' यह उल्लेख पाया जाता है । 

कुन्दकुन्दस्वामीके समस्त ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। अत उनका परिचय अनावद्यक मारूम होता 
है । समग्रसार या समयप्राभृत पाठकोके हाथमें हैं अत उसका परिचय देना आवश्यक जान पडता है । 


समयप्राभुत ( समयसार ) नामकी साथेकता 


'बोच्छामि समयपाहुडसिणमो सुयकेवलीभणिय' इस प्रतिज्ञावाकयके 'मस परमविशुद्धि छुद्ध- 
चिन्मात्रमूर्तेसंवतु समयसारव्यास्यवेवानुभूते इस कलरशाके तृतीय इलोकमें तथा “जोसमयपाहुडमिम पढिहृर्ण 
अत्यतच्चदो णाउ” इस समारोपात्मक अन्तिम गाथाके अनुसार प्रकृत ग्रन्थका नाम “समयप्राभृत” है, 
'समयसार' नही । किन्तु पीछे चछकर नियमसार और प्रवचनसारके अनुसार इसका नाम भी 'समयसार' 
प्रचलित हो गया। समयसार नाम प्रचलित होनेमें अमृतचन्द्रस्वामी 6रा रचित आत्मस्याति टीकाके 'नम 
सयमयसाराय' इस 'मद्भुरुबलोकर्में समयसारदब्दका प्रयोग भी एक कारण है। अमृतचन्द्रस्वामीने 
समयका अर्थ जीव किया है--टछ्केत्कीर्णचित्स्वभावो जीवों नाम पदार्थ स समय । समयत एकत्वे युग- 
पज्जानाति गच्छति चेति निरक्‍्ते ” अर्थात्‌ टट््डीत्कीर्ण चित्स्वभाववाला जो जीव नामका पदार्थ है वह समय 
कहलाता है। जो एक साथ समस्त पदार्थोको जाने वह समय हैं ऐसी समय-शब्द की निरुकित है। जयसेनाचार्यने 
भी 'सम्यग्‌ अय' बोधो यस्य भवति स ससयः आत्मा अथवा सम एकमावेनायन गमन समय.” इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार समयका अर्थ आत्मा किया है। इन्ही जयसेनाचार्यने 'प्राभृत'का व्याख्यान करते हुए लिखा--- 
'आभृत सार सार शुद्धावस्था, समयस्य आत्मनः प्राभूत समयप्राभुतत, अथवा समय एव पभाभूत समयप्राभृतभ्‌' । 
अर्थात्‌ प्राभृतका अर्थ सार है, सार शुद्ध अवस्थाकों कहते हैं, अत आत्माकी शुद्ध अवस्थाका नाम समय- 
प्रामृत है। सस्कृत कोपोमे प्राभूतका एक अर्थ उपहार या भेंट भी वतलाया गया है, आत्माकी जो भेंट है 
वह समयप्रामृत है। अथवा “सम्‌-एकीमावेन स्वगुणपर्यायान्‌ अयते गच्छति” अर्थात्‌ जो अपने गुण और 
पर्यायोके साथ एकीभावको प्राप्त हो वह समय है। इस निरुक्तिके अनुसार समयका अर्थ समस्त पदार्थ होता 
है। उनमे प्राभृत अर्थात्‌ सारभृत पदार्थ जीवपदार्थ है । प्राभृतका एक अर्थ णास्त्र भी होता है, अत 
समयप्राभृतका अर्थ आत्माका शास्त्र है। 'प्रकर्षण आ समन्तात्‌ भृतम्‌ इति प्राभृतम्‌” अर्थात्‌ जो उत्क्ृष्ठताके 
साथ सव ओरसे भरा हुआ हो--जिसमें पदार्थका पूर्वापरविरोध रहित साद्भोपाड़ वर्णन हो उसे प्राभृत 
कहते है । इस ग्रन्थमें समय अर्थात्‌ आत्मा अथवा समस्त पदार्थो--नव पदार्थोका साज्भोपाड़ वर्णन है 
इसलिये यह समयप्रामृत हैं । 
ससयके भेद 

कुन्दकुन्दस्वामीने समय आर्थात्‌ आत्माके 'स्वसमय' और परसमय' की अपेक्षा दो भेद किये हैं। जो 

। 


१८ समयसार 


जीव अपने दर्शन, ज्ञान और चारित्र स्वभावमें स्थित है वह स्व-समय है और जो पुद्गर कर्मप्रदेशोमें स्थित 
है वह परसमम है। पुदुगल कर्मप्रदेशोें स्थित होनेका भर्थ उन्हें आत्मस्वरूप मानता हैं। जब तक यह्‌ 
जीव परमाणुमात्र भी पुदूगरूद्रव्यको आत्मस्वरूप मानता रहता है तब तक वह परसमय ही कहलाता है। 
ससारके समस्त प्राणी इन्ही दो भेदोम विभकत हैं । 


समयप्राभृतकी वस्तु-व्यवस्था एवं वर्णनोय पदार्थ 
समयसारमें कुन्दकुन्दस्वामीने जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आख्रव, सवर, निर्जरा, वन्य और मोक्ष इन 
पदार्थोंको वर्णनीय पदार्थ माना है। इन्द्दीको यथार्थरूपसे जानना सम्यर्दर्शन कहा है । यथा--. 
भूयत्येणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्ण पाव च | 
आसव संवर णिज्जर बधो मोवखो य सम्भत्त ॥ 


अर्थात्‌ भूतार्थनयसे जाने गये जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आख्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष सम्य- 
कत्व है। यहाँ कारणमें कार्यवा उपचार कर सम्यकत्वका वर्णन किया गया है। भर्थात्‌॒ जीवाजीवादि पदार्थ 
सम्पक्त्वके कारण हैं और सम्यक्त्व कार्य है। इन्हीं नौ पदार्थोका विश वर्णन इस ग्रन्थमें किया गया है । 
तत्त्वाथंसूभ्कार उमास्वामीने इन नौ पदा्थो्मेंसे पुष्य और पापकों आज्नवर्में गतार्थ कर सात ही तत्त्व माने हैं 
तथा उनके क्रमकों भी परिवर्तित कर दिया है। जैसे 'जीवाजीवातज़ववन्धसंवरनिजेरामोक्षास्तत्वम्‌” अर्थात्‌ जीव, 
अजीव, आखव, वन्ध, सवर, निजंरा और भोक्ष ये सात तत्त्व है। इनका यथार्थ श्रद्धान करना सम्यर्दर्शन है--- 


तत्त्वाथथश्रद्धान सम्यग्दर्शनम्‌ 

जीव और अजीव तत्त्वका क्रम कुन्दकुन्द और उमास्वामीकी माम्यताके अनुसार एक-सा हैं। परल्‍्तु 
आज्वके वाद कुन्दकुल्दस्वामीने उसके विरोधी सवरका पाठ रखा है और उमास्वामीने आज्नवके बाद होनेके 
कारण उसके वाद वन्धका पाठ रखा है। सवसपूर्वक ही निर्जरा कार्य-कारिंणी होती है, इस दृष्टिसे कुन्दकुन्द- 
स्वामीने सवरके वाद निर्जराका पाठ रखा है। उमास्वामीने भी सवर और निर्जराका यही क्रम स्वीकृत 
किया है। दुन्दकुल्दने निर्जराके बाद वन्‍्ध और उसके वाद वन्धके विरोधी मोक्षतत्त्वका पाठ रखा है। 
अपनी-अपनी विवक्षाओंके अनुसार दोनो मान्यताएँ ठीक हैं । पुण्य और पापके विपयर्में अधिक भ्रान्ति होती 
है, अत कुन्दकुन्दस्वामीने उस आन्तिको दुर करनेके लिये अछगसे उनका वर्णन करना उचित रामझा, पर 
उमास्वामीने उन्हें आखवका ही एक विशेष रूप समझकर उनका स्वतन्त्र वर्णन करना ठीक नहीं समझा | 
उमास्वामीके द्वारा स्वीकृत क्रमका समर्थन करते हुए पृज्मपाद और अकलछकस्वामीने सर्वार्थसिद्धि एव राज- 
वातिकमं कहा है कि जीवतत्त्व सब तत्वों प्रमुख हैं अत. उसका पहले कथन किया है। उसके बाद जीवके 
विरोधी अजीवतत्त्वका वर्णन किया है। जीव और अजीवके समोगसे जीवकी ससारदक्षा होती है। उसके 
कारण आख्रव और वन्ध हैं। मोक्ष उपादेय तरव है और उसकी प्राप्ति सवर और निर्जरापूर्वक होती है, अत 
धन्धके बाद संवर और निर्जराका कथन है । अन्तमें प्राप्त होनेके कारण सबसे अन्तमें मोक्षतत्वका कथन है । 


इन पदार्योंका विशद वर्णन करनेके लिए कुन्दकुन्दमहाराजने समयप्राभृतको निम्नलिखित दक् अधि- 
कारोंमें विभाजित किया है--£ पूर्वरर्ु, १ जीवाजीवाधिकार, ३ कर्तृकर्माषिकार, ४ पुष्य-्पापाधिकार, 
५ आज्रवाधिकार, ६ सवराधिकार, ७ निर्जराधिकार, ८ वधाधिकार, ९ मोक्षाघिकार और १० सर्वविषुद्ध- 
जञानाधिकार । नयोका सामझ्ञस्य वैठानेके लिये अमृतचन्द्रस्वामीने पीछेसे स्याह्मदाधिकार नामका एक स्वतन्त 
अधिकार और जोड़ा है । अमृताल्याति टीकाके अनुसार समग्र ग्रन्थ ४१५ गायाबोंमें समाप्त हुआ है । 


भस्तावना श्थ 


तात्पय॑वृत्तिके अनुसार कुछ गाथाएँ अधिक है । 
कुन्दक्न्दाचाय सम्मत नयव्यवस्था 

कुन्दकुन्दस्वामीने निदचयनय और व्यवहारनयके भेदसे सिर्फ दो नय स्वीकृत किये है । वस्तुके एक- 
अभिन्‍न और स्वाश्रित--परनिरपेक्ष परिणमनको जाननेवाला निदचयनय है और अनेक-मेदरूप तथा परा- 
श्रित--परसापेक्ष परिणमनको जाननेवाला व्यवह्ारनय हैं । यद्यपि अन्य आचायोंने निवचयनयके शुद्ध निवचय- 
नय और अशुद्ध निश्चयनय इस प्रकार दो भेद किये है । और व्यवहारनयके सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, 
अनुपचरित आदिके भेदसे अनेक भेद स्वीकृत किये है । परन्तु कुन्दकुन्दस्वामीने इन भेदोके चक्रमें न पडकर 
सिर्फ उपयुंक्त दो भेद स्वीकृत किये है । अपने गुण-पर्यायोसे अभिन्‍न आत्माकी परिणतिके कथनको उन्होने 
निदचयनयका विपय माना हैं और कर्मके निमित्तसे होनेवाली आत्माकी परिणतिको व्यवहारनयका विषय माना 
है। निशचयनय आत्माममें काम, क्रोष, मान, माया, छोभ आदि विकारोको स्वीकृत नही करता । बे पुद्गलद्रव्यके 
निमित्तसे होते हैं, इसलिये उन्हें सीधे पुद्गलके कह दिये हैं | इसी तरह गुणस्थान तथा समार्गणा आदिके विकल्प 
जीवके स्वभाव नही है, अत निरचयनय उन्हें स्वीकार नहीं करता । इन सबको आत्माके कहना व्यवह्रनयका 
विपय है। निरवयनय स्वभावको विषय करता है, विभावको नहीं। जो स्वमें स्वके निमित्तसे होता है यह 
स्वभाव है, जैसे जीवके ज्ञानादि, और जो स्वमें परके निमित्तसे होते हैं वे विभाव हैं, जैसे जीवमें क्रोधादि । 
ये विभाव चूंकि आत्माम ही परके निमित्तसे होते हैं, इसलिये इन्हें कथचित्‌ आत्माके स्वीकृत करनेके छिये 
परवर्ती आचारयोंने निएतयनयमें शुद्ध और अलुद्ध निश्चयका विकल्प स्वीकार किया है । परन्तु कुन्दकुन्द भहा- 
राज विभावको आत्माका मानना स्वीकृत नही करते--वे उसे व्यवहारनयका ही विपय मानते है । 


निदचय और व्यवहारनयमें भूतार्थप्राही होनेसे निश्वयनयको भूतार्थ और अमूतार्थप्राही होनेसे व्यवहार- 
नयको अभूतार्थ कहा है । यहाँ व्यवहारनयकी अभूतार्थता निशचयनयकी अपेक्षा है। स्वरूप और स्वप्रयोजनके 
अपेक्षा नही । उसे सर्वथा अमूतार्थ माननेमें वडी आपत्ति दिखती है। श्रीअभृतचन्द्रस्वामीने ४६वीं गाथाकी 
टीकामें लिखा है--- 

व्यवहारों हि व्यवहारिणा स्लेच्छभाषेव स्लेच्छाना परमार्थप्रतिपादकत्वादपरमार्थोतपि 
तीर्थश्रवृत्तिनिमित्त दर्शयित्तु न्‍्याय्य एव | तमन्‍्तरेण तु शरीराज्जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनात्‌ 
नसस्थाचराणा भस्मन इव नि शकमुपमर्दनेन हिसाधभावाद भवत्येव बन्धस्याभावः। तथा रक्‍तो 
ह्विष्टो विमृढ़ो जीवो बध्यमानों मोचनीय इति रागद्वेषमोहेम्यो जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनेन 
मोक्षोपायपरिग्रहणाभावात्‌ भवत्येव मोक्षस्थाभाव ।' 

यही भाव तात्परय॑वृत्ति में जयसेनाचार्यने भी दिखलछाया हैं-- 


यद्यप्यय व्यवहारनयों बहिद्रंव्यालबनत्वेनाभूतार्थस्तथापि रागादिबहिद्रंव्यालबनरहित्त- 
विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावस्वावलबनसहितस्य॒परमार्थस्य प्रतिपादकत्वाद्‌ दर्शयितुमुचितों भवति। 
यदा पुनव्यंवहारनयो न भवति तदा शुद्धनिष्चयनयेन त्रसस्थावरजीवा न भवन्तीति मत्वा नि शकोप- 
भर्दन कुर्वन्ति जना । ततदच पृष्यरूपधर्माभावे इत्येक दुषण, तथेव शुद्धनयेन रागद्रेपमोहरहित 
पूर॑मेव मुक्‍्तो जीवस्तिरुष्ठतीति मत्वा भोक्षाथंमनुष्ठान कोषपि न करोति तत्तदच मोक्षाभाव इति 
हितीय च दूषणम्‌। त्तस्माद्‌ व्यवहारवयव्यास्यानमुचित भवतीत्यभिप्रायः । 

इन अवतरणोका भाव यह है-- 


२० संमयसार॑ 


यद्यपि व्यवहारनय अभूतार्थ है तो भी जिस प्रकार म्लेच्छोको समझानेके लिए म्छेच्छ भापाका अगी- 
कार करना उचित है उसी प्रकार व्यवहारी जीवोको परमार्थका प्रतिपादक होनेसे तीर्थकी प्रवृत्तिके निमित्त 
अपरमार्थ होनेपर भी व्यवहारनयका दिखलाना न्‍्यायसगत है । अर्थात्‌ व्यवहारनय सर्वथा असत्य नहीं है । 
अत उसके आहुम्बनसे पदार्थका प्रतिपादन करना उचित है। अन्यथा व्यवहारके बिना परमार्थनयसे जीव 
शरीरसे सर्वथा भिन्‍न दिखाया गया है, इस दक्षामें जिस प्रकार भस्मका उपमर्दन करनेसे हिसा नहीं होती उसी 
प्रकार त्रस-स्थावर जीवोंका नि शद्धू उपमर्दन करनेसे हिंसा नहीं होगी और हिसाके न होनेसे वन्धका अभाव 
हो जायगा, वन्धके अभावसे ससारका अभाव हो जायगा । इसके अतिरिक्त रागी, हेष और मोही जीव 
बन्ध्रको प्राप्त होता है अत उसे ऐसा उपदेदा देना चाहिए कि जिससे वह राग, हेंप, मोहसे छूट जाये, 
यह जो आचार्योने मोक्षका उपाय बताया है वह व्यर्थ हो जावेगा, क्योंकि परमार्थते जीव राग, हेप, मोहसे 
भिन्‍न ही दिखाया जाता है। जब भिन्‍न है तब मोक्षका उपाय स्वीकार करना असगत होगा और इस तरह 
मोक्षका भी अभाव हो जायगा । 

नय परार्थश्रुतज्ञानके भेद है । परार्थका तात्पर्य यह है जिससे दुसरेकी अज्ञाननिवृत्ति हो | इससे सिद्ध 
होता है कि नयोका प्रयोग पात्रभेदकी अपेक्षा रखता है । एक ही नयसते सव पात्नोका कल्याण नहीं हो सकता । 
कुन्दकुन्दस्वामीने स्वय भी बारहवी गाथामें इसका विभाग किया हैं कि छुद्धनय किसके लछिए और अधुद्धनय 
किसके छिए आवश्यक है । शुद्धनयसे तात्पर्य निश्चयनयका और अछ्ुद्धनयसे तात्पर्य व्यवहारनयका लिया गया 
है । गाथा इस प्रकार है-* 

'ुद्धो सुद्धादेशो णायव्यों परमभावदरिसीहि। 
बबहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे ट्विदा भावे ॥ १२॥ 

अर्थात्‌ जो परम भावको देखनेवाले हैं उनके द्वारा शुद्धतत्व्का कथन करनेवाला शुद्धनय जाननेके 

योग्य है और जो अपरम भावसें स्थित हैं उनके लिए व्यवह्रनयका उपदेश कार्यकारी है | 


नयोंके विसवादसे मुक्त होनेके लिए कहा गया है-- 
'जइ जिणमज पवज्जह त्तो मा ववहारणिच्छए मुयह | 
एकेण विणा छिज्जद त्तित्य अण्णेण पुण त्तच्च || 
अर्थात्‌ यदि जिनेन्द्र भगवान्‌के मतकी प्रवृत्ति चाहते हो तो व्यवहार और निरचय दोनों ही' नयोको 
मत त्यागो, पयोकि यदि व्यवहारनयको त्याग दोगे, तो तीर्यकी प्रवृत्तिका छोप हो जावेगा अर्थात्‌ घर्मका उप- 
देश ही नही हो सकेगा । फलत धर्मतीर्थका छोप हो जावेगा और यदि निशचयको त्याग दोगे, तो तत्तके 
स्वरूपका ही लोप हो जावेगा, क्योकि ध्त्त्तको कहनेवाला ठो वही है । 
थही भाव श्रीअमृतचन्द्रसू रिने भी कलशकाव्यमें दरशाया है--- 
उभयनयविरोधध्वसिनि स्यात्पदाके 
जिनवचसि समन्ते ये स्वय वान्तमोहा । 
सपदि समयसार ते पर ज्योतिरुच्चे- 
रनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एवं॥ १४ ॥ 
अर्थात्‌ जो जीव स्वय मोहका वन कर निश्चय और व्यवहारनयके विरोधकों घ्वस्त करनेवाले एव 
स्पात्दसे चिह्नित जिनवचनमें र्मण करते है थे शीक्ष ही उस समयसारका अवलोकन करते है जो कि परम 
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ज्योतिस्वरूप है, नवीन नही अर्थात्‌ दरव्य-दुष्टिसे नित्य है और अनयपक्ष--एकान्तपक्षसे जिसका खण्डन 
नही हो सकता । 

सम्थक्दृष्टि जीव वस्तुस्वरूपका परिज्ञान प्राप्त करनेके लिए दोनों नयोका आलम्बन लेता है। परल्तु 
श्रद्धामें बह अशुद्धनयके आलूम्बनकों हेय समझता है । यही कारण है कि वस्तु-स्वरूपका यथार्थ परिज्ञान होने 
पर अशुद्धनयका आलम्बन स्वय छूट जाता है। कुन्दकुन्दस्वामीने उमय नयोके आहूम्बनसे वस्तुस्वहूपका 
प्रतिपादन किया है, इसलिए वह निविवाद रूपसे सर्व्राह्म है । 


समयप्राभुतके अधिकारोका प्रतिपाद्य विषय 

(१ ) पु्वैरद्ध --कुन्दकुन्दस्वामीने स्वय पूर्वरद्ध नामका कोई अधिकार सूचित नही किया है। परन्तु 
सस्कृत॒टीकाकार अमृतचन्द्रसूरिने ३८ वी गाथाकी समाप्ति पर पूर्वरद्ध समाप्तिकी सूचना दी है। इन ३८ 
गायाओमे प्रारम्भकी १२ गायाएँ पीठिकारुपमें है, जिनमें ग्रन्थकत्त नि मद्भुलाचरण, ग्रन्थ-प्रतिज्ञा, स्व-समथ- 
परसमयका व्याख्यान तथा शुद्धनय और अशुद्धनयके स्वरूपका दिग्दर्शन कराया है। इन नयोके ज्ञान विना 
समयप्राभूतकी ससझना अशक्य है। पीठिकाके बाद ३८वी गाथा तक पूर्वरज्ञ नामका अधिकार है, जिसमें 
आत्माके शुद्ध स्वरूपका निदर्शन कराया गया है । शुद्धनय भआत्मामें जहाँ द्रव्यजनित विभाव-भावको स्वी- 
कृत नही करता वहाँ वह अपने गुण और पर्यायोके साथ भैद भी स्वीकृत नही करता । वह इस बातकों भी 
स्वीकृत नही करता कि आत्माके सम्परदर्शन, सम्यग्ञान और सम्यक्चरित्र ये गुण है क्योकि इनमें गुण और गुणीका 
भेद सिद्ध होता है। वह यह घोषित करता है कि आत्मा सम्यर्दर्शनादिख्प है। आत्मा प्रमत्त है और आत्मा 
अप्रमत्त है, इस कथनको भी शुद्धनय स्वीकृत नही करता, षयोकि इस कथनसे आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त पर्यायोमें 
विभक्‍त होता है । वह तो आत्माको एक ज्ञायक ही स्वीकृत करता है। जीवाधिकारमे जीवके निज स्वरूपका 
कथन कर उसे परपदार्थों और परपदार्थोौंके निमित्तते जायमान विभावसे पुथक्‌ निरूपित किया है। नोकर्म 
मेरा नही है, द्रव्यकर्म मेरा नही है और भावकर्म भी मेरा नही है, इस तरह इन पदार्थोंसे आत्म-तत्त्वको पृथक 
सिद्धकर जेय-ज्ञायकमाव एवं भाव्य-भावकभावकी अपेक्षा भी भआत्माको ज्ञेय तथा भाव्यसे पृथक सिद्ध किया 
है। जिस प्रकार दर्पण अपनेमें प्रतिविम्बित मयूरसे भिन्न है उसी प्रकार आत्मा अपने ज्ञानमें आये हुए घट- 
पटादि ज्ञयोसे भिन्‍न है और जिस प्रकार दर्पण ज्वालाओके प्रतिबिम्बसे सयुकत होनेपर भी तज्जन्य तापसे 
उन्मुक्त रहता है, उसी प्रकार आत्मा अपने अस्तित्वमें रहते कर्म-कर्मफतके अनुभव रहित है। इस तरह 
प्रत्येक परपदार्थसे भिन्‍न आत्माके अस्तित्वका श्रद्धान करना जीवतत्त्वके निरूपणका लक्ष्य है। इस प्रकरणके 
अन्तमें कुन्दकुन्दस्वामीने उद्घोष किया है-- 

अहमिक्को खलु सुद्धो दसगणाणमइओ सदारूवी। 
ण वि अत्थि मज्ञ किचि वि अण्ण परमाणुमित्त पि ॥ ३८॥ 

अर्थात्‌ निकपचयसे मैं एक हूँ, दर्षान-ज्ञानसे तन्‍्मय हूँ, सदा अरूपी हूँ, अन्य परमाणुमात्र भी 
मेरा नही है । 

इस सब कथनका तात्पर्य यह है कि यह जीव पुद्गलद्रव्यके सयोगसे उत्पन्न हुईं सयोगज पर्यायमें 
आत्मबुद्धि कर उनकी इष्ट-अनिष्ट परिणतिमें हर्ष-विषादका अनुभव करता हुआ व्यर्य ही रागी, द्वेपी होता है 
और उनके निमित्तसे नवीन कर्मबन्धकर अपने ससारकी वृद्धि करता है। जब यह जीव परपदार्थोंसे भिन्‍न निज 
णुद्ध स्वख्पकी ओर लक्ष्य करने छगता है तव परपदार्थोस्तेि इसका ममत्वभाव स्वयमेव दूर होने लगता है । 


ररे समंयसार 


(२) जीवाजीवाधिकार 
जीवके साथ अनादिकालसे कर्म और नोकमंरूप पुदुगरुद्रव्यका सम्बन्ध चला आ रहा हैं। मिथ्यात्व- 
दशामें यह जीव शरीररूप नोकर्मकी परिणतिको आत्माकी परिणति मानकर उसमें अहकार करता है, इस रूप 
ही मैं है, ऐसा मानता है, अत सर्वप्रथम इसकी शरीरसे पृथवता सिद्ध की है। उसके वाद ज्ञानावरणादि द्रव्प- 
कर्म और रागादिक भावकर्मासे इसका पृथकत्व दिखाया गया है। आचार्य महाराजने कहा है कि हे भाई-- 
ये सब भाव पुद्यलद्वव्यके परिणमनसे निप्पन्न है, अत पुदुगलके हैं, तूँ इन्हें जीव क्यो मान रहा है। यथा-- 
एए सब्वे भावा पुर्गलदव्वपरिणामणिप्पण्णा। 
केवलजिर्णोह भणिया कह ते जीवो त्ति वुच्चति ॥ ४४॥ 
जो स्पष्ट ही अजीव हैं, उनके अजीव कहनेमें तो कोई सास वात नही है । परन्तु जो अजीवाधित 
परिणमन जीवके साथ घुलमिलकर अनित्य तन्मयीमावसे तादात्म्य जैसी अवस्थाको प्राप्त हो रहे हैं उन्हें अदीव 
सिद्ध करना इस अधिकारकी विश्येपता हैं। 'रागादिक भाव अजीब है, गुणस्थान, मार्गणा, जीवससास आदि 
भाव अजीब है। यह वात यहाँ तक सिद्ध की गईं है। अजीव हैं---इसका यह तालरप्य नही है कि थे घटपठादिके 
समान अजीव है । यहाँ 'अजीव है” इसका इतना तात्पर्य है कि ये जोवकी निज परिणति नही हैं। यदि जीवकी 
निज परिणति होती तो त्रिकाछमे इनका अभाव नही होता । परन्तु जिस पौदुगलिक कर्मकी उदयावस्थामें ये 
भाव होते हैं उसका अभाव होनेपर ये स्वय विछीन हो जाते है। अभ्निके ससर्गसे पानीमें उप्णता गाती हैं, 
परन्तु वह उष्णता सदाके लिए नही आतो है । अग्निका सम्बन्ध दुर होते ही दर हो जाती है। इसी प्रकार 
क्रोधादि कर्मोके उदयकालमे होनेवाले रागादि भाव आत्मामें अनुभूत होते है परन्तु वे सयोगज भाव होनेसे 
आत्माके विभाव भाव है, स्वभाव नहीं, इसीलिए उनका अभाव हो जाता है। ये रागादिक भाव आत्माकों छोड- 
कर अन्य जड पदार्थोर्मे नही होते किन्तु आत्माके उपादानसे आत्माम उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें आत्माके 
कहनेके लिए अन्य आचार्योन्रे एक अशुद्ध निएचयनयकी कल्पना की है। वे शुद्ध निषचयनयसे आत्माके नहीं हैं. । 
परन्तु अशुद्ध निश्चयनयसे जात्माके है, ऐसा कथन करते हैं। परन्तु कुन्दकुन्दस्वामी तो वेदाग और वेलाग 
बात कहना पसन्द करते हैं । वे विभावको आत्माके माननेके लिए तैयार नहीं है। उन्हें जात्माके कहना इसे थे 
व्यवहारनयका विपय मानते है और उस व्यवद्ारका, जिसे कि उन्होंने अभूतार्थ कहा है । व्यवहारको अभृता्थ 
कहनेका पात्पर्य इतना ही है कि वह अन्य द्रव्याज्षित परिणमनको अन्य द्रव्यका परिणमन मानता है । 'व्यवहार- 
नय अभूतार्थ है! इसका यह अर्थ ग्राह्म नही है कि वह अनुपादेय है। पात्रकी योग्यताके अनुसार व्यवह्ारकी 
उपादेयताका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। यहाँ इतनी बात खासकर ध्यानस्थ करना आवश्यक है कि यह 
कथन निमित्तप्रधान दृष्टिका है उपादामप्रधान दृष्टिका नही। उपादानप्रधान दृष्टिमें रागादिकका उपादान जात्मा 
ही है, कर्मरूप पुद्गल नही । 
इसी प्रसजुर्मे जीवका स्वरूप वतछाते हुए घुन्दकुन्दस्थामीने कहा है--- 
अरसमरूवमगध अव्वत्त चेदणागुणमसद्‌ । 
जाण अलिग्गहण जीवमणिदिदूठसठाणं ॥४०॥ 
अर्थात्‌ हे भव्य ! तू आत्माको ऐसा जान कि वह रसरहित हैं, खूपरहित है, गन्धरहित है, अव्यक्त 
अर्थात्‌ स्पर्धारहित है, धान्दरहित है, अलिज प्रहण है अर्थात्‌ किसी खास छिज्जूसे उसका ग्रहण नही होता चथा 
जिसका कोई आकार निदिष्ठ नही किया गया है, ऐसा है, किन्तु चेतनागुणवाला है । 
यहाँ चेतनागरुण जीवका स्वरूप है और रस, गन्ध आदि उसके स्वरूप नहीं है। परपदार्थसे उसका 
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पुथकत्व सिद्ध करनेके लिए ही यहाँ उनका उल्लेख किया ग्रया हैं। वर्णादिक और रागादिक सभी जीचसे भिन्न 
है--जीवैतर है ! इस तरह इस जीवाजीवाबिकारमें आचार्यने मुमुक्षु प्राणीके लिये परपदार्थते मिन्‍त जीवके 
शुद्ध स्वरूपका दर्णन कराया है। साथ ही उससे सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थकों अजीव दिखछाया है । वस्तुत 
यह संसार जीव और अजीवमय ही तो है। यह जीवाजीवाधिकार ३८वीं ग्राथासे लेकर ६८वी गाथा 
तक चला है | 


(३ ) कतृंकर्माधिकार 

जीव और अजीव ( पौद्गलिककर्म ) अनादिकालसे सम्बद्ध अवस्थाको प्राप्त है, इसलिए प्रश्न होना 
स्वाभाविक है कि इनके अनादि सम्बन्धका कारण क्या है ? जीवने कर्मको किया या कर्मने जीवको किया २ 
यदि जीवने कर्मको किया तो जीवमें ऐसी कौन-सी विशेषता थी कि जिससे उसने कर्मको किया । यदि बिना 
विद्येपताके हो किया तो सिद्ध महाराज भी कर्मको करें, इसमें क्या आपत्ति हैं? गौर कर्मने जीवको किया तो 
फर्मम्ें ऐसी विद्येपता कहाँसे आईं कि वह जीवको कर सके--उसमें रागादिक भाव उत्पन्त कर सके । बिता 
विवेषताके ही यदि कर्म रागादिक करते हैं. तो कर्मके अस्तित्वकालम सदा राग्रादिक उत्पन्न होना चाहिए । 
इस प्रश्नावछोसे बचनेके किए यह समाधान किया गया है कि जीवके रागादि परिणामोसे पुदुगलद्रव्यमे कर्म- 
रूप परिणमन होता है और पुंदुयछके कर्मरूप परिणमन--उनकी उद्यावस्थाका निर्मित्त पाकर आत्मामे रागा- 
दिक भाव उत्पन्न होते है । इस समाधानमे जो अन्योन्‍्याश्रय दोप आता है उसे अनादि सच्चोग मानकर दूर 
किया गया हैं । इस कर्तुकर्माधिकारमें कुन्दकुन्दस्वामीने इसी बातका बडी सुक्ष्मतासे लिरूपण किया है। इस 
धर्णनकों समझमेके लिए सबसे पहले उपादानोपादेय भाव और निभित्त-वैमित्तिकमावको समझना आवश्यक 
हैं। इसके बिना कर्तु कर्माधिकारका सूक्ष्म विषय सहसा ग्रहणम नहीं आता। 

जो स्वयं कार्यरूप परिणमन करता है घह उपादान कहछाता है और जो कार्य होता है वह उपादेय 
कहलाता हैँ । जैसे मिट्टी घटाकार परिणति करती हैं अत' वह घट का उपादान हैं भौर घट उसका उपादेय 
हैं। गह उपादान-उपादेयभाव सदा एक द्रव्यमें हो बनता है क्योकि एक द्रव्य अन्य द्रव्मरूप परिणमन विकाल्‍ू- 
में भी नहीं कर सकता । उपादानकों कार्यहूप परिणति करनेमें जो सहायक द्वोता है वह निमभित्त कहलाता 
और उस विभित्त से उपादानमे जो कार्य निष्पत्न हुआ है वह नैमित्तिक कहलाता है। जैसे कुम्मकार तथा उसके 
दष्ट्र, चक्र, चीवर आदि उपकरणोकी सहायतासे मिट्टीमं घटाकर परिणमन हुआ तो यह स्व निमित्त हुए और 
घट नैमित्तिक हुआ । यहाँ निमित्त और नैमित्तिक दोनो पुदूगरद्रव्यके अन्दर निप्पन्न है और जीवके रागादि 
भावोका निमिल पाकर कार्मणवर्गणारूप पुद्गलद्वब्यमें कर्महप परिणमन हुआ, यह निमित्त-नैमित्तिकमाव 
दो धय्योगे हुआ । 

अय विदार करना हैं कि फर्मका कर्ता कौन हैं ? तथा रागादिकका कर्ता कौन है ? जब उपादान- 
उपादेवभावषी अपैज्ञा विचार होता हैं तव यह वात भाती हैँ कि चूंकि कर्मस्प परिणमन पुद्गलस््प उपा- 
दानमे हुआ है, इसरिए इसका कर्ता पुदृगल ही है, जीव नही, परन्तु जब नि्भित्त-्वैमित्तिकमावकी अपेक्ता 
दिधार होता हैं तर जीयके सगादिक भावोका निमित पाकर पुदुयक में कर्महूप परिणमन हुआ है, कुम्भवारके 
हस्सव्यापारणा निग्रितत पावर भटका निर्माण हुआ है, रुपफोसके हत्वव्यापारगे रबकी रचना हुई हूँ इसलिए 
इन सबके मिमित्त गर्ता फ़मण, रागदिक भाष, कुम्भफार और रफ़्कार हैं। इसी प्रकार द्रव्यकर्मकों उदया- 


पेस्पाशा विमित पाकर जोवने संगादिव परिणति हुई है, एसलिए इस परिणतिका उपादानफारण जौव स्व 
६ थोर निमितारध द््पस्मफी उदयापत्वा है[ 


२४ सयमसार 


फुन्दकुन्दस्वामीने निमित्त-मैमित्तिकमावको अलगसे स्वीकृत करते हुए भी कतृ-कर्ममावका वर्णन 
उपादानोपादेयभावसे ही किया है । उन्होने कहा है-- 
जीवपरिणामहेदु कम्मत्त पुर्गला परिणमत्ति ) 
पूरगलकम्मणिमित्तं तहेव जीवों वि. परिणमइ्द ॥ ८० ॥ 
ण वि कृब्बइ कम्मगुणे जीवों कम्म तहेव जीवगुणे। 
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोहृपि॥ ८१॥ 
एएण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण। 
पुग्गलकम्मकयाण ण दु कत्ता सब्वभावाण ॥ ८२॥ 
अर्थात्‌ पुदुगरलद्व्य जीवके रागादिक परिणामोका निमित्त पाकर कर्मभावको भ्राप्त होता है, इसी तरह 
जीवद्रव्य भी पुदूगलकर्मोके विषाककालरूप निमित्तकों पाकर राग्रादि भावरूप परिणम जाता है। ऐसा 
निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध होनेपर भी जीवद्रव्य कर्ममें किसी गुणका उत्पादक नही अर्थात्‌ पुदुगलद्रब्य स्वयं 
ज्ञानावरणदि भावको प्राप्त होता है। इसी तरह कर्म भी जीवमें किन्ही गुणोंको नही करता है किन्तु मोहनीय 
आदि कर्मके विपाकको निमित्तकर जीव स्वयमेव रागादिरूप परिणमन करता है। इतना होनेपर भी पुदुगल 
ओर जीव इन दोनोंका परिणमन परस्परनिमित्तक है, ऐसा जानो। इसीसे आत्मा अपने भावोंके द्वारा अपने 
परिणमनका करत्तई होता है, पुदूगछ कर्मकृत जो सब भाव हैं. उनका कर्ता नही है अर्थात्‌ पुद्गलके जो ज्ञाना- 
वरणादि कर्म है उनका कर्ता पुदूगल है और जीवके जो रागादि भाव हैं उनका कर्त्ता जीव द्दै। 
आत्मा वैभाविकशक्ति होनेके कारण मिथ्यादर्शनादिरूप परिणमन करनेकी योग्यता है, गत अन्त- 
रजूमें उस योग्यतासे तथा बहिरजूमें पूर्ववद्ध मिध्यात्व आदि द्॒व्यकर्मफे विषाकस इधर आत्मा मिथ्यादर्श- 
नादि विभावरूप परिणमन करता है. उघर पुद्गलद्गव्यमें वेभाविकशबित होनेके कारण कर्मरूप परिणमन 
करनेकी योग्यता है, अत" अन्तरजुमें उस योग्यतासे तथा वहिरज्ञमें जीवके मिथ्यादर्शनादि विभाव-भावके 
निमित्तसे पुदुगलद्रव्य ज्ञानावरणादि कर्मरूप ,परिणमन करता है । आत्मा और पुदुगलूमें विद्यमान वैभाविक- 
धक्तिसे जायमान योग्यताकों लक्ष्यमें रखकर जब कथन द्वोता है. तब कहा जाता है कि आत्मा मिथ्यादर्शनादि 
विभावरूप परिणमन स्वय करता है और पुदूगल जश्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमन स्वय करता है । जब आत्मा 
और पुद्गछकी इस योग्यताको गौणकर वहिरज्ञ॒ निमित्तकी प्रधानतासे कथन होता है तब कहा जाता है कि 
द्रव्यकर्मरूप पुदूगलके निमित्तसे आत्मा मिथ्यादर्शनादि विभावरूप परिणमन करता हैं और भात्माके 
मिथ्यादर्शनादि विभावरूप परिणमनके निमित्तसे पुदुगलद्रव्य कर्महूप प्रिणमन करता है। 
ुल्दकुल्दस्वामीने कतृ-कर्मभावका वर्णन एक द्रव्यमें किया हैं, दुसरा द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्ता या कर्म 
नही हो सकता । इसके फलितार्थमें यह नहीं निकाछा जा सकता कि भुन्दकुन्दस्वामी निमित्त-नमित्तिक सम्बन्ध- 
को नहीं मानते थे, क्योंकि उन्होने निमित्त-मैमित्तिक सम्बन्धको सर्वत्र स्वीकृत किया है। यहाँ जीवके रागा- 
दिक भाव और पुद्गलद्गव्यके कर्मरूप भावमें निमित्त-नैमित्तिकभाव स्वीकृत किया है। नियमसारमें भी सम्परद- 
दॉनके अन्तरज् और वहिरज़् साधनोंका उल्लेख करते हुए उसे स्वीकृत किया हैं । यथा--- 


सम्मत्तस्स णिमित्त जिणसुतं त्तस्स जाणया पुरिसा। 


अन्तरहेऊ भणिदा दंसणमोहस्स खयपहुदी ॥ ५३ ॥ 
अर्थात्‌ सम्परदर्शनका बाह्य निमित्त जिनसूत्र--जिनागम और उसके ज्ञाता पुरुष हैं. तथा अन्तरजहेतु 
दर्शनमोहनीयकर्मकी क्षय आदि अवस्थाएँ हैँ । + 


प्रस्तावना रण 


षड्द्रव्योके कार्य और उपकार आदिका वर्णन तो पम्चास्तिकाय, प्रवचनसार, नियभसार आदि अन्धोमें 
किया ही है । निमित्त-मैमित्तिकभावकी स्वीकृतिके बिना न इस छोककी व्यवस्था बनती हैं और न परलोककी । 

जीवाजीवादि नौ पदार्थेके विवेचनके बीचमें कत्‌ कर्ममावकी चर्चा छेडनेमें कुन्दकुन्दस्वामीका इतना 
ही अभिप्राय ध्वनित होता है कि यह जीव अपने आपको किसी पदार्थका कर्त्ता, धर्ता तथा हर्तता मानकर व्यर्थ 
ही राग-द्वेषके प्रपण्चमें पडता है । अपने आपको परका कर्त्ता माननेसे अहकार उत्पन्न होता है तथा परकी 
इृष्ट-अनिष्ट परिणतिमें हर्ष-वेषादका अनुभव होता है । जब तक परपदार्थोमें हर्ष -विषादका अनुभव होता 
रहता है तब तक यह ॒ जीव अपने ज्ञाता-द्रष्टा स्वभावमें सुस्थिर नहीं होता, वह मोहकी' घारामे बहकर 
स्वरूपसे च्युत रहता है। मोक्षाभिाषी जीवको अपनो यह भूछ सबसे पहले सुधार लेनी चाहिये। इसी उद्देश्य- 
से आस्रवादि तत्त्वोकी चर्चा प्रारम्भ करनेके पूर्व कुन्दकुन्द महाराजने सचेत किया है कि हे मुमुक्षु भ्राणी | तू 
कतृ त्वके अहकारसे बच, अन्यथा रागद्वेषके दल-दलमें फेंस जावेगा । 

निमित्त-नैमित्तकभावको सर्वथा अस्वीकृत कर देवेपर तो जिनागमका प्रासाद ही ढह जावेगा । इसी 
कंतृ कर्माधिकारमें अमृतचन्द्रस्वामीने अनेक नय-पक्षोका उल्लेखकर तत्त्ववेदी पुरुषको उनके पक्षसे अतिक्रान्त 
बताया है । आखिर नय वस्तुस्वरूपको समझनेके साधन है, साध्य नही | एक अवस्था ऐसी जाती है जहाँ व्यव- 
हार और निषचय दोनो प्रकारके नयोका अस्तित्व नही रहता, प्रमाण अस्त हो जाता है और निश्षेपचक्रका तो 
पता ही नही चलता कि वह कहा गया-- 


उदयति न नयश्रीरस्तमेत्ति प्रमाण 
क्वचिदपि न च विदमो यात्ति निक्षेपचक्रम | 
किमपरमभिदध्यो धाम्ति सर्वकषे5स्मि- 
जनुभवमुपयाते भाति न द्वेत्तमेव ॥ ९५॥ 
६९ से लेकर १४४ गाया तक कतृकर्माधिकार चला है । 


पुण्य-पापाधिकार 


ससारचक्रसे निकलकर मोक्ष भ्राप्त करनेके अभिछाषी प्राणीको पुण्यका प्रछोभन अपने रूक्ष्यसे भ्रष्ट 
करनेवाला है, इसलिये कुन्दकुन्दस्वामी आस्रवाधिकार प्रारम्भ करनेके पहले ही इसे सचेत करते हुए कहते हैं 
कि है मुमुक्षु | तू भोक्षरूप महानगरकी यात्राके छिये निकला है, देख, कही बीचमें ही पुण्यके प्रकोभनमें नही 
पड जाना । यदि उसके प्रछोभनमें पडा तो एक झटकेमें ऊपरसे नीचे आ जावेगा और सागरो पर्यन्तके लिये 
उसी पृण्य-महलमें नजरकैद हो जायगा । 


अधिका रके प्रारम्भमें ही कुन्दकुन्द महाराज कहते है कि छोग अशुभको कुशीर और शुभको सुशील 
कहते है । परन्तु वह शुभ सुशील कैसे हो सकता है, जो इस जीवको ससारमें ही प्रचिष्ट रखता है, उससे बाहर 
नही निकलने देता । बन्धनकी अपेक्षा सुवर्ण और लोह दोनोकी वेडियाँ समान हैं । जो वन्धनसे बचना 
चाहता है उसे सुवर्णकी भी वेडी' तोडना होगी । 

वास्तव यह जीव पुण्यका प्रछोभन तोडनेमें असमर्थ-सा हो रहा है। यदि अपने आत्म-स्वातन्त्य तथा 
शुद्धस्वभावकी ओर इसका लक्ष्य वन जावे तो कठित नही है । दया, दान, त्रताचरण आदिके भाव लोकमें पुण्य 
कहे जाते है मोर हिसा आदि पापो में प्रवृत्तिर्प भाव पाप कहे जाते है। पुण्यमावके फलस्वरूप पुण्यप्रकृतियो- 
का बन्ध होता है और पाप भावके फलस्वरूप पापप्रकृतियोका बन्ध होता है । जव उन्‌ पृष्य और पापप्रकृतियो+ 

है. 


ह 


श्द्द समयसार 


का उदयकाल आता है तव इस जीवको सुख-दु खका अनुभव होता है । परमार्थत्ते विचार किया जावे तो पृष्य 
झौर पाप दोनो प्रकारकी प्रकृतियोका वन्ध इस जीवको ससारमें हो रोकनेवाला है। इसलिये इनसे वचकर 
उस तृतीय अवस्थाको प्राप्त करनेका प्रयास करना चाहिये, जो पुष्य और पाप दोनोके विकल्पसे परे है। 
उस तृतीय अवस्थामें पहुंचनेपर ही यह जीव कर्मवन्धसे वच सकता है । और कर्मवन्धसे वचनेपर ही जीव 
का वास्तविक कल्याण हो सकता है। उन्होने कहा है-- 


प्रमट्टबाहिस जै, अण्णाणेण पृण्णमिच्छति। 
ससारगमणहेदु वि भोवखहेउः मजाणता॥ १५४ ॥ 


जो परमार्थसे वाह्म हैं. अर्थात्‌ ज्ञानात्मक आत्माके अनुभवनसे शून्य हैं वें अज्ञानते ससारगभनका 
कारण द्ोनेपर भी पुण्यकी इच्छा करते हैं तथा मोक्षके कारणको जानते भी नही है । 

यहाँ आचार्य महाराजने कहा है कि जो मनुष्य परमार्थन्ञानसे रहित हैं वे अज्ञानवश मोक्षका साक्षात्‌ 
कारण जो वीतरागपरिणति हैं उसे तो जानते नही हैं और पृष्यको मोक्षका साक्षात्‌ कारण समझकर उसको 
उपासना करते हैं । जब कि वह पुण्य ससारकी भ्राप्तिका कारण है। कपायके मन्दोदयमें होनेवा्ली जीवकी जो 
शुभोपयोगरूप परिणति है उसे पुण्य कहते है, ऐसा पृण्य श्युभकर्मके वन्धका करण है, कर्मक्षयका कारध नही 
है। परन्तु अज्ञानी जीव इस अन्तरको नही समझ पाता है। यहाँ पुण्यख्प आचरणका निषेध नही है किन्तु 
पृष्याचरणको मोक्षका मार्ग माननेका निषेध किया हैं। ज्ञानी जीव अपने पदके अनुरूप पुण्याचरण करता है । 
पृष्याचरणको मोक्षका मार्ग साननेका निपेंघ किया है। ज्ञानी जीव अपने पदके अनुरूप पुण्याचरण करता है 
और उसके फलस्वरूप प्राप्त हुए इन्द्र, चक्रवर्ती आदिंके वैभवका उपभोग भी करता है । परन्तु भद्धामें महो 
भाव रहता है कि हमारा यह पृण्याचरण भोक्षका साक्षात्‌ कारण नहों है तथा उसके फलस्वरुप जो वेभव प्राप्त 
हुआ है वह मेरा स्वपद नही हैं। यहाँ इतनी ध्यानमें रखनेके योग्य हैं कि जिस प्रकार पापाचरण बुद्धिपूर्वक 
छोडा जाता है उस भ्रकार बुद्धिपूरवंक पुण्याचरण नही छोडा जाता--वह तो शुद्धोपयोगकी भूमिका प्रविष्ट 
होने पर स्वय छूट जाता है । 

जिनागमका कथन नयसापेक्ष होता है, अत शुद्धोपपोगको अपेक्षा शुभोपयोगरूप पुण्यकों त्याज्य 
कहा गया है। परन्तु अशुभोपयोगरूप पापकी अपेक्षा उसे उपादेय बताया गया है। छुभोपयोगमें यथार्मार्ग 
जल्दी मिल सकता है परन्तु अशुभोपयोगमें उसकी सभावना ही नही है। जैंसे प्रात'काल सम्बन्धी सूर्यलालिमा- 
का फल सूर्योदय है और सायकाल सम्बन्धी लालिमाका फछ सूर्यास्त है। इसी आपेक्षिक कषनको अगीकृत 
करते हुए श्री पूज्यपादस्व्रामीने इष्टोपदेश्में शुभोपयोगरूप ब्रताचरणसे होनेवाले देवषदको कुछ अच्छा कहा 
है और अश्युभोपयोगरूप पापाचरणमे होनेवाले नारकपदको वुरा कहा है--- 

वर. ब्रते पद देव नात्नतेवंत नारकस्‌ । 
छायात्तपस्थयोरमेंद प्रतिपालयतोमेहान्‌ ॥ २॥ 

म्रतोंसे देवपद पाना अच्छा है परन्तु अन्नतोंस नारकपद पाना बच्छा नही है क्योकि छाया और धूपमें 

बैकर प्रतीक्षा वरनेवालोमें महान्‌ अन्तर हैं । 
पाप सर्वेथा त्याज्य हो है और शुभोपयोग उपादेय ही है। परन्तु घुभोपयोग पाममेंद- 

की अपेक्षा हेय और उपादेय दोतो रूप है। यद्यपि किन्ही-किन्ही आचार्योने सम्य्दूष्टिके पुण्यकों निर्जराका 
कारण बताया है भौर मिथ्यादृष्टिके पुष्यकोी वनन्‍्धका कारण। परन्तु वस्तुतत््वका यथार्थ विश्छेषण कुरनेपर 


प्रस्तांवना २७ 


यह बात अनुभवमें आती है कि सम्यग्दृष्टि जीवके मोहका आशिक अभाव हो जानेसे जो आशिक निर्मोह 
अवस्था हुई है वह उसकी निर्जराका कारण है ओर जो शुभरागरूप अवस्था है वह वन्षका ही कारण है | 
बन्धके कारणोकी चर्चा करते हुए कुन्दकुन्दस्वामीने तो।एक हो बात कही है--- 


रत्तो बधदि कम्म मुचदि जीवो विरागसपत्तो | 
एसो जिणोवएसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज ॥१५०॥ 


रागी जीव कर्मोंको बाघता है और विरागको प्राप्त हुआ जीव कर्मोंको छोडता है, यह श्री जिनेष्वर- 
का उपदेद है, इसमे कर्मोमे राग नहीं करो | 


यहाँ आचार्यने शुभ या अशुभ दोनो प्रकारके रागको बन्धका कारण कहा है। यह बात जुदी है कि 
घुभरागसे शुभकर्मका बन्च हो और अशुभरागसे अशुभकर्मका बन्ध हो । 
यह पुण्यपापाधिकार १४५ से १६३ गाथा तक चला है । 


आखस्रवाधिकार 


सक्षेपमें जीवद्रव्यकी दो अवस्थाएँ हैं--एक सासारिक और दूसरी मुक्त | इनमें सासारिक अवस्था अथुद्ध 
होनेसे त्याज्य है और मुक्त अवस्था शुद्ध होनेसे उपादेय है । ससार अवस्थाका कारण आज्चरव और बन्धतत्व 
हैं तथा मोक्ष अवस्थाका कारण सवर और निजंरा तत्व है। आत्माके जिन भावोसे कर्म आते है उन्हें 
आख्रव कहते है । ऐसे भाव चार है--१ मिथ्यात्व, २ अविरमण, ३ कषाय और ४. योग । यद्यपि तत्त्वा- 
थंसूत्रकारने इन चारके सिवाय प्रमादका वर्णन और किया है। परन्तु कुन्दकुन्दस्वामी प्रमादको कषायका ही 
एक रूप मानते हैं, अत उन्होने चार आज्नवोका वर्णन किया है। इन्ही चारके निमित्तसे आज्रव होता है । 
मिथ्यादृष्टिगु णस्थानमे चारो ही आज्व हैं । उसके वाद अविरतसम्पग्दृष्टितक अविरमण, कपाय और योग ये 
तीन आस्रव हैं । पत्तमगुणस्थानमें एकदेश अविरमणका अभाव हो जाता हैं । छठवें गुणस्थानसे दद्यवेंतक 
कषाय और योग ये दो आख्व हैं और उसके वाद ११, १२ और १३ गुणस्थानोम सिर्फ योग आख्व हैं 
तथा चोदहवें गुणस्थानमें आस्रव बिल्कुल ही नही है। 


इस अधिकारकी ख़ास चर्चा यह है कि ज्ञानी अर्थात्‌ सम्यरदृष्टि जीवके आस्तव और बन्ध नही होते । 

जवकि कारणानुयोगकी पद्धतिसे अविरतसम्पर्दृष्टिको आदि छेकर तेरहवें गुणस्थानतक क्र मसे ७७, ६७, ६३ 
५९, ५८, २२, १७, १, १, १, भकृतियोका बन्ध बताया है। यहाँ कुन्दकुन्दस्वामीका यह अभिप्राय है कि 
जिस प्रकार मिथ्यात्व तथा अतन्‍्तानुबन्धीके उदयकाछमें इस जीवके तीत्र अर्थात्‌ अनन्तससारका कारण बन्ध 
होता था वैसा वन्ध सम्यर्दृष्टि जीवके नही होता। सम्यग्दर्शनकी ऐसी विचित्र महिमा है कि उसके होनेके पूर्व 
बध्यमान कर्मोको स्थिति घटकर अन्त कोडाकोडी प्रमाण हो जाती है और सत्ता्में स्थित कर्मोकी स्थिति 
इससे भी सड्यात हजार सागर कम हो जाती है । वैसे भी अविरतसम्यग्दृष्टि जीवके ४१ प्रकृतियोका आख्रव 
ओर बन्ध तो रुक ही जाता है । वास्तविक बात है कि सम्यदृष्टिजीवके सम्यग्दशनरूप परिणामोसे 
बन्ध नहो होता उसके जो वन्ध होता है। उसका कारण अप्र त्याव्यानावरणादि कपायोका उदय है । सम्यरद- 
शंनादि भाव मोक्षके कारण हैं । इसो वातको अमृतचन्द्रसूरिने निम्नाड्ित कलशामें स्पष्ट किया है-- 

रागद्वेषविमोहाना ज्ञानिनो यदसभव । 

चत एव न वन्धोध्स्य, ते हि बन्धस्य कारणम्‌ ॥११९॥ 


२८ संमयसार॑ 


च्‌ कि ज्ञानी जीवके राग-ईंप और विभोहका अभाव है, इसलिसे उसके वन्ध नहीं होता । वास्तव 
राग्रादिक भाव ही वन्यके कारण हैं । 

यह आत्रवाधिकार १६४ से १८० गाया तक चरुता है 
संवराधिकार 

आसवका विरोधी तत्व सवर है मत आमवबके थाद ही उसका वर्णन किया जा रहा हैं। 'आख़ब- 
ततिरोध सवर ' आस़वका रुक जाना सवर है ! यद्यपि अन्य ग्रन्यकारोते गुप्ति, चमिति, धर्म, अनुप्रेका, परी- 
पहुजय और चरिन्रको सवर कहा है किन्तु इस अधिकारमें कुन्दकुर्दस्वामीने भेदविज्ञानको ही सवरक्ता मूछ 
कारण चतलाया हैं। उनका कहना हैं कि उपयोग, उपयोगमें ही है, क्रीधादिकर्में नहां है और क्रोधादिक 
क्रोधादिकमें ही हैं उपयोगमें नही हैं । कर्म भर नोकर्म तो स्पष्ट ही आत्मासे भिन्‍न हैं अत उनसे मेदलान 
प्राप्त करनेगें महिमा नहीं है, महिमा तो उन रागादि भावकर्मासते अपने शानोपनोगकों भिन्‍ने करनेंमें हैं, जो 
तनन्‍्मयीभाषको प्राप्त होकर एक दिख रहे हैं। अज्ञानी जीव इस ज्ञानधारा और रागादिधाराको मिन्‍न-भिन्‍न 
सही समझ पाता, इसीलिये वह किसी पदार्थका ज्ञान होनेपर उनमें तत्काल राय-हेप करने छुगता है। परन्तु 
शानी जीव उन दोनों घाराओके अन्तरको समझता है इसलिये वह किसो पदार्थों देखकर उनका ज्ञाता दृष्ठा 
तो रहता है परन्तु रागी, हेपी नही बनता । जहाँ यह जीव राग्रादिककों अपने ज्ञाता प्रष्टा स्वभावसे सिन्‍न 
अनुभव करने गता हैं वही उनके सम्बन्धसे होने बाले राग-देपसे बच जाता है। राग-देपसे बच जाना ही 
सच्चा सवर है। किसी वृक्षको उसावना है तो उसके पत्ते दोचनेसे काम नही पछेया, उत्तकी जडपर प्रह्मर 
करना होगा । इसी तरह आज्रव और वन्धको रोकना है तो मात्र क्रियाकाण्डे काम नही चररेगा, किन्तु उसको 
जडपर प्रह्दर करना हीगा। रागद्वेपवी जड है परवदार्थोमें आत्मोयभाव--उनको अपना मानना । अत भेद 
ज्ञानके द्वारा उन्हें अपने स्वरूपये पुथक्‌ समझना यही उनके नष्ट करमेका वास्तविक उपाय है। इस भेद-विज्ञान 
सहिमाका गात करते हुए श्रीअमृतचन्द्रसूरिने कहा है-- 

मेदविज्ञानत सिद्धा सिद्धा ये किछ केचन । 
अस्थेचाभावत्तो बद्धा बढ़ा थे किल कैचन ॥ ३१ ॥। 


जितने आज तक सिद्ध हुए हैँ वे सब भेदविज्ञामसे ही सिद्ध हुए है और जितने ससारफमें बद्ध है वे भेद- 
विज्ञानकि भभावसे हो बढ़ हैं ! 


इस भेदविज्ञानकी भावना तबतक फरते-रहना चाहिये जवतक कि शान परसे ध्यूत होकर ज्ञानमें ही 
प्रतिष्ठित नही हो जाता । परपदार्थते ज्ञावकों भिन्‍नत करनेका पुरुषार्थ चतुर्थ गुणस्थानतसे भुरू होता है और 
दाम गुणस्थानके अम्तिम समयमें समाप्त होता है। वहाँ यह जीव परमार्थसे अपनी श्ञानधाराको रागादरिककी 
घारासे सर्वथा पुथक्‌ कर छेता है ( इस दक्षामें इस जीवका ज्ञान सचमुच हो क्षानमें प्रतिष्ठित हो जाता हैं 
और इसीलिये इस जीवके राभादिकके निमित्तत्ते होनेवाले धन्‍्चका सर्ववा अभाव हो जाता हैं। मात्र मोगके 
निमितते सातावेदनीयका आद्तन और वन्य होता हैं सो भी सापरायिक आसव नहीं तथा स्थिति और अलु- 
भाग बन्व नही । भात्र ईर्यापथ आलव भौर भात्र प्रकृति और प्रदेश बन्ध होता है । जन्तमु हर्तके भीतर ऐसा 
जोब नियमसे केवल॒शान प्राप्त करता है। अहो। भव्य प्राणियों | सवरके इस उाक्षात्‌ मार्गपर अग्रसर होओ, 
जिससे आलव और बन्धते छुटकारा सिल्ठे । 

सवराधिकार १८१ ते १९२ गाया तक चलता है । 


प्रस्तावनां २९, 


निर्जराधिकार हि 

सिद्धोके अनन्तवें भाग और अभव्यराशिसे अनन्तगुणित कर्ंपरमाणुओकी निर्जरा ससारके श्रत्येक 
प्राणीके प्रतिसमय हो रही है। पर ऐसी निर्जरासे किसीका कल्याण नही होता, क्योकि जितने कर्मपरमाणुओकी 
निर्जरा होती है उतने ही कर्मपरमाणु आख्वपूर्वक आकर बन्षको प्राप्त हो जाते है । कल्याण उस निर्जरासे 
होता है जिसके होनेपर नवीन कर्मपरमाणुओका आख्व और वन्ध नही होता । इसी उह्वं इयसे यहाँ कुन्दकुन्द 
महाराजने सवरके वाद ही निर्जरा पदार्थका निरूपण किया है। सबरके बिना निर्जराकी कोई सफलता 
नही है । 

निर्जराधिकारके प्रारम्भमें ही कहा गया है कि-- 


उपभोगमिदियेहि दव्वाणमचेदणाणमिदराण । 
ज कुणदि सम्मदिट्ठी त सव्व णिज्जरणिमित्त ॥ १९३ | 
सम्यग्दृष्टि जीव इन्द्रियोके द्वारा चेतन-अचेतन पदार्थोका जो उपभोग करता है वह सब निर्जराके 
निमित्त करता है | अहो | सम्परदृष्टि जीवकी यह कैसी उत्कृष्ट महिमा है, कि उसके पूर्ववद्ध कर्म उदयमें आ 
रहे है और उनके उदयकालूमें होनेवाला उपभोग भी हो रहा है परन्तु उससे नवीन बन्ध नही होता, किन्तु 
पूर्वबद्ध कर्म अपना फछ देकर खिर जाते हैं । सम्य्दृष्टि जीव कर्म और कमंके फूछका भोक्‍ता अपने आपको 


नही मानता । उनका ज्ञायक तो होता हैं पर भोक्‍ता नही होता । भोक्‍ता अपने ज्ञानस्वभावका ही होता है 
यही कारण है कि उसकी वह प्रवृत्ति निर्जरयाका कारण बनती है। , 


सम्यर्दृष्टि जीवके ज्ञान और वैराग्यकी अदुभुत सामर्थ्य है। ज्ञानसामर्थ्यकी महिमा बतलाते हुए कुन्द- 
कुन्दस्वामी ने कहा है कि जिस प्रकार विषका उपभोग करता हुआ वैद्य पुरुष मरणको प्राप्त नही होता उसो 
प्रकार ज्ञानी पुरुष पुद्गलकर्मके उदयका भोग करता हुआ बन्धको भ्राप्त नही होता। वेराग्यसामर्थ्यकी महिमा 
बतलाते हुए कहा है कि जिस प्रकार मरतिभावसे भदिराका पान करनेवाला मनुष्य मदको प्राप्त नही होता 
उसी प्रकार अरतिभावसे द्रव्यका उपभोग करनेवाला ज्ञानी पुरुष बन्धको पाप्त नहीं होता । कसी विचित्र 
महिमा ज्ञान और वैराग्यकी हैं कि उनके होनेपर सम्यर्दृष्टि जीव मात्र निर्जयको करता है बन्धको नही । 
अन्य ग्रन्थों इस निर्जराका प्रमुख कारण तपदचरण कहा गया है। परन्तु कुन्दकुन्दस्वामीने तपश्चरणको 
यथार्थ तपद्चरण बतानेवाला जो ज्ञान और वैराग्य है उसीका सर्वप्रथम वर्णन किया है । ज्ञान और वैराग्यके 
बिना तपरचरण निर्जराका कारण न होकर ध्ुभवन्धका कारण होता है । 


अव प्रदन यह है कि सम्यर्दृष्टि जीवके क्‍या निर्जरा ही निर्जरा होती है, वनन्‍्ध्र बिलकुल नही होता ? 
इसका उत्तर करणानुयोगकी पद्धतिसे यह होता है कि सम्यर्दृष्टि जीवके निर्जरा प्रारम्भ हो गई | मिथ्यादुप्टि 
जीवके ऐसी निर्जरा आज तक नही हुईं, किन्तु सम्यग्दर्शन होते ही वह ऐसी निर्जराका पात्र बन जाता है । 
'सम्यग्दष्ठिक्ावकविरतानन्तवियोजकदशनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षीणमोह जिना.'. आगममें 
गुणश्रेणी निर्जराके ये दश स्थान वतलाये है इनमें निर्जरा उत्तरोत्तर बढती जाती है। सम्यर्दृष्टि जीवके 
निर्णरा और वन्ध दोनो चलते है । निर्जराके कारणोंसे निर्णरा होती है और बन्धके कारणोंसे बन्ध होता है । 
जहाँ बन्धका सर्वथा अभाव होकर मात्र निर्जरा ही निर्जरा होती है ऐसा तो सिर्फ चौदहवाँ गृणस्थान हूँ । 
उसके पूर्व चतुर्थ गुणस्थानसे छेकर तैरहवें गुणस्थानतक निर्जरा और बन्ध दोनो चलते है । यह ठीक है कि 
जैसे-जैसे यह जीव उपरित्तम गुणस्थानोमें चढ़ता जाता है वैसे-वेसे नि्जरामें वृद्धि और वन्धर्म न्यूनता होती 
जाती है। सम्यन्दुष्टि जीवके ज्ञान और वैराग्यदवितिकी प्रधानता हो जाती है, इसलिये वन्धके कारणोकी 


३ै० समयसार 


गीणता कर ऐसा कथन फिया जाता है कि सम्पस्दृष्टिके मिर्णरा ही होती हैं, वन्य नहों । उसी निर्णराधि- 
फारमें थुन्दबुन्दरयागीन रम्गग्दर्शनक भाठ अगोंका विद वर्णन किया है । 
यहू ग्रधिकार १९३ से छेकर २३६ गाया तक चलता हैं 


क्धयाधिकार 

आत्मा मोर पौदयलिक फर्म दोनो ही स्थत्तन्त्र द्रव्य है और दोनोगें चेतन-अधैतनफी अपेक्षा पर्व 
पश्चिम जैसा अन्तर हैं। फिर भी इसका अनादिकालसे रायोग वन रहा है। जिस प्रकार चुम्बकत छोहेको 
सीचनेंकी भौर छोहामें सिचनेक्गे योग्यता है, एमी तरह आत्माम्रें कर्मरूप पुदूगछफों खीचनेकी और फर्मरूप 
पुदुगलमें सिचनेकी योग्यता हैं । अपनी-अपनों योग्यताफे कारण दोनोका एकप्षेत्रावगाह हो रहा है। एसी 
एकप्षेत्रावगाहफी बनन्‍्ध बहते है। इस बन्धदशाफे कारणोका वर्णन करते हुए आवचार्यने स्नेह अर्थात्‌ रागभाव- 
को हो प्रमुख कारण बताया है । अधिकारफै प्रारम्भमे ही वे एक दृष्टान्त देते है कि जिस अकार घूलि बहुल 
स्थानमें फोई मनृष्य णस्प्रोंगे व्यायाम करता है, ताद़ तथा केले आदिके वृक्षोंकी छेंदता भेदता हैं, इस क्रिया- 
से उमके छरीरफे साथ धूलिका सम्पन्न होता हैं सो इस सम्बन्धके होनेंमें कारण यया हैं ? उस व्यायामकर्ता 
के शरीरमें जो स्नेह--तेल लग रहा है वही उसका कारण है। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जोब इन्द्रियनिपयोमें 
व्यापार करता है उस व्यापारके समय जो कर्मरूपी धूलिका सम्बन्ध उसकी ज्रात्माके साथ होता हैं उसका 
कारण वया है ? उसका कारण भी उसको आत्मामं धिद्यमान रनेंह अर्थात्‌ रागभाव हैँ। मंद रागभाव जीव- 
का स्वभाव नही, किन्तु विभाव हैं और वह भी द्रव्यकर्मफी उदयावस्थारूप कारणसे उत्पन्न हुआ हैं। आत्त- 
वाधषिकारमें आज़्वके जो चार प्रत्यय--मिश्यादर्शन, अविरमण, कपाय और योग वतलाये हैं थे ही वन्वफे 
भी प्रत्यय--फारण हैं। इन्ही प्रत्ययोका सक्षिप्त माम राग-देप अथवा अध्यवस्तानभाव है। इन अध्यवसान 
भावोका जिनके अभाव हो जाता है वें शुभ-मथुमकर्मोके साथ वन्धको प्राप्त नही होते । जैसा कि कहा है-- 


एदाणि णत्तयि जेंसि अज्ञवसाणाणि एवमादोणि। 
ते असुहेण सुहेण व कम्मेण गृणे ण लिपति॥ २८०॥ 
सम्पस्दृष्टि जीव बन्धके इस वास्तविक कारणको समझता हैँ । इसलिये वह उसे दुर कर निर्वन्ध 
अवस्थाफो प्राप्त होता है । परन्तु मिथ्यादृष्टि जोब इस वास्तविक कारणको नही समझ पाता, इसलिये करोडो 
वर्षकी तपस्याके दारा भी वह निर्वन्ध अवस्था भाप्त नहीं कर पाता । मिथ्यादृष्टि जीव धर्मका आाचरण--- 
तपदचरण आदि करता भी है परन्तु 'धम्म भोगणिमित्त णदु कम्मग्खयणिमित्त' धर्मको भोगके निमित्त 
करता है, कर्मक्षयके निमित्त नही । 
अरे भाई | सच्चा कल्याण यदि करना चाहता है तो इस अध्यवसान भावोंकों समझ और उन्हें दूर 
करनेका पुरुषार्थ कर । 
कितने ही जीव निमित्तकी मान्यतासे बचनेके लिए ऐसा व्यास्यात करते हैं. कि आत्मामें रागादिक 
अध्यवसान भाव स्वत्त होते हैं, उसमें द्रव्यकर्मकी उदयावस्था निमित्त नही हैँ। ऐसे जोवोको वन्धाधिकारकी 
मिम्न गांधाओका मनत कर अपनी श्रद्धा ठीक करती चाहिये-- 
जह्‌ फलिहमणी सुद्धो ण सय परिणमइ रायमाईह। 
रगिज्जदि अण्णेहि दु सो रत्तादीहि दब्बेंहि॥ २७८॥ 
एंव णाणी सुद्धो ण॒ सयथ परिणमइ रायमाईहि। 
राइज्जदि अण्णेहि दु सो रागादीहि दोसेट्ठि ॥ २७५॥ 


है. 


प्रस्तावचा ३१ 


जैसे स्फटिकर्माण आप शुद्ध है वह स्वय छाछाई आदि रगरूप परिणमन नही करता, परन्तु छाल 
भादि द्रव्योते ललाई आदि रप्ठूूप परिणमत करता है इसी प्रकार ज्ञानी जीव आप शुद्ध है वह स्वय राग 
आदि विभाव भावरूप परिणमन नही करता है, किन्तु अन्य राग आदि दोपो-द्रव्यकर्मोदय जनित विकारो- 
से रागादि विभाव भावरूप परिणमन करता है । 


श्रीअमृतचन्द्रस्वामीने भी निम्न कलश्षाके द्वारा उ्वत भावका निरूपण किया है-- 
न जात रागादिनिमिमित्तमावमात्मात्मनो याति यधार्थकान्त' | 


छा 


त्स्मिन्रिमित्त परसग एवं. वस्तुस्वभावोध्यमुदेति त्तावत्त्‌॥ १७५॥ 


जिस प्रकार अककान्त--रफ्टिकमणि स्वयं लछाई आदिको प्राप्त नहीं होता उसी श्रकार आत्मा 


स्वयं रागादिके निमित्तभावको प्राप्त नहीं होता । उसमें निमित्त परद्रव्यका संयोग ही है । वस्तुका स्वभाव 
ही यह है, किसरीका किया नही है ! 


ज्ञानी जाव स्वभाव और विभावके अन्तरको समझता है | वह स्वमावको तो अकारण मानता है पर 
विभावकी सकारण ही भानता हैं । ज्ञानी जीव स्वभावमें स्वत्ववुद्धि रखता है और विभावमे परत्ववुद्धि । 
इसी लिये वह वन्धमे बचता है । 

यह अधिकार २३७ से लेकर २८७ गाया तक चलता है । 


सोक्षाधिकार 


आत्माकी सर्वे कर्मसे रहित जो अवस्था है उसे मोक्ष कहते है । मोक्ष शब्द ही इसके पूर्व होनेवाली 
बद्ध अवस्थाका प्रत्यय कराता है। मोक्षाधिकारमें मोक्षप्राप्तेकि कारणोका विचार किया गया है। प्रारम्भ 
ही कुन्दकुन्दस्वामी लिखते हैँ--जिस प्रकार चिरकालसे वन्धनमें पडा हुआ कोई पुरुष उस बन्धनके तीत्न 
मन्द या मध्यम स्वभावको जानता है तथा उसके कालकों भी समझता है परन्तु यदि उस वन्धनका--बेडी- 
का छेदन नही करता हैं तो वह उस वन्धचनसे मुक्त नही हो सकता। इसी प्रकार जो जीव कर्मवन्वके 


प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बन्धको जानता है परन्तु उस वन्धको छेदनेका पुरुषार्थ नही करता तो 
बह उस कर्मबन्धसे मुक्त नहीं हो सकता । 


एस सन्दर्भमें कुन्दकुन्द स्वामीने वडी उत्कृष्ट बात कही है । वह उत्कृष्ट बात हैं सम्यक्चारित्र । 
है जीव | तु श्रद्धान है कि में कर्मवन्धनसे बद्ध हैँ और वद्ध होनेके कारणोको भी जानता है परन्तु तेरा यह 
धढ़ान और ज्ञान तुझे कर्मवर्धनसे मुक्त करनेवाठा नही है, मुकतत करानेवाला तो यथार्थश्रद्धान भौर ज्ञानफे 
साथ होनेवालछा घारित्ररुप पुरुषार्थ ही है। जबतक तू इस पुरुषार्थथो अगीकृत नहीं करेंगा तवतक वन्धनमे 
मफ्त होना दुर्भर हैं। मात भ्रद्धाव और ज्ञानको लिये हुए तेरा साग्रों पर्यन्तका दीर्घकाल यों ही निवए जाता 
है पर तू बधनसे मुपत नहीं हो पाता । परतु उस श्रद्धान भर ज्ञानफे साथ जहाँ चारिनरूप पुरुपार्थवों 


जैगीहुत फरता है. यहाँ तेरा कार्य दननेमे प्रिलम्व नही ऊगता । यहाँ तक कि अन्तर्मृहर्तमें भी वाम वन 
जाता है । 


है जीव * तू मोल्ष किसका करना चाहता है ? आत्मादा फरना चाहता हैं। पर इस सयोगीपणोयके 
अर्दर तूने आाह्माको समन्ा या भहों ?े इस बातवा तो प्रिचार बर । गही ध्स संपरोगी्यादकों ही तो तूने 
आत्णा नही समय रखा है। मीक्षप्राप्तिया प्रर्पा् प्रारम्भ बरनेगे पहदे आत्मा धौर बन्धतों समझना 
सावध्यक £ । गुन्दफुन्दत्थामी पहले है--- 


देर समयसार 


जीवो वधो य तहा छिज्जति सलब्सर्णेह णियार्गहि 
बधो छेएदव्यो शुद्धों भप्पा य घेतव्वी ॥२५५॥ 
जीव और बन्ध अपने-अपने लक्षणोसे जाने जाते हैं । यो जानकर बन्य तो छेंदनेके योग्य है और 
आत्मा ग्रहण करने योग्य है । 
जिष्प कहता है भगवन्‌ | वह छक्षण तो बतायो, जिसके द्वारा मैं थात्माकों समझ सकूँ । उत्तरमें 
युन्दकुन्दमहाराज पते हैं-- 
कह सो घिप्पड अप्पा पण्णाएं सो उ घिप्पए क्षप्पा | 
जह पण्णाइ बिहत्तो तह पण्णा एच घित्त्तव्वो ॥२५६॥ 
उस थआत्माका ग्रहण कैसे किया जावे ? प्रज्ञा--मेदज्ञानके द्वारा आत्माका ग्रहण किया जावे । जिस 
तरह प्रज्ञासे उसे विभक्‍ा किया था उसी तरह भ्रज्नासे उसे प्रहण करना चाहिये । 
पण्णाएं घित्तन्वों जो चेदा सो अह तु णिच्छवदों । 
अगसेसा जे भावा ते मज् परे त्ति णायव्वा ॥२«५छ॥ 
प्रज्ञाके द्वारा ग्रहण करने योग्य जो चेतयिता हैं वही में हूँ समीर अवद्देप जा भाव हैं वे मुझसे पर हैं । 
इस प्रकार स्वपरके भेदविज्ञानपूर्वक जो चारिय धारण किया जाता है वही मौक्षप्राप्तिका वास्तविक 
लमपार्थ है। चारित्रकी परिभाषा करते हुए फुन्दकुन्दस्वामीने प्रवचनसारमें कहा है-- 
चारित्त खलु धम्मो घम्मो जो सो समो त्ति णिद्ददठो | 
मोहक्खोह-विहीणो परिणामों अप्पणो हु समो ॥ 
चरित्र ही वास्तवमें धर्म है, और सम परिणाम धर्म है तथा मोह--मिथ्यात्व और क्षोम--रागढेपसे 
रहित आत्माकी जो परिणति हूं बद्दी साम्यभाव है । 
व्रत, समिति, गृप्ति आदि इसी साम्यभावरूप चारितकी प्राप्तिमें साधक होनेसे चारित्र कहे जाते 
हैं। यह अधिकार २२८ से लेकर ३०७ गाथा तक चलता है । 
सर्वेविशुद्धन्ञानाधिकार 
आत्माके अनत गुणोंमें ज्ञान ही सबसे भ्रमुख गृण है। उसमें किसी प्रकारुका विकार शोप न रह 
जावे, इसलिये पिछले अधिकारोमें उक्त-अनुक्त वात्तोंका एक बार फिरसे विचार कर ज्ञानको सर्वथा निर्दोष 
वनानेका प्रयत्त इस सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारमे किया गया है । 
आत्मा परद्रव्यक कतृत्वसे रहित है | इसके समर्थनर्में कह्दा गया कि प्रत्येक द्रव्य अपने ही गुण और 
पर्यायरूप परिणमन करता है, अन्य द्वव्यरूप नही, इसलिये वह परका कर्ता नहीं हो सकता । अपने ही गुण 
और पर्यायोका कर्ता हो सकता हैं। यही कारण है कि आत्मा कर्मोका कर्ता नहीं है। कर्मोका कर्ता पुद्गछ 
द्रव्य है, क्योकि ज्ञानावरणादिरूप परिणगमन पुद्गरलद्वव्यमें ही हो रहा है। इसी तरह रागादिकका कर्ता 
आत्मा ही है, परद्रव्य नही, क्योंकि रायादिरू्प परिणमन आत्मा ही करता है। निमित्तप्रधान दृष्टिको छेकर 
पिछले अधिकारमें पुद्यलजन्य होनेके कारण रागको पौद्गलिक कहा है । यहाँ उपादानप्रधान दृष्टिको लेकर 
कट्दा गया है कि चूँकि रागदिरूप परिणमन जात्माका होता है, अत आत्माके हैं। अमृतचन्द्रस्वामीने तो 
यहाँ तक कहा है कि जो जीव रागदिककी उत्पत्तिमें परद्वव्यको ही निमित्त मानते हैं वे शुद्धधोधविधुर त्व 
बुढ्ि हैं। तथा मोहरूपी नदीको नही तैर सकतै-- 


प्रस्तावना डेप 


रागजन्मनि निमित्तता परद्रव्यमेव कलयन्ति थे तु ते । 
उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनी छ्‌द्धबोधविधु रान्धबुद्धध ॥२२१॥ 
कितने ही महानुभाव अपनी एकाल्त उपादानकी भान्यताका समर्थन करनेके लिये इस कलूदाका 
अवतरण दिया करते है । पर वे इलोकमें पडे हुए 'एव' छब्दकी ओर दृष्टिपात नही करते । यहाँ अमृत- 
चन्द्रसूरि 'एव' शाब्दके द्वारा, यह प्रकट कर रहे हैं कि जो रागकी उत्पत्तिमें परद्रव्यको ही कारण मानते हैं 
स्वद्वव्यकों कारण नही मानते, वे मोहनदीको नही तैर सकते । रागादिककी उत्पत्ति्में परद्रव्य निमित्त कारण है 
और स्वद्रव्य उपादानकारण है | सो जो पुरुष स्वद्वव्यरूप उपादानकारणको न सानकर परद्रव्यको ही कारण 
मानते हैं--मात्र मिमित्तकारणसे उनकी उत्पत्ति मानते हैं वे मोहनदीको नही तैर सकते । यह ठीक है कि 
निमित्त कार्यरूप परिणत नही होता, परन्तु कार्यकी उत्पत्तिमें उसका साहाय्य अनिवार्य आवश्यक है। अन्तरज्भ 
बहिरज्भू कारणोंसे कार्यकी उत्पत्ति होती है | जिनागमकी यह निविवाद मान्यता सनातन है| 
आत्मा परका--कर्मका कर्त्ता नही है, यह सिद्धकर ज्ञानी जीवको कर्मचेतनासे रहित सिद्ध किया 
गया है । इसी तरह ज्ञानी जीव अपने ज्ञायकस्वाभावका ही भोक्‍ता है, कर्मफलका भोक्ता नहीं हैं यह सिद्धकर 
कर्मफलचेतनासे उसे रहित सिद्ध किया है । ज्ञानी तो एक ज्ञानचेतनासे ही सहित है, उसीके प्रति उसकी 
स्वत्वबुद्धि रहती है। 
इस अधिकारके अन्तमें एक बात और बडी सुन्दर कही गई है । कुन्दकुन्दस्वामी कहते हैं कि कितने 
ही छोग मुनिलिज्ध अथवा गृहस्थके नानालिज्भू घारण करनेकी प्रेरणा इसलिये करते है कि ये मोक्षके मार्ग 
हैं परन्तु कोई लिड्भ मोक्षका मार्ग नही हैं । मोक्षका मार्ग तो सम्यर्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्र हैं । 


इसलिये--- 
मोंबखपहे अप्पाण ठवेहि त चेव झाहि त॑ चेव । 
तत्येव विहर णिच्च मा विहरसु अण्णदवब्वेसु ॥ ४१२॥ 
मोक्षमार्गमें आत्माको छगाओ, उसीका घ्यान करो, उसीका चिन्तव करो और उसीमें बिहार करो, 
अन्य द्रव्योमें नही । 
इस निदचयपूर्ण कथनका कोई यह फलितार्थ न निकाल ले कि कुन्दकुन्दस्वामी मुनिलिद्ध और श्रावक 
लिज्भुका निषेध करते है । इसलिए वे हुगे द्ाथ अपनी नयविवक्षाकों प्रकट करते है--- 
चवहारिओ पुण णओ दोण्णि वि लिगाणि भणइ मोक्खपहे । 
णिच्छयणओ ण॑ इच्छद मोक्खपहे सबव्व्िगाणि ॥४१४॥। 
परन्तु व्यवहारनय दोनो लिज्लोंको भोक्षमार्गमं कहता है और निदचयनय भोक्षमार्गमें सभी लिड्धोको 
इष्ट नही मानत ॥॥ 
इस तरह विवादके स्थछोको कुन्दकुन्दस्वामी तत्काल स्पष्ट करते हुए चरूते है। 'जिनागमका 
कथन नयविवक्षापर अवरुम्बित है यह तो सर्व सम्मत बात है । इसलिये व्यास्यान करते समय वक्ता अपनी 
नयविवक्षाको प्रकट फरते चलें और शओता भी उस नयविवक्षासे व्याल्यात तत्वको उसी नयविवक्षासे ग्रहण 
करनेका प्रयास करें, त। विसवाद उत्पन्न होनेका अवसर नहीं आ सकता । 
यह अधिकार ३०८ से लेकर ४१५ गाथा तक चलता है 
स्पाहादाधिकार 


यह अधिकार भरी अमृतचन्द्रस्वामीने स्वरचित आत्मस्याति टीकाके अजभुस्वरूप लिखा है। इतना 
५ 


हेड समयसार 


स्पष्ट है कि समयप्राभृत अच्यात्मग्रन्य है । अध्यात्मग्रन्थोका वस्तुतत््व सीधा आत्मासे सम्बन्ध रखनेवारा 
होता है । इसलिये उसके कथनमें निदचयनयका आउडम्बन प्रधानरूपसे छिया जाता हैं, परपदार्थमे सम्बन्ध 
रखनेवाले व्यवहारनयका आलम्बन गौण रहता है। जो श्रोता दोनों-नयोके प्रधान और गौण भावपर दृष्टि 
नही रखते हूँ उन्हें भ्रम हो सकता है। उनके भ्रमका निराकरण करनेके उद्देष्ममे ही वमृतचन्द्रस्वामीने इम 
अधिकारका अवतरण किया है । 
इस अधिकारमें उन्होने स्थाद्रादके वाच्यभूत अनेकान्तका समर्थन करनेके लिये तत-अतत्‌, सतृ-असत्‌, 
एक-अनेक, नित्य-अनित्य आदि अनेक नयोसे आत्मतत्त्वका निरूपण किया हैं। अन्तर्मं कलुश-काव्योके द्वारा 
इसी बातका समर्थन किया है । अमृतचन्द्रस्वामीने अनेकान्तको परमाग्मका जीव--प्राण और समस्त ध्यंकि 
विरोधको नष्ट करनेवाला माना है। जैसा कि उन्होने स्वरचित पुरुपार्थसिद्धघुपाय भ्रन्थके मड्भलरूपमें 
कहा है-- 
परमागमस्य जीव निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ | 
सकलनयविरूसिताना विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 
आत्मस्याति टीकाके प्रारम्भमें भी उन्होंने यही आकाक्षा प्रकट की है--- 
अनन्तघमंणस्तत्त्व पदयन्ती प्रत्यगात्मन । 
अनेकान्तमयी मूततिनित्यमेव प्रकाशताम्‌ ॥ 
अतलल्तधर्मात्मक परमात्मतत्त्वके स्वरूपका अवछोकन करनेवाछी अनेकान्तमयी मूर्ति निरन्तर ही 
प्रकाशषमान रहे । 
इसी अधिकारमें जीवत्वश्षक्ति, चिंतिशकिति आदि ४७ शक्तियोका निरूपण किया है जो नयविवक्षाके 
परिज्ञानसे ही सिद्ध द्ोती हैं। इन शक्तियोंका विवेचन पग्रन्थकी ,टीकामें किया गया है। इसी अधिकारमें 
उपायोपेयभावका भी विचार किया है । इसमें एक ज्ञानमात्र आत्मामें ही उपाय और उपेयभावका समर्थन 
किया है। वही आत्मा साधक है और वही आत्मा सिद्ध भी है। अन्तर्म १ स्यादस्ति, २ स्थान्नास्ति, ३ 
स्यादस्तिनास्ति, ४ स्पादवक्तव्य, ५ स्यादस्ति अवव्तव्य, ६ स्यान्नास्ति अववतव्य और ७ स्थादस्ति-मास्ति 
अवष्तव्य इन सात भड्जोंके द्वारा द्रव्यका निरूपण किया है। 


संस्कृतटीकाकारोका परिचय 


समयसार या समयप्राभृतपर दो सस्कृत-टीकाएँ उपछब्ध हैं--एक आत्मक््याति और दूसरी तात्पर्य- 
वृत्ति । आत्मख्यातिके रचयिता अमृतचन्द्रसुरि हैं । इन्होंने कुन्दकुन्दस्वामीके हार्द (अभिप्राय) को आज हज 
पूर्ण प्रयास किया है । कुन्दकुन्दस्वामीके प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय और समयसार॒पर इनकी टोकाएँ मिलती 
हैं जो तदूतद्‌ ग्रन्थोके साथ मुद्रित हो चुकी हैं। आपकी भाषा पाण्डित्यपूर्ण है। अध्यात्मग्रल्थोकी टीकार्में यदि 
सरछ भाषाका प्रयोग होता तो और भी छाभदायक होता । समयसारकी ठीकाके साथ आपने ग्रायाओके 
अभिप्रायकों स्पष्ट अथवा पलल्‍्छवित करनेके लिये इल्ोंक भी छिखे हैं जो कलक्षाके नामसे प्रसिद्ध हैं। उनके 
ससस्‍्कुतटीकासहित तथा मात्र हिन्दी टीकासहित अलगसे भी सस्करण प्रकाशित हुए हैं। ये कछशकाव्य 
इतने छोकप्रिय सिद्ध हुए हैं कि कितनें ही मह्दानुभावोंके नित्यपाठ्में सम्मिलित हो गये हैं। इन्होंकी 
शैलीका अनुकरण कर पद्मप्रभमलूघारीदेवने नियमसारकी सस्कृत-टीका लिखी है तथा टीकाके धाद कलण- 


काव्य भी । 


प्रस्तावेनां ३५ 


इन टीकाओके सिवाय अमृतचन्द्रस्वामीके हारा विरचित पुरुपार्थसिद्धयुपाय तथा तत्त्वार्थशार ये* दो 
ग्रन्थ और मिछते है । इन आचार्यने अपना परिचय किसी ग्रन्थमें नही दिया है। यहाँतक कि समग्रसारके 
इस निरूपणका कि एक द्रव्य दूसरे द्व्यका कर्ता नही है' इनके ऊपर गहरा प्रभाव पडा है, जिससे वे समय- 
सारके अन्तमें छिखते है--- 
स्वशक्तिससूचितवस्तुत्तत्त्वैच्याख्या कृतेय समयस्य शब्दे । 
स्व्॒रूपगुप्तस्थ न किज्चिदस्ति कत्तंव्यमेवामुत्तचन्द्रसरे ॥ २७८॥ 


अपनी शक्तिमे वस्तुस्वरूपको सूचित करनेवाले शब्दोके द्वारा महू समय--आगम अथवा समयसारकी 
व्यास्या की गई है | स्वरूपमें गुप्त रहनेवाले अमृत्तचन्द्रसूरिका इसमे कुछ भी क्तृत्व नही है । 
इसी भावके इलोक पञ्चास्तिकाय तथा पुरुषार्थसिद्धध पायके अच्त्में उपरब्ध हैं । 


यह आचार्य अनेकान्तके अनन्यभकक्‍्त थे । निदपचय और व्यवहारनयके पारस्परिक विरोधको क्षमन ' 
करनेके लिये पृरुषार्थसिद्धधू पायमें इन्होने छि्रा है--- 
व्यवहा रनिष्चयौ य प्रब॒ुध्य तत्वेन भवति भधष्यस्थ* । 
प्राप्तोति देशनाया स एवं फलमविकल शिष्य || ८॥ 
जो यथार्थरूपमें व्यवहार और निशचयनय को जानकर मध्यस्थ होता है वही शिष्य देशनाके पूर्ण फलको 
आप्त होता है। 
ये विक्रम सवत्‌ १००० के लगभग हुए है वयोकि जयसेनके धर्मरत्नाकरमें इनके द्वारा रचित पुरुपार्थ- 
सिद्धयूपायके ५९ पद्म उद्धृत हैं । जयसेलने अपना यह ग्रन्थ वि० स० १०५५ में बनाया है, ऐसा उसकी 
प्रशस्तिके अन्तिम पद्से प्रकट है । इसतरह अमृत्तचन्द्रसुरि १०५५ के पूर्ववर्ती ही हैं, उत्तरवर्ती नही ।* 
जयसेनाचारय॑ 


तात्पर्यवृत्तिके कर्ता श्रीजयसेनाचार्य है । इनकी टीकाकी भाषा बहुत सररू और हृदयग्राह्दी है । 

वास्तवमें अध्यात्म-प्रथोकी टीका ऐसी ही भापामें होनी चाहिये । इन्होने कुन्दकुन्दके प्रवचनसार, 
समयसार और पश्चास्तिकाय इन तोनो ग्रन्थोपर टीकाएँ लिखी हैं और उनमें निरचय-व्यवह्रनयका ऐसा 
सुन्दर सामण्जस्य वैठाया है कि पढते समय हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। जात्मस्यात्ति और तात्पर्यवृत्तिकी 
गायाओमें कही-कही हीनाधिकता पाई जाती है अर्थात्‌ तात्पर्यवृत्तिमं ऐसी अनेक गाथाएँ हैं जिनकी टीका 
अमृतचन्द्रसूरिने नही की है। इससे इतना सिद्ध होता है कि इन ग्रन्थोकी प्रतियोमें पाठभेद बहुत पहेसे पाया 
जाता हैं। अमृतचद्रस्वामीतें अपनी टीकाका आधार अन्य प्रतिको बनाया होगा और जयसेनने दूसरी प्रति- 
का अमृतचद्रस्वामीने छानवीनकर द्विसक्त अथवा मनावद्यक गायाओको छोडा है. परतु जयसेनने ऐसा नही 

॥ 

जयसेन बारहवी शताब्दीके विद्वान है । इनकी टोकाकी पद्धतिका अनुसरणकर परमात्मप्रकाश और 
पृदेंदृद्रव्यस प्रहकी टीकाएँ ततृत्तत्‌ कर्त्ताओके हारा लिखी गयी । 
पं० बनारसीदासल्षी 


जैनसाहित्यमें हिन्दी भाषाका इतना बढा अन्य कवि नही हुआ। इनका जन्म एक घनी-मानी सम्भ्नान्त 





१ देखो, अनेकान्त वर्ष ८ जक ३-५ । 


३६ समयसार 


परिवारमें हुआ था । इनके प्रपितामह जिनदासका साका चलता था, पितामह मूलदास हिन्दी और फारसीके 
पद्धित थे और यह नरवर (मालवा) में बहाँके मुसलमान नवाबके मोदी होंकर गये थे । इसके मातामह भद- 
नसिह चिनालिया जौनपुरके प्रसिद्ध जोहरी थे और पिता खड्गसेन बुछ दिनों तक बगाछके सुलतान मोदों 
खाक पोतवार रहें थे। इनका जन्म जौनपुरमें माघ सुदी ११ सबत्‌ १६४३ में हुआ था। यह श्रीमौल वैद्य 
थे। यह बडे ही प्रतिभाशाली सुघारक कवि थे। शिक्षा सामान्य प्राप्त की थी, पर अदभुत प्रतिमा होनेके 
कारण यह अच्छे कवि थे । इन्होंने १४ वर्षकों अवस्थामें एक हजार दोहा-चौपाईयोका नवरस नामक प्रन्थ 
बताया था, जिसे आगे चलकर, इस भयसे कि ससार पथ-अ्र्ट न हो, गोमतीमें प्रवाहित कर दिया था | 

इनके पिठा मूठत आगरा-निवासी हो थे तथा इन्हें भी वहुत दिनों तक आगरा रहना पडा था। उत्त 
समय आगरा जैन विह्ानोंका केन्द्र था। इनके सहयोगियोमें प० रामचन्द्रजी, चतुर्भज वरागी, भगवत्तीदासणी, 
धमंदासजी, कुवरपालूजी ओर जगजीवनरामजी विश्येप उल्लेख योग्य है। ये सभी कवि थे। महाकवि बना- 
रसीदासका सम्तकवि सुन्दरदाससे सम्पर्क था । बताया गया है?---“'प्रसिद्ध जैन कवि बनारसीदासके साथ 
सुन्दरदासकी मैत्री थी । सुन्दरदास जब आगरे गये थे तव धनारसीदासके साथ सम्पर्क हुआ था । वनारसी- 
दासजी सुन्दरदासकी योग्यता, कविता और यौगिक चमत्कारोसे भुग्ध हो गये थे । तभी इतनी श्लाघायुक्त 
कंठसे उन्होने प्रशसा की थी। परन्तु वैसे हो त्यागी और मेघावी चनारसीदासजी भी थे। उनके गुणोत 
सुन्दरदासजी प्रभावित हो गये, इसीसे वैसी अच्छी प्रशसा उन्होंने भी की थी ।” 


भहाकति वनारसीदासका सम्पर्क महाकदि तुलसीदासके साथ भी था। एक किवदतीम कहा गया हैं 
कि कवि तुरुसीदासने अपनी रामायण वनारसीदासको देखनेके लिये दी थो। जब मथुरामें छौटकर तुलसीदास 
आगरा आये तो वनारसीदासने रामायणपर अपनी सम्मति “विराजे रामायण घटमाही मर्मी होय मर्म सो 
जाने मूरख समझें नाही।” इत्यादि पद्यमें छिल्नकर दो थी । कहते है इस सम्मतिस्ते प्रसन्‍त होकर ही तुलती- 
दासने कुछ पद्य भगवान्‌ पार्श्वनाथकी स्वुतिम लिखें हैं। ये पद्य शिवनन्दन द्वारा छिखित ग्रोस्वामीजीकी 
जीवनीमें प्रकाशित हैं। इनकी निम्न रचनाएँ हैं--- 

१ नाससाला--एक सौ पचहत्तर दोहोका छोटा-सा धाब्दकोप है । इसकी स० १६७० में जौनपुरमें 
रचना की थी । 

२ साटकस्समसार--यह कविवरकी सबसे प्रसिद्ध लौर महत्वपूर्ण रचना है । इसको रचना स० 
१६९३ में आगरामें की गयी थी । 

४ वनारसीबिलास--इसमें ५७ फुटकर रचनाएँ सम्रहीत हैं। इसका सकलन स० १७०२ में प० 
जगजीवनने किया था । 

४ अ््ृकधानक--इसमें कविने अपती आत्मकथा छिली हैं। इसमें सवत्‌ १६९८ तककी उभी 
घटनाएँ दी गयी हैं।* 
आद्य हिन्दी-टोकाकार ओजयचन्द्र 


आत्मस्यातिके आधारपर समयसारकी सर्वश्रथम हिन्दी ठोका १० जयचन्द्रजीने की है। इस टोका- 
का निर्माण इन्होने कातिक वदी १० विक्रम सबत्‌ १८६४ को किया है । 


१,२ डा० नेमिचन्द्र शास्त्री ज्योतिषाचार्यक्रत हिन्दी-जैन-्साहित्म-परिश्ीकृत, भाग १, पृ० २४४ से > 
सामार उद्धृत । 





प्रस्तावनां ३७ 


श्री प० जयचन्द्रजी छावडा ख़ण्डेलवाल जैन थे । जयपुरसे ३० मीऊकी दुरीपर स्थित फागई (फागी) 
प्राममें रहनेवाले थी मोतीरामजीके पृत्र थे । वाल्यावस्थासे ही इनको जैनतत्त्वचर्चामे रुचि थी। कुछ समय 
बाद आप फागईसे जयपुर आ गये। यहाँ आनेपर इन्होने विद्ानोकी अच्छी शैली देखो । उन विद्वानोके सपकसे 
आपकी स्वाध्याय सम्बन्धी अभिरचि बढती गई। इनका जन्म वि० स० १७९५ को हुआ था और समाधि- 
मरण १८८१-८२ के छूग्रभग माना जाता है। आपकी रचनाओमें उनका काल दिया हुआ है, जिससे जान 
पडता है कि आपने १८५९ से रचना करना शुरू किया हैं ओर यह रचनाकार्य १८७४ वि० स० तक 
चलता रहा है। आप सस्क्ृतभापाके अच्छे जानकार थे। न केवल घर्ंविपयके आप ज्ञाता-थे, किन्तु न्याय- 
विषयमें भी अच्छे निष्णात थे । ये स्वतन्न कविताए भी लिखते थे | समयसारके प्रत्येक अधिकारमें जो आपने 
सवैया आदि पद्म दिये है वे बहुत ही भावपूर्ण हैं। आपकी साहित्यिक रचनाएं निम्न अ्रकार हैं-- 


(१) तत्वार्थसूत्रवचनिका वि० स० १८५५ 
(२) सर्वार्थसिद्धिवचनिका% चैत्नशुकला ५ स० १८६१ 
(३) प्रमेयरत्नमालावचनिका> आपाढ छु० ४ स० १८६३ 
(४) स्वामिकार्तिकेथानुप्रेक्षावचनिका* श्रावण कु० ३ स० १८६३ 
(५) द्रव्यसग्रहवचनिकार श्रावण कृष्णा १४ स० १८६३ 
(६) समयसारवचनिका* काविक कु० १० स० १८६४ 
(७) देवाग़म ( आप्तमीमासा ) बचनिका* चैत्र क्रृ० १४ वि० स० १८६६ 
(८) भष्टपाहुडवचनिकार भाद्र० शु० १२ स० १८६७ 
'. (९) ज्ञानार्णवचनिकार ह माघ कृष्ण ५ स० १८६९ 
(१०) भक्तामरस्तोत्रवचनिका कार्तिक कु० १२ स० १८७० 
(११) पद्मोकी पुस्तक (मौलिक) आपाढ थु० १० स० १८७४ 
( २४६ पद्योका सग्रह ) 
(१२) सामायिकपाठवचनिका 
(१३) पत्रपरीक्षावचनिका 
(१४) धन्द्रम्रभचरित्र-द्वितीयसर्ग-वचनिका 
(१५) मतसमुज्चयवचनिका 
(१६) घन्यकुमारचरित-वचनिका 


इन रचनाओमें तारकाद्ित भ्रन्योकी प्रतियाँ स्वय पण्डितजीके हाथकी लिखी हुईं दि० जैन वडा 
मन्दिर जयपुरमें विराजमान है ।” 
प्रस्तुत टीकाके कर्ता श्री १०५ क्षुल्कक गणेशप्रसादजी वर्णी 

इस सस्करणमें स्व प्रथम प्रकाशित टोकाके कर्ता जैनसमाजके अतिद्षय प्रसिद्ध एव जन-जनके श्रद्धा- 
भाजन पूज्य ग़णेशप्रसादजी वर्णी महाराज हैं। आपका जन्म असाटी वैद्य नामक वैष्णव कुछमें झाँसी जिलाके 


अन्तर्गत (ललितपुर) हँसेरा ग्राममें कुवार वदी ४ वि० स० १९३१ को हुआ था । पिताका नाम होरालारूजी 
और माताका नाम उजियारी था। हसेरासे आकर आपके पिताजी मडावरा (ललितपुर)में रहने छंगे थे । 


१. श्री प० जयचन्दजी छावडाका परिचय तथा उनके साहित्यिक कार्योंकीसूची द्रव्यसग्रह भाषा- 
वचनिकाकी डॉ० दरबारीछालजी कोठिया द्वारा लिखित भूमिकासे साभार छी गयी है ! 


१८ समयंसारं 


जैनमन्दिरफे समीप उनका घर था । मन्दिरमें होनेवालो पश्मपुराणकी वचनिका सुनकर वारूक गणेशप्रसादकी 
जैनधर्मकी ओर रुचि जागृत हुई और वह उत्तरोत्तर इतनो वृद्धियत होती गई कि उसने इन्हें दिगम्बर भुद्रामें 
दीक्षित कराया । 

आपने धर्ममाता श्री चिरोंजाबाईजीके सपर्कमं आकर वहुत कुछ पाया । वाराणसी, जुर्जा, नदिया, 
भथुरा, आदि स्थातोमें रहकर ससस्‍्कृतमापा और नव्यन्यायका उच्च अध्ययन किया । गवर्नमेंन्ट ववीन्स काकेज 
बअनारससे न्यायाचार्य परीक्षा पास की । बनारसका स्थाद्वाद महाविद्यालय ओर सागरका गणेश दि० जैन 
विद्यालय स्थापित कर आपने जैन समाजमें सस्कृत तथा धामिक विद्याका भारी प्रचार किया । 


आप पहले वर्णी, फिर क्कुल्लक और अन्तिम समयमें दिगम्बर मुनि पदके धारक हुए । आपने अगणित 
मानवोका कल्याण किया । 'मेरी जीवनगाथा” प्रथम और द्वितीय भाग स्वलेखनीसे छिल्लकर समाजके लिये 
आपने अयने जीवनकी उदात्त घटनाओंसे परिचित कराया है। समयसार आपका प्रिय विषय था । वर्षो आपने 
इसका मनन किया था। और उसके वाद यह टीका अपने लिखी थी। आपके द्वायकी छिखी प्रति श्री 
ग० वर्णी ग्रल्थमाला वाराणसीमें सुरक्षित है। पत्रकेखनकलामें आपकी प्रतिभा अद्भुत थी । आपने अपने मक्त- 
जनोको सैकडो पत्र छिख्ते है, जिनमें तत्त्वका अच्छा उपदेश भरा हुआ है । उन पत्नोंके कई सग्रह प्रकाशित हो 
चुके हैं । आप प्रवचनकलाके पारगत विद्वानु थे । कठिन-से-कठिन विषयको इतनी सरछतासे समझाते ये कि 
श्रोता मन्त्रभुग्ध-से रह जाते थे । “वर्णी-वाणी'के तामसे आपके उपदेशो, सन्देशों एवं पत्नोंका चार भागोमे 
प्रकाशन ग० वर्णी प्रन्थमाछा वाराणसीसे हो चुका है । 


विक्रम सवत्‌ २०१८ भाद्रपद कृष्णा ११ को ईसिरीमें मुनि अवस्थामें आपका समाधिमरण हुआ | 
खेद हैं कि उनकी यह रचना उनके जीवनकारूमें प्रकाशित नहीं हो सको। आपका मुनि अवस्थाका नाम 
श्री १०८ गणेशकीति भहाराज था । 
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आध्यात्मिक सत, प्रशममूर्ति श्री गणेशप्रसाद वर्णी 


सिद्धपरमात्मने नम, । 
कलिकालप्राणिकल्याणकारकश्रीकुन्दकुन्दाय नम । 


श्रीमत्कुन्दकुन्दाचा यविरचित 


समयसार 


प्रशमपृर्ति आध्यात्मिक सन्त भ्रीगणेद्ञवर्णीकृत 
समयसार-प्रवचन सहित 
चिदानन्दमय ज्योति सर्वतत्त्वावभासकम्‌ । 
विश्राजता मम स्वान्ते रागह्रेपविवजितम्‌ ॥ १ ॥। 
समयप्राभूत॒ भव्य भव्यचेतोश्भिरक्षकम्‌ । 
कुन्दकुन्दकृत भष्त्या विवृणोमि समासत ॥ २॥ 
कुन्दकुन्दमुखोदभूत.. वचोध्नेकान्तभूपितम्‌ । 
भूयाद्‌ु भव्यमनोमोहतिमिरोधविनाशनमू ॥ ३ ॥ 
आचार्यामृतचन्द्रोस्मौ जयसेनश्च सन्मुनिः । 
व्यास्याकारा मम स्याता मार्गदर्शनदीपकौ ॥ ४ ॥ 
भूयासों भविन सन्ति सस्क्ृतज्ञानवर्जिता 
तेषा कते प्रयासोइ्य छोकभापामयो मम ॥ ५ ॥ 


१ जीवाजीवाधिकार 


श्रीकुन्दकुन्दाचाय॑ मद्भुलाचरणपुव्वंक ग्रन्य करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं-- 


वंदिततु सब्तरसिद्धे धुवमचलमणोवम गह पत्ते | 
बोच्छामि समयंपाहुडमसिणमो सुयकेवली-भणियं ॥ १ ॥ 
अरथ--अहो भव्यजीवो | मै कुन्दकुन्दाचार्य प्रूव, अचछ और अनुपम गतिको प्राप्त सर्व 
सिद्ध-परमात्माओकी वन्दना कर इस समयप्राभृतको कहूँगा, जो श्र्‌ तकेवलीके द्वारा कहा गया है। 


कर विधोषार्थ--ससारमे दो प्रकारके पदार्थ है--एक चेतन और दूसरे अचेतन | उनमे चेतन 
_ दार्थको जीव कहते हैं और जो अचेतन है उसे अजीव कहते हैं। अजीवके ५ मेद आगममे कहे 
ह६-धर्म, अधर्म, आकाग, काल और पुद्गल | जीवसहित इन्ही पाँचको पट्द्रव्य कहते हैं। इन छह 


र्‌ समयसार [ १५ 


द्रव्योमे धर्म, अधर्म, आकाज और काल ये चार द्रव्य सर्वथा शुद्ध हैं--इनमे कोई प्रकारका विभाव 
परिणमन नही होता, सर्वदा इन द्रव्योका एक सहदय परिणमन रहता है | शेप जो जीव और पुदुगल 
द्रव्य है वे स्वभावरुप भी परिणमते हैं और विभावरूप भी | जब वे जीव और पुद्गल केवल अपनी 
अवस्थामे (अलग-अलग) रहते हैँ तव उनका परिणमन शुद्ध ही रहता है और जवतक जीव तथा 
पुद्गलकी परस्पर अनादिकालसे आगत बन्वावस्था रहती है तवतक अगुद्ध परिणमन रहता है । 
हाँ, इतनी विलक्षणता है कि पुद्यल्त द्रव्यकी अजुद्धावस्था जीवके साथसे भी होती है भौर पुदुगल 
के सम्वन्धसे भी । किन्तु जीवकी अशुद्धावस्था केवछ पुद्गलके सम्वन्बसे ही होती है। अत इस 
ससारमे अनादिकालसे यह जीव कर्मरूप पुदुगलके सम्बन्धसे निरन्तर अशुद्धावस्थाका पात्र हो 
रहा है और जवत्तक अजुड्धावस्था रहेगी तबतक ससारका पात्र रहेगा। ससारी होनेसे ससारमे 
जो सुख-दू ख होता है उसका वह भोवता भी होता है' । जब इस जीवका ससार अल्प रहता है 
तव इस जीवको यह विचार होता है कि मेरा निज शुद्ध स्वभाव तो परको केवल देखना और 
जानना है, मैं जो उनको अपना इष्ट-अनिष्ठ मानता हूँ यह मेरी अज्ञानता है। जैसे दर्पणमे पदार्थके 
प्रतिविम्वित होनेसे दर्पण कुछ पदार्थ नही हो जाता, केवल घटपटादि पदार्थोंके सम्बन्धसे दर्पणका 
घटपटादि प्रतिविम्बरूप परिणमन हो जाता है। यह परिणमन दर्पणकी ही स्वच्छताका विकार है। 

विकारका अर्थ परिणमन ही है। इसी तरह आत्मद्रव्य ज्ञानादिगुणोका पिण्ड है। उसके शानगुणमे 
यह विशेषता है कि उसके समक्ष जो भी पदार्थ आता है उसके ज्ञातृत्वरूप परिणमनका वह कर्ता 
होता है, वह ज्ञान अन्य ज्ञेयरूप नही हो जाता | परन्तु अनादिकालछीन आत्माके साथ 

सहश एक विभावतामकी शक्ति है जिसके कारण आत्मामे मोहनीयकर्मके निमित्तसे अनर्थका मूल 
मोह उत्पन्न होता है। उसी मोहके उदयमे आत्मा विश्ान्त दशाका पात्र होता है और उम् 

विश्रान्तदशामे परमे निजत्वकी कल्पना कर रागी-दं पी होता है और उनके वज्चीभूत होकर जो 

अनर्थ करता है वह किसीसे छिपा नहीं है। इसी चक्रका नाम ससार है। इस ससारसे मुक्त होनेके 

अर्थ मकलपरमात्माने एक ही मार्ग निर्दिष्ट किया है। वह है निज स्वभावका आलम्बन | उसका 

आलरम्बन होते ही जीव बन्चनसे छूट जाता है। अत जिन जीवोको आत्मकल्याणकी अभिलापा है 

वे उन जीवोकी, जो कर्मबन्धसे छूट गये हैं, उपासना कर स्व-स्वरूपकी प्राप्तिकी दिजामे बढें। 

इसो अभिप्रायको लेकर श्रीकुन्दकुन्द महाराजने प्रथम ही इस समयप्राभृतमे सिद्धभगवानको नमस्कार 

किया है। “प्र्‌व, अचछू और अनुपम गतिकों जिन्होने प्राप्त किया है ऐसे सिद्ध परमात्माको 

नमस्कार कर मै श्र्‌ तकेवलीके द्वारा प्रतिपादित समयप्राभुत कहूँगा” ऐसा कहनेसे आचार्य महा- 

राजका यह आजय विदित होता है कि इसके द्वारा हमारा और परका दोनोका कत्याण होगा। 

समयप्राभृतके निर्पण करनेने उपयोग निरन्तर आत्मस्वरूपके परामर्णमे तल्लीन रहेगा, इससे 

निरन्तर मन्दकपाय रहेगी तथा वस्तुस्वरूपके विचारसे जो स्वस्पमे स्थिरता होगी बह ध्यानकी 

सावक होगी, अत कर्मोकी निर्जरा भी अवव्यभाविनी है जो सिद्धपदकी प्राप्लिमे परम्परकारण 

होगी, यह तो स्वयक्ो लाभ है ही, विन्तु जो भव्यजीव इसका पठन-पाठन करनेमे समय छगावेंगे 

उनके सर्वप्रथम तो समयके सदुपयोगका अवसर आवेगा, द्वितीय, सासारिक पदार्थेके सहवासमे 


१. व्यवहास्नयमे जीव कर्मफल--सुस-[ु सका भोवता हीता है, निदु्यगे अपने शानदर्णनका भोला हैं 
“-द्वव्गमग्रह गामा 
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जो निरन्तर कलुपित परिणाम रहते है उनसे रक्षा होगी और तृतीय, अनन्तकाल्‍से अप्राप्त जो 
आत्तमज्ञान उसके पात्र होगे। उसके पात्र होते ही निरल्तर परिणामोकी निर्मेछातासे उस तत्त्वका 
विकास वृद्धिरूप हो जावेगा, जो परम्परासे परमात्माके समकक्ष पहुँचा देगा। ऐसा इस समयप्रा- 
भृतके कहनेका उह्ं श्य श्रीकुन्दकुन्द महाराजका है । 

मूल गाथामे स्वामीने सिद्धगतिको तीन विशेषणोसे विशेषित किया है अर्थात्‌ सिद्धगत्ति 
ध्रूव, अचल और अनुपम है, यह प्रतिपादित किया है। ससारी आत्माएँ निरन्तर कलुषित और 
चड्चल रहती है, क्योकि उनके मोह और योगका सद्भाव है। गुणस्थानोके होनेमे मोह और योग 
ही कारण है। मोहकी मुख्यतासे वारह गुणस्थान हैं और योगकी मुख्यतासे त्रयोददावाँ तथा चतु- 
दंशर्वाँ गुणस्थान है। मोहसे आत्मामे मिथ्यात्व एव राग-ह्वं षकी उत्पत्ति होती है जिससे आत्मा 
निरन्तर कलुपित रहता है और उसी कल॒षतासे नाना प्रकारके विभावोका पात्र होता है। इन 
तीनोमे मोह आत्माको अनन्त ससारका पात्र बनाता है, अत मोहका नाम मिथ्यात्व है। इसीके 
प्रतापसे आत्मा परपदार्थोके निमित्तसे जायमान रागादिकोमे निजत्वका सकल्प करता है। वास्त- 
वमे मिथ्यादर्शन अनिवंचनीय है, क्योकि ज्ञानगुणको छोडकर जितने भी आत्माके गुण हैं स्व ही 
निविकल्प है, मात्र ज्ञानगण ही एक ऐसा गुण है जो सबकी व्यवस्था बनाये हुए है। अत मिथ्या- 
दर्शनके होनेपर आत्मामे परपदार्थोके प्रति जो निजत्वकी बुद्धि होती है उसीका नाम मिथ्याज्ञान 
है। 'तदभाववत्ति तज्ज्ञान मिथ्याज्ञानम्‌' अर्थात्‌ परपदार्थमे निजत्वका अभाव है उसमे निजत्वरूपसे 
स्वकीय बोध होना, इसीका नाम मिथ्याज्ञान है। जैसे सीपमे चाँदीका ज्ञान मिथ्याज्ञान है। इसी 
मिथ्यादर्शनके सहवाससे आत्माकी परपदार्थोमे निजपनेकी परिणति होती है, और इसीके सहवा- 
ससे आत्माका जो चारित्र है वह मिथ्याचारित्र हो जाता है। अत श्री स्वामी समन्तभक्रने रत्न- 
करण्डश्रावकाचारमे यह लिखा है--- 


सद्दृष्टिज्ञानवुत्तानि धर्म॑ धर्मेश्वरा बिंदु । 
यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति; ॥ 


अर्थात्‌ घर्के ईव्वर गणधरादिक सम्यग्दश्शंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको धर्मं कहते हैं | यह 
रत्नत्रयरूप धर्म मोक्षका मार्ग है और इससे विपरीत मिथ्यादर्शनादित्रय ससारका मार्ग है। 
इसी प्रकार कुन्दकुन्द महाराजने प्रवचनसारमे स्वय कहा है-- 


चारित्त खलु॒धम्मो धम्मो जो सगे समो त्ति णिह्िट्टो । 
मोहकंखोह-विहीणो परिणामों अप्पणो हि. समो॥ 


स्वरूपमे जो आचरण है उसोका नाम चारित्र है, उसीका अर्थ स्वसमय प्रवृत्ति है, उसीको 
वस्तुस्वभावपनेसे धर्म कहते है, उसीका शुद्ध चेततन्यप्रकाशसे व्यवहार होता है और वही यथाव- 
स्थित आत्मगुणात्मक होनेसे साम्यद्वन्दस कहा जाता है और दर्शनमोह त्या चारित्रमोहके उद- 
यके निमित्तसे जो आत्मामे मोह और क्षोभ होता है उसी मोह-क्षोभके अमावको सम या साम्य शब्दसे 
कहते हैं। यह गुण सिद्धणतिमे पूर्णझूपसे सदाके लिए विद्यमान रहता है, इसीसे सिद्धगतिको ध्रूव 
कहते है और योगोंके द्वारा जो आत्मप्रदेगोकी चब्चछत्ता होती है उसका अभाव होनेसे वह अचल 
गति है। ससारमे चार'गत्तियाँ क्ंके सम्वन्धसे होती है और सिद्धय॒ति कर्मोके अभावसे होती है, 
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अत्एव निरुपम है। ऐसी सिद्धगतिको प्राप्त सिद्धभगवानका भाववचत्तोके द्वारा अपने आत्मामे 
ध्यान कर और द्रव्यवचनो द्वारा परात्मामे ध्यान कराके श्रीकुन्दकुन्दस्वामी अपने और पराये 
मोहके नाशके अर्थ द्वादशाइगका अवयवभूत जो समयसा रप्राभृत है उसका परिभाषण करते हैं। यह 
समय प्राभृत प्रमाणभूत है क्योकि यह अनादिनिधन श्र्‌ तके द्वारा कहा गया है। इसके मूलकर्ता 
सर्वज्ञ हैं तथा उनकी दिव्यध्वनिका निमित्त पाकर श्रीगणध रदेव भी इसके प्रकटकर्ता हैँ। वास्तव- 
मे समयनामक पदार्थ अनादिनिधन है, ये तो सू्यंकी तरह उसके प्रकाशक है, परमत्तकल्पित ईव्वर- 
की तरह कर्ता नही है ॥ १॥ 


श्रीअमृतचन्द्र स्वामीने समयसारके ऊपर आत्मख्यातिनामक टीका लिखी है, जो श्रीकुन्द- 
कुन्दाचार्यके भावको हृदयद्भूम करानेमे अत्यन्त सहायक है। मैने इस विवरणमे उसी आत्मव्या- 
तिका अधिकाश आश्रय लिया है। आत्मख्यातिटीकामे अमृतचन्द्रस्वामीने अनेक ्लोक लिखे हैं, जो 
कलशके नामसे प्रसिद्ध हैं तथा तत्त्वके निरुपण करने और अभिप्रायके निर्मल बनानेमे परम सहा- 
यक है । इस विवरणमे उन कलूशोका भी विवरण है। भ्रन्थकी टीकाके प्रारम्भमे वे लिखते हैं-- 


नम समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते । 
चित्स्वभावाय भावाय सवभावान्तरच्छिदे ॥ १ ॥ 


अर्थ--मै समयसार अर्थात्‌ समस्त पदार्थोमे श्रेष्ठ उस आत्मतत्त्वको नमस्कार करता हूँ 
जो स्वानुभूतिसे स्वय॒प्रकाशमान है, चैत्तन्यस्वभाववाला हैं, शुद्ध सत्तारूप हेँ और समस्त पदा- 
थोको जाननेवाला है अथवा चैतन्य स्वमावसे भिन्‍नर समस्त रागादिक विकारीभावोको नष्ट 
करनेवाला है । 

भावाथं--पड्‌द्वव्यात्मक ससारमे स्वपरावभासक होनेसे आत्मद्रव्य ही सारभूत है, वह 
आत्मद्रव्य स्वानुभूतिसे प्रकाशमान हे, चेतन्यस्वभावको लिये हुए है, अनाद्यनन्त काछ तक स्थित 
रहनेसे सद्भावरूप हे, तथा अपनी शञायकशक्तिसे छोकाछोकके समस्त पदार्थोकी जानतेवाला हैं 
अथवा चेतन्यस्वभावके अतिरिक्त आत्माके जितने अन्य विकारीभाव हैं उन्हे पृथक्‌ करनेवाला 
हैं। ग्रन्थके प्रारम्भमे उसी शुद्ध आत्मतत्त्वको नमस्कार किया गया हू । 


अनन्तधर्मणस्तत्त्व पश्यन्ती प्रत्ययात्मन | 
अनेकान्तमयी मूर्तिनित्यभेव प्रकाशताम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ---जो अनन्त धर्मासे युक्त शुद्ध आत्माके स्वरूपका अवछोकन करती है ऐसी अनेकान्त- 
रूप मूत्ति नित्य ही प्रकाशमान हो | 
भावायं--आत्मा अस्तित्व, नास्तित्व आदि परस्परविरोधी अनन्त घ्मोसि तल्मय है, अत 
उसके यथार्थ स्वरूपका अवलोकन फरनेवाली अनेकान्तहृष्टि ही है। परस्परविरोधी अनेक 
अन्त--अनेक घर्मोका समल्वय करनेवाली दृष्टि अनेकान्तहृष्टि कहझाती है। इसी 
रूपकालकारसे मूर्तिका आरोप करते हुए आचायेने कहा है कि वह अनेकान्तहृष्टिल्पी मूर्ति 
निरन्तर प्रकाशमान रहे, क्योकि उसके प्रकाशमे ही-आत्मतत्त्वका निर्दोष वर्णन हो सकता है। 


आगे समयसारकी व्याख्याका प्रयोजन बत्ताते हुए कहते हैं-- 
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परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नोष्नुभावा- 
दव्रितमनुभाव्यव्याप्तिकल्मापिताया । 
मम परमविषुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्ते- 
भवतु समयसारब्याख्ययवानुभूतें ॥ हे ॥ 


अर्थ---इस समयसारकी व्याख्यासे मेरी अनुभूतिकी परम विशुद्धता प्रकट हो। यद्यपि मेरी 
वह अनुभूत्ति शुद्ध चेततन्यमात्र मूर्तिसे युक्त है अर्थात्‌ परम ज्ञायकभावसे सहित्त है तथापि वर्तमानमे 
परपरिणतिका कारण जो मोहनामका कर्म है उसके उदयरूप विपाकसे निरन्तर रागादिककी 
व्याप्तिसि कल्माषित--मलिन हो रही है। | 

भावार्थ--आत्माका स्वभाव तो पदार्थको जानना मात्र है। परन्तु अनादिकालसे एक मोह- 
कर्म इसके साथ छगा हुआ है. जो इसकी परपदार्थोमे रागद्देपादिरूप परिणतिके करानेमे निमित्त 
कारण है उसो मोहकर्मके उदयसे मेरी वह अनुभूत्ति--ज्ञातृत्वशक्ति, अनुभाव्य--रागादिक परि- 
णामोकी व्याप्तिसे मलिन हो रही है अर्थात्‌ पदार्थोको जानकर उनमे इष्ट-अनिष्ट कल्पना करके 
अशुद्ध हो रही है सो समयसारकी व्याख्यासे मेरी अनुभूतिमे परम विशुद्धता आ जावे--उसमेसे 


कक भाव निकल जावे, यही मै चाहता हूँ। समयसारकी व्याख्या करनेका मेरा यह 
जन है । 


आगे वह समय क्या है ? यह कहते है-- 
जीवो चरित्त-दसण-णाण-ट्विंड त हि ससमय जाण । 
पुग्गल-कम्पपदेश-द्विय च त जाण परसमयं ॥| २ ॥ 


अथं--जो जीव दर्शन, ज्ञान और चारित्रमे स्थित है उसे स्वसमय जानो और जो पुद्गल- 
कर्मप्रदेशोमे स्थित है उसे परसमय जानो। * 

विशेषार्थ---जीवका स्वभाव देखने-जाननेका है, क्योकि पदार्थ सामान्यविशेपात्मक है, वे ही 
पदाथे ज्ञानमे प्रतिभासमान होते है अत आत्माका ज्ञान भी सामान्यविशेपात्मक है। ज्ञान एक ऐसा 
गुण है जो प्रदीपकी तरह स्वपरप्रकाशक है अर्थात्‌ परको जानता हे और अपनेंको जानता है। 
सर्वज्ञका ज्ञान अक्रमवर्ती है अर्थात्‌ स्व-परपदार्थोमि युगपद्‌ प्रवर्तमान होता है परन्तु छद्मस्थोका 
ज्ञान क्रमवर्ती है अर्यात्‌ स्त्र-परपदार्योको क्रमसे जानता है । जिस समय परको जानत्ता है उस समय 
उपयोग परकी ओर रहता है। ऐसा व्यवहार भौ होता है कि मैं घटको जानता हूँ और जब 
स्वोन्मुख होता है तब स्वको जानता है अर्थात्‌ ऐसी प्रतीति होती है कि 'घटमहमनुजानामि' अर्थात्‌ 
घटविपयक जो ज्ञान उसका में ज्ञात्ता हूँ। वस्तुत ज्ञानमे न तो घट आता है और न घटमे ज्ञान 
जाता है। किन्तु अनादिकालसे आत्माके साथ पुदुगलकर्मोका एक ऐसा विलक्षण सम्बन्ध हो रहा है 
कि उनके उदयकालमे परको निज मानता है और इसी माननेके कारण जशञानदर्शनस्वरूप, सर्वपदाथे- 
प्रकाशक स्वकीयातद्रव्यसे च्युत हो परद्वव्यके निमित्तसे जायमान रागद्गे पमोहके साथ अभेद मान- 
कर पुद्गलादि परद्वव्योमे आपा मान अनन्त ससारका भाजन वनता है, यही परसमय है और जब 
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इस जीवका ससारतट समीप आनेका अवसर भत्ता है तब आप ही आप सकढ पदार्थोंको प्रकाशित 
करनेवाले ज्ञानके उत्पादक भेदज्ञानका उदय होनेसे ज्ञानद्शनात्मक आत्मतत्त्वके साथ एकपनेकी 
वृद्धि कर जो अपने ज्ञानदर्शनस्वरूप आत्मामे स्थिति करता है तथा उसके होते ही अनन्त सुखका 
पात्र होता है, इसीका नाम स्वसमय है। 

यह परसमय ओर स्वसमय अवस्था आत्माकी दो पर्याय है। एक पर्याय पुद्गछोके सम्वन्ध- 
से है और दूसरी पुद्गलोके अभावसे | जबतक शरीरसम्बन्ध है तबतक इसे ससारो कहते है और 
शरीरसम्बन्धका अभाव होनेपर सिद्ध कहते है। सामान्यरूपसे न सिद्ध है और न ससारी है। 
आत्माकी जो दो अवस्थाएँ स्वामीने कही हैं वे पर्यायहृष्टिसे है। तब फिर द्रव्यहृष्टिसे आत्मा कैसा 
है, यह प्रश्न उठता है ? उसका उत्तर है कि नित्य है। यहाँ नित्यका अर्थ कूटस्थरूप नही है किन्तु 
परिणमनशील है। अतएव परिणामात्मक होनेसे ही उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य इस त्रिविधरूप सत्ता- 
से अनुस्यत्त है। यह सत्ता यद्यपि जीव और अजीव दोनोमे साधारणरूपसे अनुस्यूत है, तथापि 
विशिष्टरूपसे जीवकी सत्ता चेतन्यस्वरूप है। इस सत्तासे ही जीवमे शान और दर्शंनका उद्योत 
होता है। यही एक ऐसी सत्ता या शक्ति है जो आत्माको इत्तरपदार्थोसे भिन्‍न सिद्ध करती है। 
आत्मामे अनन्तगुण है, उन गुणोका पिण्ड होनेके कारण आत्मा एकद्रव्यरूप है। आत्मामे जो गुण 
है वे युगपत्‌ अक्रमसे रहते हैं और सदेव परिणमनभील है। इसीलिये क्रमसे रहनेवाली पर्याय और 
अक्रमसे रहनेवाले गुण इन दोनोसे द्रव्य तन्‍्मय हो रहा है। आत्मा दर्पणवतु है, उसकी स्वच्छतामे 
सर्व पदार्थ प्रतिभासित होते हैं अतएव वेश्वरूप्य होनेपर भी अपने एकत्वको नही त्यागता | अर्थात्‌ 
नानात्मक होनेपर भी एकात्मक!हे । आत्मा, आकाशादिक जो द्रव्य है उनसे,भिन्‍्न हे क्योकि चेतना- 
गुणवाला है। आकाश, धर्म, अधर्म, काछ और पुद्गछमे क्रश जवगाहन, गतिहेतुत्व, स्थिति- 
४० वर्तना तथा रूपादि गुण है। ये ही गुण इन पदार्थोको परस्परमे भिन्‍न करानेमे कारण 
रूप है । 

ससारमे यावत्‌ पदार्थ है वे परिणमनशील है । यही पव्न्वाध्यायीमे कहा है-- 

वस्त्वस्ति स्वत सिद्ध यथा तथा तत्स्वतद्च परिणामि । 
तस्मादुत्पादस्थितिभजमय तत्सदेतदिह नियमात्‌ ॥! 

जिस तरह ससारमे वस्तु स्वत सिद्ध है उसी त्तरह वह स्वभावसे परिणमनशीछ भी है इस- 
लिए जो उत्पाद-व्यय-भ्रौव्यात्मक है वही सत्‌ है, और जो सत्‌ है वही 'नियमसे द्रव्य है 

यदि वस्तु परिणमनशीक न मानी जावे तो उसमे उत्पाद, व्यय तथा श्रोव्यकी स्थिति नहीं 
बन सकतो । इसके सिवाय असत्‌का उत्पाद और सत्‌का विनाश होने लंगेया। इससे मानना चाहिए 
कि वस्तु परिणमनशील है तब ही वस्तुमे उत्पाद-व्यय-प्रौव्यहप परिणामोका सद्भाव वन सकता 
है। इससे यह सिद्ध हुआ कि किसी परिणामसे वस्तु उत्पन्न होती है और किसी परिणामसे नष्ट 
होती है तथा किसी परिणामसे प्रौव्यरूप रहती है । इसीलिए प्चाध्यायीकारने छिखा है-- 


द्रव्य तत कथब्न्ित्केनचिदुत्पचते हि. भावेन । 
व्येति तदन्येन पृनरनेंतदृहमय हि. वस्तुतया ॥ 
( इसका अर्थ ऊपर आ चुका है ) 
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यही श्रीसमन्तभद्र स्वामीने देवागममे लिखा है--- 


न सामान्यात्मनोदेति न ब्येति व्यक्तमन्वयात्‌ । 
व्येत्युदेति विद्येषात्ते सहैकत्रोदयादि. सत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ सामान्यरूपसे न तो कोई द्रव्य उत्पन्न होता है और न कोई द्रव्य नष्ट होता है क्यो 
कि व्यक्तरूपसे अन्वयकी प्रतीति होती है। जैसे एक बालक अपनी बालक अवस्थासे युवावस्थाको 
प्राप्त हो गया और युवावस्थासे वृद्धावस्थाको प्राप्त हो गया । एतावता मनुष्यसामान्यमे कौन-सा 
विकार हुआ ? मनुष्य तो वह हर दशामे बना रहा। इसी प्रकार द्वव्यमे सामान्यरूपका अच्चय 
रहते हुए अवस्थाओका उत्पाद और व्यय होता रहता है। ऐसी सम्पूर्ण पदार्थोकी व्यवस्था है। यही 
दृष्टान्तद्वारा पञ्व्चध्यायीकार दिखाते है-- 


इह घटरूपेण तथा प्रादुर्भवतीति पिण्डरूपेण । 
व्येति तथा युगपत्स्यादेतदृह्वितय न मृत्तिकात्वेन ॥ 


अर्थात्‌ इस लोकमे यह प्रत्येकका अनुभव है कि घटरूपके द्वारा वस्तुका उत्पाद होता है और 
पिण्डरूपके द्वारा व्यय होता है। यह दोनो युगपत्‌ ही होते है, मृत्तिकापनेसे न तो उत्पाद होता है 


और न व्यय होता हे किन्तु सर्वथा स्थिरता रहती है। इस तरह वस्तुमात्र एक ही कालमे उत्पाद, 
व्यय और अ्रौव्यात्मक है। 


यहाँ पर किसी वादीका कहना है कि यह सब तुम्हारा बुद्धिका अजीर्ण है, उत्पादादित्रयके 
माननेमे न त्तो कोई गुण है और न कोई हानि है ? इसपर आचार्य॑का कहना है कि उत्पादादित्रय न 
माननेसे हानि है अर्थात्‌ न माननेसे वस्तुका ही अपलाप हो जावेगा, अत इन तीनोके माननेमे ही 
वस्तुका अस्तित्व बन सकता है। इसके सिवाय इसके माननेमे गुण ही है, वही दिखाते हैँ---वस्तु 
परिणाम और परिणामी स्वरूप ही है। अब इन दोनोमे किसे न माना जावे ? यदि परिणामको 
नही मानोगे, तो परिणामके अभावमे वस्तु कूटस्थरूप रहेगी, तब न तो यह ही छोक बनेगा और न 
परलोक बनेगा । जैसे जीवद्गव्यको लीजिये--यदि उसमे पुण्य और पापरूप परिणाम न मानोगे, तो 
इस लोकका अभाव होगा और कारणके न होनेसे परलोक भी नहीं बनेगा तथा मोक्षका कारण 
सम्यर्दर्शनादिरूप आत्माका परिणमन न होनेसे मोक्षकी व्यवस्था नही बनेगी, इस तरह बन्ध और 
बन्धाभावके बिना न तो ससार ही बनेगा और न मोक्ष त्तत्वका ही अस्तित्व रहेगा, अत वस्तुको 
परिणमनजील मानना ही सुन्दर है। 

अब दुसरा पक्ष रहा अर्थात्‌ परिणामीको नही मानोगे, त्तो परिणमन किसमें होगा ? परिणा- 
मीके न माननेसे वस्तु क्षणिक परिणाममात्र ठहरेगी और ऐसा होनेसे जो प्रत्यभिज्ञान होता है 
उसका अपलाप हो जावेगा। अतएव श्रीसमन्तभद्र स्वामीने देवागममे लिखा है--- 


नित्य तत्पत्यभिज्ञानाननाकस्मात्तदविच्छिदा । 
क्षणिक कालमेंदात्त वुद्धधसचरदोपत ॥। 


वस्तु कथचित्‌ नित्य है क्योकि “यह वही है” ऐसा प्रत्यभिजान होता है और यह जो प्रत्य- 
भिज्ञान होता है वह अकस्मात्‌ (विना कारण) नही होता है, क्योकि अन्वयीरूपका वस्तुमे निरन्तर 
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सद्भाव रहता है और वही वस्तु कालके भेदसे क्षणिक भी है, अन्यथा वस्तुमे जो वुद्धिसचार होता 
है वह नही होगा अर्थात्‌ जैसे आत्मामे ससारी और मुक्तका जो भेद होता है वह नही होगा, अत 
यह मानना अत्यावध्यक हे कि जो आत्मा प्रागवस्थामे कर्मोके सम्बन्धसे ससारी था वहीआत्मा 
कर्मोकि अभावसे मुक्त हो जाता है । द्रव्यहृष्दिसि आत्मा वही है परल्तु पर्यायकी अपेक्षा आत्मा 
ससारी भी हू ओर मुक्त भी हें। इसीसे थी कुन्दकुन्द स्वामीने छिखा है कि जो दर्शन-ज्ञान-चरित्र- 
मे स्थित हे वही आत्मा स्वसमयगव्दसे कहा जाता है और जो राग प-मोहके साथ एकपनका 
निशचयकर पुद्गलकर्मप्रदेशोमे स्थित हे वही परसमय है | सामान्यरूपसे आत्मा निष्ठन्द और निवि- 
कल्प है, न ससारी हैं और न मुक्त हूँ । इसका यह तात्पय॑ है कि द्रव्यहृष्टि वस्तुका अभेदरूप वर्णन 
करती है और पर्यायहृष्टि सेदरूप। अंत दोनोका विपय सत्य हे, यदि पर्यायहष्टिका विषयमेद 
सर्वथा ही सिथ्या होता तो अनयो मेत्री प्रसाणमु' यह छिखता भिष्या हो जाता, परन्तु ऐसा चही 
हैं क्योकि सामान्यविश्वेषात्मक जो वस्तु है वह ही प्रमाणका विषय है॥२॥ 

अव यहाँ पर कुल्दकुल्द महाराजका कहना है कि आत्मामे जो द्विविधपना है वह सुल्दर नही। 
यहाँ पर द्विविधपनसे तात्पयं स्वसमय और परसमयसे हे अर्थात्‌ आत्मामे जो परप्रत्ययसे उत्पन्त 
राग्ादि हैं उनके साथ एकत्वबुद्धिकर आत्मा पुद्गलकर्मप्रदेशोमे स्थित रहता है--- आत्मासे भिन्‍न 
जो शररीरादि है उन्हे अपने मानकर उनके अनुकूछ जो बाह्य पदार्थ हैं. उनमे राग और जो उत्तके 
प्रतिकूल है उनमे द्वप कल्पना कर अनन्तससारका पात्र बनता है--गरह सकरता सुन्दर तही है-- 


एयच-णिच्छय-भओ सम्रओ सब्वत्य सु दरो छोए । 
चंध-कद्दा एयसे तेण विसंबादिणी होई।॥ ३ ॥ 


अर्थ--जो समय-पदार्थ एकत्वमे निविचत हो रहा है वही स्वंलोकमे सुन्दर है। इसी हेतुसे 
एकपनमे जो बन्धकी कथा है वह विसवादरूपिणो है थर्थातु निन्‍ध है। 

विवोषाथ--प्राय लोकमे भी देखा जाता है कि जबतक यह मनुष्य छा्-जीवनमे रह कर 
गुरुकुलमे विद्याष्ययत करता है तवतक सब आपत्तियोसे विनिमुक्त होकर ब्रह्मचारी हो सानन्द 
जीवनसे अपने समयको निद्व 6 वित्ाता है और जब घरमे प्रवेश करता है तथा मात्ता-पिताके 
आग्रहसे विवाह-वन्बनको स्वीकृत करता है तब ह्विपदस चतुष्पद होता है! देवयोगसे वाछुक हो 
गया तो पटूपद ( भौरा ) हो जाता है। और अपने वारूकका जब विवाह-सस्कार हो गया तब 
अष्टापद ( मकेडी ) हो जाता है ओर अपने ही जालमे जाप ही मरणको प्राप्त हो जाता है। 
इससे यह तत्त्व निकला कि परका सम्बन्ध ही इस ससारमे आपत्तियोकी खानि है। 

इस गाथामे जो समयत्रव्द आया हें उसका अर्थ यहाँ पर आत्मा नही है किन्तु सामान्य 
पदार्थ है। अतएव उसकी व्युत्पत्ति श्री अमृतचन्द्र महाराजने इस रूपसे की है--समयते एकत्वेन 
स्वगुणपर्यायात्‌ गच्छतीति समय ' अर्थात्‌ जो एकपनकर स्वकीय गुणनपर्यायोको प्राप्त होता है 
उसे समय कहते है। अत समयद्व्दसे धर्म, अधर, आकाश, काल, पुद्गछ और जीव ये छह 
लिये जाते हैं। इन्ही पड्द्रव्योका समुदाय ही लोक हे। इस लोकमे जो भी द्रव्य है वह अपने 
अनन्त धर्मोका चुस्ब॒न करता हूँ भर्थात्‌ अपने अनन्त घर्मोसरि तल्मय हे, एक द्रव्य कदापि परव्यके 
धर्मोका चुस्वन नहीं करता। ये षड़्द्रव्य अत्यन्त प्रत्यासत्ति ( एकक्षेत्रावगाह ) के होने पर भी 
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स्वरूपसे पतित नही होते--कभी भी पररूपसे परिणमन नही करते, इसीसे उनके अनन्त व्यक्तित्व- 
का भी अभाव नही होता । समस्त विरुद्ध और अविरुद्ध कार्योंम कारण होकर विद्वका उपकार कर 
रहे हैं किन्तु निश्वयसे एकत्वरूप कर ही सुन्दरताको पाते है। यदि इस भ्रक्रियाका त्यांग कर 
प्रकारान्तरसे व्यवस्था की जाबे तो सर्वंसकरादि दोषोकी आपत्ति आ जावेगी। इस प्रकार यह 
व्यवस्था चली आ रही है। उसमे जीव नामक जो पदार्थ है उसमे बन्धकी कथा विसवादिनी हे 
क्योकि बन्च दो पदार्थोके सम्बन्बसे होता है । बन्चका यह भर्थ नहीं कि उन दोनोकी सत्ताका 
अभाव हो जाता हैं कि वे दोनो अपने-अपने स्वरूपको छोडकर एक भिन्‍न ही अवस्था ( विकारी 
दमा ) को प्राप्त हो जाते है। पुद्गलोमे तो यह ठीक है क्योकि जैसे चूना और हल्दी मिलानेसे 
एक लाल रग वाली भिन्‍न ही वस्तु हो जाती है। कारण कि पुद्गलोमे वर्णगुण सभीमे रहता 
है, अत वर्णका अवान्तर पर्याय छाल रग दोनोका होनेमे कोई वाधा नही । परन्तु जोव और 
पुद्गलोके वन्धमे कुछ विलक्षणता है। जीवके रागादि परिणामोका निमित्त पाकर पुदुगलोमें 
ज्ञानावरणादिरूप पर्याय हो जाती हे और ज्ञानावरणादिरूप पुदंगलका निमित्त पाकर जीवमें राग्रा- 
दिरूप परिणति होती हे अर्थात्‌ जीव अपने स्वरूपसे च्युत होकर रागादिरूप परिणमता और 
कामंण वर्गणाएँ ज्ञानावरणादिरूप परिणमनको प्राप्त हो जाती है। जीव और पुद्गलोकी एक 
पर्याय नही होतीं । यहाँ यद्यपि ज्ञानावरणादि कर्मोका विपाक पुदुगलोमें होता हे और जीवका 
रागादिक जीवमे होता हे तथापि दोनो ही अपने-अपने स्वरूपसे च्युत होकर एकक्षेत्रावगाहसे रहते 
है। यही सिद्धान्त श्री कुन्दकुन्दस्वामीने स्वयं लिखा है-- 


जीवपरिणासहेदु कम्सस पुर्णछा परिणमति। 
फुगलकम्मणिमित्त तहेव जीवों वि. परिणमइ ॥ 
ण वि कुब्वद कम्मगूणे जीवो कम्म तहेव जीवगुणे । 
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणाम जाण दो पि ॥ 
एएण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण | 
पुरगकृकम्मकंबाण ण॑ दु कतता स्व्वभाषाण ॥ 
इन गाथाओका विशेपार्थ यथास्थान करेंगे । 
इस परिपाठटीसे जीवके साथ पुृदुगलद्रव्योके सम्वन्धसे यह बन्ध हो रहा है सो विसवादका 
जनक है। अतएव परद्धव्योसे भिन्न और स्वकीय गुण-पर्यायोसे अभिन्‍न आत्माका जो एकत्वपन 
है वही घुन्दर है।॥। ३ ॥ 
आगे आत्माका जो एकत्वपन है उसकी प्राप्ति अति कठिन है, यह कहते हैं-- 


सुदपरिचिदाणुभूदा सब्बस्स वि काममोगबंधकहा । 
एयत्तस्सुवलसोी णवरि ण सुलहो विदत्तस्स॥ ४७॥ 
अर्थ--सम्पूर्ण जीवोको काममोगविसपिणी वन्धकी कथा अतिसुलूभ है, क्योकि निरल्तर 
सुननेभे आती है, परिचित्त है तथा अनुभूत है। देखा जाता है कि बच्चा पेदा होते ही स्तन्यपानमे 


भ्रवृत्ति करने छय जाता है। इसी प्रकार मैथुनादि कार्योमे बिना ही शिक्षा जीवोकी प्रवृत्ति 
स्वयमेव हो रही है। किन्तु परपदार्थ तथा प्रुपदार्थोके निमित्तते जायमात रागादि- 
३ 
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विभावोसे भिन्‍न सम्यर्दर्धस-ज्ञान-चारित्रात्मक अमेदरत्त्रयरूप जत्माके एकत्वकी प्राप्ति अति- 
दुर्लभ है। 

विशेषा्घे--इस ससारमे कुम्भकारक चक्रपर जो मिट्टीका घडा वनाया जाता है बह जिस 
तरह दडके द्वारा जब भ्रमण करता है त्व उस पर रखी हुई मिट्टी भी सव ओर भ्रमण करती है, 
इसी तरह इस ससार-बक्रके मध्यमे जो जीवलोक है वह भी निरल्तर पण्च परावरत्त॑तोक रूपमे 
मोहपिनाचके द्वारा निरल्तर भ्रमण कर रहा है। जिस तरह कोल्हुका बैल घूमता है, उसी तरह 
यह भ्रमण कर रहा हे। भ्रमण करनेसे लोक प्रान्त हो रहा है तथा लाना प्रकारके तृष्णारूप रोगोके 
द्वारा नाना प्रकारकी चिल्ताओसे आतुर रहता है। उनके शमन करनेके लिये प्॑चेन्द्रियविपयोषा 
सेवन करता है परन्तु उससे भान्तभावको नही पाता है। जैसे मृगादि मद्मरीचिकामे _जलवुद्ि 
कर तुपाकी गान्तिके अर्थ दोड कर जाते है परन्तु वहाँ जल न पाकर फिर आगे दोढते हूँ। वहाँ 
भी जल न पाकर परिश्रम करते-करते थक कर अन्तमे प्राण गमा देते है। इसी तरू यह प्राणी भी 
अन्तरड्भ कपायोके शमन करनेके अर्थ पल्चेन्द्रयविषयोकी निरन्तर सेवा करते है तथा दूसरोकों 
भी यही उपदेश करते है। पापमे कौन पष्डित नही ? ऐसा करनेसे शान्ति तो मिलती नही, निर- 
त्तर आकुछित हुए काल पूर्ण करते है। इस प्रकार यह कामभोगवन्धकी कथा अनादि कालमे 
सुननेमे आई, निरल्तर विषयोक सेवन करनेसे वह परिचित भी है और अनुभूत भी है, अत्त नि्मित्त 
मिलने पर एकदम स्मरणमे आ जाती है। और सम्पग्दशंन-जञान-चारित्रेवयरूप आत्माका जो एकल 
है वह यद्यपि अन्तरममे प्रकाशमान है तथापि अनादिकालीन कपायचक्रने इसे संसार अवस्था 
तिरोहित कर रखा है। जीव, स्वय तो अज्ञानी हैं सो कुछ जानते नही और जो आत्ज्ञानी हद 
उनकी उपासना करते नही, अत न तो वह सुननेमे आया, न परिचयमे आया और न अनुभवमे 
आया ॥ ४ ॥ 


आगे आत्माका जो एकत्व अतिदुर॑स है उसीको भीकुन्दकुन्द महाराज विखानेकी प्रतिक 
कहते हैं-- 
त॑ एयत्त-विहच दाएंद अप्यणो सबिहवेण | 
यदि दाएज्ज पमाणं चुक्किज्ज छलं ण पेतव्व ॥॥ ५ ॥। 


अर्थ--वह जो पृर्वोक्त अभेदरत्नत्रयात्मक, मिथ्यात्व-रागादिरहित, परमात्मस्वश्प आत्माका 
एकत्व है उसे मै स्वकीय आगम, तकें, परापरगुरुपदेषा तथा स्वसवेदन प्रत्यध्षाके द्वारा दिखाऊंगा, 
यदि दिखानेमे चूक जाऊँ, तो स्वसवेदन प्रत्यक्षके ढारा उसे जानतेका प्रयत्त करना, उल अहृण 
नही करना | हि 

विशेषार्थ--आचाय महाराजका कहना है कि मेरे. पास जो कुछ विभव है उस सम्पूं 
विभवके द्वारा में उस आत्माके एकत्वको दिखानेका प्रयत्न करता हैं। वह विभव कैसा है, इसीकी 
दिखाते हैं--/अनेकान्तात्‌ सिद्धि ! अर्थात्‌ 'स्पात्‌' शब्दके प्रयोग विना किसी भी अर्थकी सिद्धि नही 
होती । अर्थ अनेकाल्तात्मक है अत उसके वाचक शब्दके साथ जब तक 'स्थात्‌' बब्दका प्रयोग 
नही किया जावे तवत्तक उसकी भ्रतीति नही होती । जैसे 'घटोअस्ति” इसका अथ यह है कि है 
है।' वास्तवमे विचार किया जावे तो घट्शव्दका अर्थ कम्बृग्रीवादिमात पदाय | है वह अपने 
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द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे है और घटान्यपदार्थके द्रव्यादिचतुष्टयसे नही है। अत जबत्तक स्थात्‌' 
पदका प्रयोग नहीं किया जावे तबतक इस अथंका भान नही होता। अत आगममात्रमे स्थात्‌ 
पदकी आवश्यकता है। इस तरह सकल-पदार्थोका प्रकाश करनेवाले 'स्थात्‌' पदसे मुद्रित छब्द- 
ब्रह्मकी पूर्ण उपासना स्वामीके थी और एकान्तवादियोके द्वारा निर्णीत जो पदार्थ थे उनका 
अत्यन्त सारभूत युक्तियोके द्वारा निराकरण कर यथार्थ पदार्थंकी व्यवस्था उन्होने की थी, ऐसा 
उनका विभव था | तथा जिस पदाथ का स्वरूप स्वामीने लिखा है वह केवछ आगम और युक्तिके 
बलसे ही नही लिखा है किन्तु निमंल विज्ञानक धारी जो परापर गुरु थे उन्नके उपदेशसे उसे सुना 
था। इतना ही नही कि आगम, युक्ति और परापरगुरुपरिपाटीसे तो सुना हो परन्तु स्वानुभव 
न हो तब भी वह पदार्थ यथार्थ कहनेमें नही आता, उसीका निवारण करनेके लिए श्री अमृत्तचन्द्र 
स्वामीने उस विभवका यह विशेषण किया कि स्वामीने आगम, त्तक और गुरुपरम्परासे जैसा श्रवण 
किया था वैसा ही उनके उस पदार्थंके जाननेका अन्तरग स्वसवेदन भी था। इस प्रकार श्रीकुन्दकुन्द 
स्वामीने आत्माके एकत्वका प्रदर्शन करानेकी प्रतिज्ञा की । फिर भी स्वामी ज्ञान और वीतराग- 
भावकी महिमा देखिये, जो लिख रहे है कि यदि मै इतना प्रयास करने पर भी एकत्व दिखानेमे 


स्खलित हो जाऊँ तो छल ग्रहण करनेकी आवश्यकता नही, अपने अनुभवसे स्वसवेदन करनेकी 
चेष्टा करना । 


परमार्थसे देखा जावे तो जो पदार्थ है वह दुरधिगम्य है। यथार्थ पदार्थंकी प्रतिपत्ति बिना 
सम्यश्ज्ञानके होना कठिन है परल्तु सम्यग्लानका होना ही कठिन हो रहा है, क्यो अनादिकालसे 
यह प्राणी मोहकमंके वशीभूत होकर परपदार्थोमि ही अपना अस्तित्व मान रहा है। एकेन्द्रियसे 
लेकर असज्ञी पब्चेन्द्रिय पय॑न्त तो ऐसा तीत्र मोह प्राणियोके है कि मदिराके प्रवल वेगके 
समान उन्हे अपना-पराया कुछ विवेक ही नहीं। अगृहीत मिथ्यात्वके द्वारा पर्यायमे ही आपा 
मान निरन्तर ससारके ही पात्र रहते है। धर्म और अधर्म, आत्मा और अनात्माके ज्ञानसे वब्न्चित 
रहते है--मोक्षमार्गके अनुकूल हेय और उपादेयके ज्ञानसे रहित रहते है। आह्यरादि सन्नाओका 
ज्ञान होनेपर भी मोक्षमार्गके अनुकूल आख्तवादि पदा्थोंका ज्ञान नही होता। मोक्षमार्गमे 
उपयोगी ये सात ही तत्त्व है। अतएव श्री उमास्वामीने तत्त्वार्थसुत्रमे तत्त्वाथंश्रद्धान सम्य- 
ग्दर्शनम्‌' कहा है। पिपीछिकाकी प्रवृत्ति शर्करादिम देखकर उसके ज्ञानको मोक्षमार्गानुकूल ज्ञान 
नही कह सकते | आजकल विज्ञानका चमत्कार देख बहुतसे मनुष्य प्रशसाके पुल बाँध देते है। 
एतावता वह ज्ञान मोक्षमार्गकी श्रद्धामे उपयोगी नही हो जाता । जिस ज्ञानके द्वारा आत्माको 
ससारमे रुलना पडे वह ज्ञान मोक्षके अनुकूल नहीं हो सकता। धनादि पदार्थके द्वारा ससारमे 
प्राय आपत्तियोके अतिरिक्‍त क्‍या हो सकता है ? अत सप्तत्तत्त्वसे भिन्न जो भी पदार्थ हैँ उनका 
ज्ञान मोक्षमार्गमे सहकारी नही । 


सबसे पहले हमे आत्मा और अनात्मा पदार्थोके जाननेका प्रयत्त करना चाहिये। यह 
ज्ञान आगमके बिना नही हो सकता । आगमजन्नानके लिये हमे परम्परागुरुओके उपदेशकी परमा- 
वद्यकता है तथा आगमके द्वारा जो पदार्थ ज्ञात किये है उनमे जो सूक्ष्म नही है उन्हे तककज्ञानसे 
भी निर्णीत्‌ करना उचित है। और यह सब होकर यदि स्वानुभव नही हुआ तब भी कल्याणपथकी 
प्राप्ति दुलंभ है | इसीलिये कुन्दकुन्द महाराजका कहना है कि मैं अपने विभवसे आत्माके एकत्वको 
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दिखाता हूँ। यदि कही स्खलित हो जाऊँ तो आप छोगोकों उचित है कि स्वीय अनुभवसे वस्तु- 
स्वरूपको अवगत्त कर प्रमाण करें, छल ग्रहण करना सर्वथा हेय है। आजकल मनुष्य अपना 
समय प्राय कुकथा आदिम लगाकर अनुपम तत्त्वके खोजनेमे नही लगाते, इसीसे प्राय दू खके ही 
पात्र रहते हैं ॥ ५॥ 


अब यहाँ शुद्ध आत्माको विपय करनेवाली द्वव्यहप्टिसे प्रश्न होता हैं कि आत्मद्रव्य क्या 
वस्तु है ” इसका श्री स्वामी उत्तर देते है तथा दूसरी गाथाके अवतरणमे यह प्रण्न था कि समय 
क्या पदार्थ है ? वर्हा पर स्वामीने यह उत्तर दिया था कि जो दर्शन-ज्ञान-चारित्रमे स्थित है वही 
स्वसमय है और जो पुद्गलकर्मप्रदेशमे स्थित है वहू परसमय है, इन दोनो पर्यायोका जो आधार 
है वही तो समय है--यह बात इस गाथासे स्पष्ट हो जाती है-- 


ण वि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणओ दु जो भावों । 
एवं भणति झुद्धं जाओ जो सो उ सी चेब॥ ६४ 


हे अर्थ---जो ज्ञायकभाव है वह अप्रमत्त भी नही और प्रमत्त भी नही, इरा प्रकार उसे घुद्ध 
कहते हैं । वह जो ज्ञाता हे सो ज्ञाता ही है, अन्य नही है। 


विशेषार्थ--यहाँ पर आत्माके उस सामात्यभावका ग्रहण किया गया है जो कालत्रयव्यापी 

रहता है। आत्माकी यो तो अनन्त अवस्थाए होती है किन्तु वे सब प्रमत्त और अग्रमत्तमे अन्तर्गत 
हो जाती है। आत्माद्रव्य अनादिकाछसे पुदुगलके साथ सम्बद्ध होकर चन्ठा आया है और इसीसे 
इसकी यह नाना पर्यायें ससारमे होती हैं । आत्माकी ससार और मुक्त ये दो अवस्याएँ मुख्य हैं। 
इनमे ससार अवस्था कर्मके विपाकके निमित्तसे नाना प्रकारकी होती है और भुक्तावस्था कर्मोके 
अभावसे एक ही प्रकारकी है। अत जब सामान्यकी अपेक्षा निरूपण किया जाता है तब इस 
प्रकारका कथन होता है कि जो आत्मा है वह अनादि और अनन्त है, नित्य ही उद्योतरप है, एक 
जञायकपदार्थ है। उसो आत्माका जब पर्यायोकी हष्टिसे निरूपण किया जाता है तब कथन होता 
है कि वह ससार दशामे अनादिकालीन वन्धपर्यायके द्वारा दुग्ध और जलूकी तरह केंमे- 
पुदगछोके साथ एक हो रहा हे। यद्यपि वर्तमानमे आत्माका कर्मंपुद्गलोके साथ क्षीर-वीरके 
समान एकक्षेत्रावगाह हो रहा है तथापि द्रव्यहृष्टिसे यही वात कथनमे आती है कि दु ख ही अन्त 
जिससे होता है ऐसे कपायचक्रके उदयकी विचित्रतासे पुण्य और पापको उत्पन्न करनेवाले जो शुभ 
और अशुभ भाव है उन रूप स्वभावसे आत्मा नही है अर्थात्‌ आत्मामे पुण्य और पापको उत्तन्न 
करनेवाले जो शुभ और अशुभ भाव होते है वे विकारी भाव हैं, वर्तमान आत्मामे होते है परलतु 
मन्दकपायके उदयसे होते है, औपाधिक है, कर्मनिमित्तके मिटनेसे मिट जाते है। अत पर्यायहृष्टिमे 
तो वे है, परन्तु द्रव्यहष्टिसि विचार करने पर नहीं है। अतएव स्वभावसे आत्मा न तो प्रमत्त है 
और न अप्रमत्त है। वह तो अश्ेष द्रव्यान्तरोंसे तथा उनके निर्मित्तसे होनेवाली पर्यायोसे मित्र 
शुद्धदरव्य है। यह कथन नयविवक्षासे है। स्वंथा यह नहीं समझना चाहिए कि आत्मा प्रमत्त 
ओर अप्रमत्त नही है। आत्मा प्रमत्त भी है और अप्रमत्त भी है। ये दोनो अवस्थाएँ विशेष 
है। किन्तु इनसे कथब्न्चिद्‌ भिन्‍न सामान्य भी एकरूप है। उसकी हृष्टिमे ये दोनों अवस्थाए 

गौण हो जाती हैं। प्रमाणकी दृष्टिमे पदार्थ सामान्यविज्ञेपात्मक है। जेंसे जिस समय अग्नि इल्वन 
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सहित होती है उस समय उसमे ज्वाला भी निकलती है और धूम भी निकलता है। यद्यपि उस 
समय अग्निमे ज्वाला भी है और धूम भी है किन्तु सवंकाछ उन्तका सःद्भाव न होनेसे वह अग्निका 
स्वरूप नही। सामान्यरूप जो सत्र पाया जावे वही अग्नि हे अर्थात्‌ अग्नित्वसामान्य ही अग्निका 
सामान्य स्वरूप है। इसी तरह आत्मा न प्रमत्त है और न अप्रमत्त, किन्तु ज्ञायकसामान्यस्वरूप है 
क्योकि यह रूप सब अवस्थाओमे पाया जाता है। ससार अवस्थामे आत्मा क्षीरोदकवत्‌ कर्म- 
पुदगलोंके साथ एकमेक हो रहा है किन्तु एक नही हो जाता है । जैसे दूध और जल सयुकतावस्थामे 
एकमेक हो रहे है परन्तु दूध है सो जल नही और जल है सो दूध नही । यद्यपि वस्तुस्थिति ऐसी 
है किन्तु मिलितावस्थामे छोग कहते हे कि पनीछा इध है, फीका द्ध है। जेसे सुवर्ण और रजत्त 
दोनोका मिलाप होनेसे छोग मिश्रितावस्थामे उस पिण्डमे खोटे सोनेका व्यवहार करते है। चार 
आना भर सोना और चार आना भर चॉदी दोनो मिछ्कर आठ आना भर हुए। वहाँ पर विचार- 
से देखा जावे तो सोना चार आना भर ही है। उस तसोनेका द्रव्यहष्टिसे कुछ भी घात नही हुआ 
है और न उसके मूल्यमे कुछ हानि हुई है क्योकि,मिश्रितवस्थामे उसका मूल्य बीस रुपया त्तोजा 
हो गया। किन्तु छुद्ध सोनासे उस खोटे सोनेका चाँदीके सयोगसे वजन आठ आना भर हो गया 
अत उसके मूल्यके दस रुपये मिल गये। यह सब हुआ, किन्‍्तु'शुद्ध सोनेमे जो गुण हें वे चाँदीके 
सम्बन्धसे विकृृततत हो गये, इसलिये शुद्ध सुबर्ण द्वारा जो छाभ होता है वह अशुद्ध सुवर्णसे 
नही होता। 
, यही अवस्था आत्माकी कर्मोके सम्बन्धसे हो जाती है अर्थात्‌ आत्माके जो ज्ञान-दर्शन गुण 
है वे विकृत हो जाते है। ज्ञान-दशेनका काम जानना और देखना है परन्तु उनमें कर्मोदयजन्य 
विकार होनेसे इष्टानिष्टरूप नाना प्रका रका भाव होने लगता है जैसे शद्भू र्वेत है, परन्तु जिसे 
कामला रोग हो गया हे वह शद्भूको देखता' तो है परन्तु उसमे पीतगुणका आरोप करता है, 
वास्तवमें चल पीत नही। इसी प्रकार ससारमे मोहादिक कर्मोके उदयमे आत्मामे राग-हं प-मोह 
विकार हो जाते है| उनके सम्वन्बसे यह आत्मा अपने ज्ञानगुणके द्वारा जानता तो है परन्तु विकारी 
परिणामोके सहवाससे कभी तो मिथ्याभिप्रायसे परपदार्थमे आत्मसकल्प करता है और कभी राग- 
| पके द्वारा इष्ट-अनिष्टका विकल्प करता है। उसका फल यह होता है कि परदार्थमे आत्मत्व- 
की कल्पना करता है और रागादिक विभावोको अपना स्वभाव मानने लगता है। इन्ही विभावोके 
द्वारा अनन्त ससारमे यात्तायात करता हुआ चतुर्गति सम्बन्धी पर्यायोमे परिश्रमणजन्य अनेक प्रकार- 
के अनिवंचननीय दु खोका पात्र होता है । 

जब इस जीवके काछूलब्धिका उदय आता है तब यह मिथ्याभावसे मुक्त होता है और 
सम्यक्त्वगुणके विकासको प्राप्त होता है। क्रमसे देशब्रेतादिको धारण करता हुआ मोक्षका पात्र 
होता है। उस्त समय इसको सिद्ध कहते है। इस प्रकार जीवोकी मुख्यत्या दो पर्याये हैं---एक ससारी 
ओर दूसरी सिद्ध। ससारमे मिथ्यात्वगुणस्थानसे लेकर छठवे गुणस्थान पर्यल्तके जीवको प्रमत्त 
कहते है और सातवें गुणस्थानसे लेकर जीवकी चौदहवे गुणस्थान तक जितनी भी पर्याये होती हैं 
उन्हे भप्रमत्त कहते है । उनके जबतक आयुका सम्बन्ध है तबतक गुणस्थानव्यवहार होता है, बाद- 
में गुणस्थानात्तीत होने पर उन्हे सिद्ध कहते हैं । 

जीवमे यह जो व्यवहार होता है वह विशेषकी अपेक्षा होता है, सामान्यकी अपेक्षा नही 
होता । इसीसे कुन्दकुन्द महाराजने लिखा है कि जीव न तो प्रमत्त है और न अप्रमत्त है किन्तु ज्ञायक- 


१४ समयसार [ ६-७ 


भाववाला हे। ऐसा नही कि पदार्थेके जाननेसे शायक है किन्तु स्वमावसे झञायक है। जैसे इन्धन- 
को जऊ़ानेसे अग्नि दाह्याकार होती है, वह आकार अग्नि ही का है दाह्म पदार्थका नही । वैसे ही 
घटपटादि पदार्थोका जो आकार ज्ञानमे भासमान होता हैं वह आकार घटपटादिसे भिन्‍न ही है। 
शानकी ज्ञातुता ही ऐसी है कि उसमे स्वपरावभासन हो रहा है। जैसे रूपी दर्पणमे ऐसी स्वच्छता 
है कि उसमे वह्ति दिखती हे एतावता उसमे उष्णता और ज्वाला नही है। इत्यादि कथनसे आत्मा- 
को निराबाघ ज्ञायकस्वरूप ही मानना अवाधित्त प्रमाणका विपय है। अतएवं जीव जिस त्तरह 
परपदार्थंके जाननेके समय ज्ञायक है उसी तरह स्वस्पप्रकाशनके समय भी ज्ञायक है॥ ६॥ 


आगे ऐसा जो भात्मा है बह ज्ञान, दकशत भौर चरिभ्से अशुद्ध नहीं हो सकता है, यही 
है 


ववहारेणुधद्स्सिह णाणिस्त चरित्त-द्सण णाणं | 
ण॑ वि णाणं ण चरित्त न दसण जाणगो सुद्रों ॥ ७॥ 


अर्थ--ज्ञानी जीवके व्यवहा रहारा शान, दर्शन और चरित्र कहे जाते हैं मर्थात्‌ आत्मा ज्ञानी 
है, चारित्रवाला है, दर्शनचाला है। निश्चय कर उसके न ज्ञान है, न दर्शन है और न चारित्र है 
किन्तु एक ज्ञायक है, इसीसे शुद्ध है। 

विवोषा्थ--इस तरह ज्ञायकभावसे शुद्धात्ममें वन्‍्धके कारणोंसे अगुद्धता कहना दूर रहो, 
किन्तु दर्भन, ज्ञान, चारित्र भी उसमे विद्यमान नही है । अत. इनके गिमितित लता लदरदा भी 
केसे हो सकती है ? वास्तवमे द्रव्यइष्टिसे देखा जावे तो कोई भी पदार्थ अशुद्ध नही होता | इसका 
तात्पयं यह है कि बन्ध जह होता है वहाँ दो पदार्थोका होता है। यहाँ वन्धका यह भर्य ग्राह्म 
नहीं कि जिले पदार्थोका वन्ध होता है वे दोनो मिलकर अभिन्‍न हो जाते हैं किन्तु दोनो पदार्थ 
अपने-अपने स्वाभाविक परिणमनको छोडकर विजातीय अवस्थाको प्राप्त हो जाते है। जैसे दो पर- 
माणु परस्परमे जब वधते है तब उन्हे हथणुकणब्दसे कहते हैँ | इसका अर्थ यह नही कि दोनो पर- 
माणु तादात्म्यसम्बन्धसे एक हो गये। अथवा यहाँ तो दोनो पुद्गलके परमाणु हैं भत्त उनमे जो 
पुद्गलसम्वन्धी रूप-रसनान्ष-स्पर्श हैं उन्‍्हीका परिणमन विशेषरूपसे हो जाता है । परन्तु जीव 
ओर पुद्गलका जो वन्च है वह इस प्रकारका नही है। वहाँ केवल दोनो द्रव्य अपने-अपने परिणमनत- 
को छोड भिन्‍्त-सिस्न रूपसे परिणमनको प्राप्त हो जाते हे अर्थात्‌ जीवके रागादिभावोका निमित्त 
पाकर पुदुगलवर्गणाएँ ज्ञानावरणादिरूप परिणमनको प्राप्त हो जात्ती है तथा मोहादिकर्मोके उदय- 
को पाकर जीव रागादिभावको प्राप्त हो जाता है। 


यह कया दो द्रव्योकी है, किन्तु एक ही द्रव्यमे जो गुण है अर्थात्‌ जिनका द्वव्यके साथ- 
तादात्म्य सम्बन्ध हो रहा है वे गुण भी परस्परमे एक नही हो जाते हैँ । इसीको व्यवत करनेके लिये 
द्रव्योमें अनन्तानन्त अगुरुलघु गुण माने गये है। जेसे पुद्गलमे जो स्पर्श-रस-गन्घ-रूप गुण हैं वे 
सब नाता हैं क्योकि भिन्‍्ल-भिन्‍न इन्द्रियोके विषय हैं। उनमे जो एकत्वव्यवहार है वह एक सत्ता 
होनेसे है अर्थात्‌ पुदुगलद्रव्यसे उनकी पृथक सत्ता नही है। इसी तरह आत्मामे जो दर्शन, ज्ञान और 
चारिन्र गुण हैं वे अपने स्वरूपसे मिलत-मिनन है किन्तु आत्मासे भिन्‍न उनकी सत्ता अन्यत् 
नही पाई जाती, इसीसे अभेदव्यवहार होता है। इसी अभिप्रात्रको लेकर स्वामीका कहना है कि 
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अभेद्दृष्टिमे ज्ञानदर्शनादि कुछ नही है । इसका यह अभिप्राय है कि वह नय, भेदको गौणकर अमेद- 
को ही विषय करता है। इसका यह तात्पयं नही कि आत्मामे दर्शन-जश्ञान-चारित्र नहीं है। केवल 
दिष्यके वुद्धिवेशयके अर्थ आचार्योका प्रयास है। 

अनन्तधर्मात्मक एक धर्मीके समझनेमे अपटु जो शिष्य है उसे समझानेके लिये उस अनन्त- 
घर्मात्मक धर्मीको जाननेवाले आचार्य कितने ही प्रसिद्ध गुणोको लेकर कहते हे कि ज्ञानीके दर्शन 
भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है परन्तु परमार्थंसे अनन्तपर्याय वाले द्रव्यके अखण्ड स्वभावका जो 
अनुभव करनेवाले है उनकी दृष्टिसे ज्ञानीके न दर्शन,है, न ज्ञान है और न चारित्र है, केवल एक 
ज्ञायक शुद्धभाव है। जैसे लोकमे किसीने अपने भृत्यसे कहा कि सुवर्ण लाओ । भृत्य बाजारमे गया 
और सामान्य सुवर्णकी किसी पर्यायमे सुवुर्ण ले आया, क्योकि सामान्य सुवर्णमे सुवर्णकी मुख्यता 
रहती है, पर्यायोकी गौणता है। इसी तरह जब जीव॒का सामान्यरूपसे कथन करते हे तब उसमे 
ज्ञायकभावकी मुख्यता रहती है, न प्रमत्तकी मुख्यता रहती है और न अप्रमत्तकी, यही आत्माको 
शुद्ध कहनेका तात्पयं है ॥ ७ ॥ 


आगे, यदि ऐसा है तो परमार्थेसे उसीका कथन करना चाहिये, इस प्रदनका उत्तर देते हुए 
आचाये कहते हैं कि ठीक है परन्तु वे जब सामान्यसे इसे नहों समझते है तब विशेषरूपसे कहना 
उचित है, इसी अभिप्रायको लेकर व्यवहारनयकी उपयोगिता दिखाते हैं-- 


जह ण वि सक्‍कमणज्जो अणज्जमास विणा उ गाहेठ । 
तह ववबहारेण विणा , परमत्थुवएसणमसक्क || ८ | 


अर्थ--जिस तरह अनाय॑ मनुष्य अनायंभाषाके बिना अभिप्रेत वस्तुस्वरूपके ग्रहण करनेको 
समर्थ नही हो सकता उसी तरह व्यवहारी जीव व्यवहारनयके बिना परमार्थके समझनेमे समर्थ 
नही हो सकता । 

विजेषार्थ--जिस तरह कोई ब्राह्मण किसी म्लेच्छोके नगरमे चछा गया। वहाँ उन लोगोने 
भव्यमूति ब्राह्मणको देखकर अपनी भाषामे अभिवादत कर दोनों हाथोको मस्तकसे लगा कर 
नमस्कार किया। ब्राह्मणने उनकी नम्नता देखकर प्रसन्नतासे उन्हे कहा--तुम्य स्वस्ति' | इस 
वाक्यको श्रवणकर वे लोग कुछ भी वाच्यार्थमो न जान सके, अत्त मेडाको तरह ब्राह्ममकी ओर 
अनिमिप नेत्रोसे देखने लगे। तब दुभाषिया ब्राह्मणने म्लेच्छ भाषाको लेकर उन्हे 'स्वस्ति” दाब्द- 
का वाच्यार्थ समझाया कि इसका अर्थ 'आप छोगोका कल्याण हो' यह है। जब उनकी समझमे 
'स्वस्ति” पदके अर्थंका बोध हुआ तव एकदम उत्तके हृदयमे आनन्‍्दका उदय होकर इतना हफ॑ 
हुआ कि आँखोमे हपंके आँसू छछक आये और शरीरमे रोमाव्व्य हो गये। इसी तरह ससारी 
मनुष्यसे श्रीगुरुने कहा कि आत्मा है। इसे श्रवणकर ससारी मनुष्य भी उसी अनिमिष नेत्रोंसे 
आत्माकी बातको कहनेवाले श्रीगुरकी ओर देखने छगा और आदचर्यस चकित हो गया । तब 
व्यवहार और परमार्थ पथको जाननेवाले आचाय॑ महाराजने कहा कि--भाई ! दर्शनज्ञानचारित्रको 
जो प्राप्त करता है वही तो आत्मा है अर्थात्‌ जो देखने-जाननेवाला है वही आत्मा है। इस वाक्यको 
श्रवणकर वह एकदम प्रसन्नताके रसमे मग्न हो गया, आननन्‍्दके ऑसू उसके नेत्रोमे जा गये और 
एक बार ही आत्मविपयक अजञानकी निवृत्ति होनेंसे नि सदेह हो गया | जब ऐसी वस्तुस्थिति है 
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तब म्लेच्छभाषाके सहश व्यवहारी मनुष्यको वोध करानेके लिए व्यवहारनयका भवलम्वन लेना 
चाहिये । परन्तु इसका यह भर्थ नही कि ब्राह्मणको म्लेच्छहप हो जाना चाहिये । 


लोकमे भी परमार्थ पदार्थंके समझानेके लिए ऐसे अवलम्वन लिये जाते है। जैसे सेनामे 
जो रगरूठ भरती होता है उसे वाण द्वारा रृक्ष्येध सिखाया जाता है। यद्यपि वहाँ पर उस 
लक्ष्यवेधसे किसी साध्यकी सिद्धि नही, तथापि रणक्षेत्रमे जब शत्रुओपर वाण छोडनेका काम पडता 
है नव वह विद्या उपयोगमे आत्ती है। अथवा जिस तरह वचपनमें छोटी-छोटी छडकियाँ मिट्टीका 
आटा गूनकर उसकी रोटियाँ बनाती हैं तथा मिट्टीकी हण्डियाँ वनाकर उनमे छोटे-छोटे ककड 
डाछ दाल वनानेका व्यवहार करती हैं। यद्यपि यह सब उनका खेल है परन्तु बडी अवस्थामे 
ययार्थ कार्य करनेसे उसकी उपयोगिता होनी है। इसी तरह परमार्थंका यथार्थ बोध करानेके 
व्यवहा रनयका आंलम्बन लेना आवश्यक है। इसी तरहके और भी लौकिक उदाहरण है--जैसे 
किसीने श्रीपरमगुरुसे पूछा कि--भो प्रभो ! मेरे लिये आत्मज्ञानकी शिक्षा दीजिये--आत्मा क्या 
है ? यह बतलानेको कृपा कीजिये। श्रीगुरुने कहा कि--हमारे सामने वहनेवाली गद्जा नदीमे 
एक मगर रहता है। उसे अच्छी तरह आत्मज्ञान करा दिया है। वह तुम्हे अच्छी तरह आत्म- 
ज्ञानका उपदेश देगा, उससे पूछ छो । श्रौगुरुके ऐसे वचन सुनकर वह सरलप्रकृतिका द्षिष्य गुरु 
वाक्‍्यको प्रमाण करता हुआ संब्रिहित गज्भा नदीके तीर गया और उस मगरसे वोला--भाई | 
हमको गुरुमहाराजने तुम्हारे पास आत्मज्ञानके उपदेणके अर्थ मेजा है। मगरने उसके वाक्य सुनकर 
प्रसन्नताके साथ कहा--महानुभाव | में इस समय तृषासे अति-आतुर हूँ, आप एक छोटा पानी 
कूपसे छाकर मुझे पहले पिला दोजिये, मे पश्चात्‌ निश्चिन्त होकर आपको उपदेश करूँगा। यह 
सुनकर शिष्य मन-द्वी-मन उसकी मूढ्तापर पश्चात्ताप करता हुआ मग्रसे बोछा--भाई ! तुम बडे 
अज्ञानी हो, पानीमे सर्वाज्भ डूबे हुए भी हमसे जल माँगनेकी चेष्टा करते हो, तुम क्या आत्मज्ञान- 
का उपदेश करोगे ? मगर बोलछा--महानुभाव ! आपका कहना अक्षरदश सत्य है किन्तु अपने 
अज्ञानको भी तो देखों। तुम स्वय आत्मा होकर आत्मज्ञानकी बात पूछते हो। यही बात त्तो 
तुम्हारे आत्मज्ञानकी वाघक है। ऐसा सुनकर वह स्वय प्रतिवोधको प्राप्त हुआ। इस अ्रकार 
अनेक दृष्टान्तोसे व्यवहारके हारा निदचयका उपदेश दिया जाता है ॥ ८॥ 


आगे परमार्थ और व्यवहारनयसे श्रुतकेवलीका स्वरूप कहते हैं-- 
जो हि सुएणगहिमच्छह अप्पाणमिण तु केवल सुद्ध । 
त सुथकेवलिमिसिणो भणति छोय-प्पईवयरा || ५॥ 
जो सुयणाण सब्ब जाणह सुयकेवर्लि तमाहु जिणा । 
णाण अप्पा सव्ब जम्हा' सुयकेवली तम्हा॥ १० ॥। 
| न कक ( जुग्म ) 
अर्थ--जो जीव निरचयकर इस अनुभवगोचर केवल (ज्ञेयभिन्न) णुद्ध आत्माको श्रुतके द्वारा 


सम्यक्‌ प्रकार जानता है उसे छोकके प्रदीपक गणघरादि महाऋषि श्रुतकेवली कहते है, अर्थाव्‌ ऐसे 
जोवको परमार्थ श्रुतकेवली, जानना | तथा जो सम्पूर्ण श्रुतज्ञानको जानता है वह भी श्रुतकेवली है, 
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ऐसा जिन भगवान्‌ कहते है क्योकि सम्पूर्ण जो ज्ञान है वह्‌ भी आत्मा ही है परल्तु वह व्यवहार 
श्रतकेवली है। 

हे 5 दर यहाँ पर विचार करनेमे उपयोगको तल्मय करनेकी अति आवश्यकता 
है। जो केवल आत्माको जाने वह तो निरचयसे श्रुतकेवली है और जो सम्पूर्ण श्रुतज्ञानको जानता 
है वह व्यवहारसे श्रुतकेवली हे, ऐसा भेद क्यो है ? इसका यह तात्पयं है-जो आत्मा श्रुतके हारा 
केवल ( परसे भिन्न ) जुद्ध स्वीय आत्माको जानता है वह श्रुतकेवली है, यह तो परमार्थे है, और 
जो सम्पूर्ण श्रुत्ञनको जानता है वह व्यवहार है क्योंकि वह परकी उपाधि है। अथवा विचार 


करो कि जो सम्पूर्ण श्रुतज्ञान है वह आत्मा है या अनात्मा ? यदि द्वितीय पक्षका अवलम्बन करोगे 
तो सर्वथा ही असगत हे क्योकि आत्मद्रव्यसे भिन्न जो आकाण, काल, धर्म, अधघर्म तथा तुद्गल 


ये पाँच द्रव्य अनात्मस्वरूप है, इनके वाथ तो ज्ञानका त्तादात्य असभव ही है, अत्तउब अगत्या 
ज्ञान आत्मा ही है यही तो आया। इसीसे श्रुतज्ञान भी आत्मा ही हे--ऐसी वस्तुकी व्यवस्था 
होनेसे जो केवलछ आत्माको जानता है वह श्रुतकेवछी है, यही तो निष्कपंसे आया और ऐसा जो 
जानना है सो परमार्थ है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी इन दोनोमे भेदका कथन करनेवाला जो 
व्यवहारनय है उसके द्वारा भी परमार्थमात्र आत्मा ही तो कहा गया, अतिरिक्‍त कुछ भी नही कहा 
गया। अथवा “जो जीव श्रुतके द्वारा केवल शुद्ध आत्माको जानता है वह श्रुत्तकेवली है' इस पर- 
मार्थका प्रतिपादन करना अशक्‍्य है, इसीसे जो सम्पूर्ण श्रुतज्ञानकों जानता है वह व्यवहारसे 
श्रुतकेवली है, किन्तु यह व्यवहार परमार्थका प्रतिपादन करता है अत इस ज्ञानसे आत्मा ही की 
तो प्रतिष्ठा हुईं, अतएवं इसको भी श्रुतकेवली कहना सर्वथा उपयुक्त है। 

परमार्थसे तत्त्व अनिवंचनीय है क्योकि ऐसी व्यवस्था है जो द्रव्य, गुण व पर्यायें है वे सब 
अपने-अपने रूपमे अनादिकालसे प्रवाहरूपसे चले आ रहे हैं। अन्य द्वव्यका अन्य द्रव्यमे, अन्य 
गुणका अन्य गुणमे तथा अन्य पर्यायका अन्य पर्यायमे सक्रमण नहीं होता । जब यह बात है तब 
जशञानात्मक आत्तद्रव्य कालान्तरमे अनात्मद्रव्य नही हो सकता। आत्माका ज्ञानगुण आत्मामे हो 
तादात्म्य सम्वन्धसे रहता है, अन्य द्रव्य और अन्य गुणमे कभी भी सक्रान्त नही हो सकता। केवल 
यह व्यवहार है कि आत्मा परको जानता है। वास्तवमे जब यह नियम है कि ज्ञान शञेयमे नही 
जाता और ज्ञेय ज्ञानमे नहीं जात्ता, तब परको जाननेवाला ज्ञान है इसका यह भर्थ है कि जिस 
तरह जिस समय दपंणके सम्मुख जो पदार्थ रहता है उस समय दपंण उस पदार्थंके निमित्तसे अपनी 
स्वच्छतामे तदाकार परिणमता है, इसीसे लोग कहते हैं कि दर्पणमे घटपठादिक प्रततिबिम्बित द्वो 
रहे है, तत्त्वदृष्टिसि दर्पणमे द्पणका ही परिणमन हृष्ट होता है। इसी तरह आत्मा परपदार्थोको 
जानता है, यह व्यवहार होता है। परन्तु परमार्थत्रे आत्मा आत्मपरिणाम ही को जानता है। 
अत आचार्य महाराजने जो यह कहा है कि जो श्रुतके द्वारा अपनो आत्माको जानता है वह 
परमा्थ;से श्रुतकेवली है सो मनन करने योग्य तत्त्व है। इसीको यथार्थ जाननेसे हम अनादिविश्रम- 
से अपनी रक्षा करनेमे समर्थ हो सकते है ॥९-१०॥। 

आगे कोई प्रश्न करता है कि व्यवहारनयका आश्रय क्यों नहीं करना चाहिए ? इसोका 
निम्न गाथा हारा उत्तर देते हैं-- 


ववद्ारो5भयत्यो भयत्थो देसिदो दु सुद्वणओो । 
भुयत्थमस्सिदी खलु सम्माइट्टी हृवइ जीवो।॥ ११॥ 
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अर्थ--ऋषीण्वरोने व्यवहारतयको अभूतार्थ कहा है और शुद्धनयकों भूतार्थ। जो जीव 
भूतार्थनो आश्रित करता है वह राम्यग्दष्टि होता है । 


विशेषा्--सम्पूर्ण ही व्यवहास्नय अभृत अर्थकों प्रकाशित करता है। यही बात हृष्टान्त 
हारा दिखाई जाती है। जँसे मेघोंरे वरमतेवाछा जल यद्यपि निर्मल रहता है परन्तु भूमिमे पटते 
ही घूलि आदि विजातीय पदार्थेकि सम्बन्धसे उसकी स्वाभाविक निर्मेलता तिरोहित हो जाती है। 
उस कर्दंम मिश्रित जलको पीनेवाले जो पुरुण है उन्हे कर्दम और जलऊा भेदज्ञान नहीं है। 
मेदज्ञानके अभावसे उस जरूकी मिर्मछताका उन्हें अनुभव नहीं होता, वे मिथ्ित जलको 
ही जल समझते है। परन्तु जिन पुरुषोने मिश्रजठमे कतकफलकों घिसकर डाल दिया है तथा 
अपने पुरुषकार अर्थात्‌ पुस्पाथंगे उसकी स्वच्छताकों श्रकट कर लिया हैं वे वास्तविक जलका पान 
करते हैँ और विवेकी कहलाते है। ४सी तरह अबछ कर्मके विषाक हारा आत्माका जो सहज 
ज्ञायकभाव है वह तिरोहित हो जाता है उस समय जो जीव आत्मा और कर्मक भेदज्ञान करनेमे 
असमर्थ रहता है वह व्यवहारम ही मोहित नाना प्रकारवी इष्टानिप्ट परिणतिका अनुमवन करता 
है, यदि मन्दकपायका उदय हुआ तो थुभ परिणामोका अनुभव करता है और तीत्र कपायका 
उदय हुआ तो अगुभ परिणामोका अनुभव करता है परतु जो भृतार्थको देखनेवाल्ले हैँ वे अपने 
प्रौढ विवेकसे शुद्धनयके द्वारा आत्मा और कर्मोको पृथऋ्‌-पृथक्‌ करते हुए अपने पुरुषकार अर्थात्‌ 
पुरुषार्थके हारा सहुज ज्ञायकभावको प्रकटकर उसीका अनुभव करते हैँ। इसीसे जो भूतायथका 
आश्रय करनेवाले है वे ही सम्यग्दष्टि होते हैँ और जो इनसे भिन्न हें अर्थात्‌ मात्र अमूतार्थका 
आश्रयकरते है वे मिथ्याहष्टि कहछाते हैं । अत कत्तकफलसम होनेसे शुद्धभयका आभ्य 
कक है और असत्‌ अर्थकों कहनेवाछा जो व्यवहारनय है वह आश्रय करने योग्य 

| 


यह आत्मा अनादिकालसे व्यवहारमे छीन हो रहा है और इसीसे अपना भला बुरा चुले- 
दु ख आदि जो कुछ है उसे परपदार्थसि ही मानता है। यदि किन्‍्ही वाह्मपदार्थसि दुख हुआ तो 
उन्हे अनिष्ट माल उनसे दूर भागनेकी चेष्ठा करता है, और वे ही पदार्थ यदि सुरामे निमित्त पड 
गये तब उनसे चिपटनेकी चेष्टा करता है। यहाँ पर तत्त्वदृष्टिसे देखा जाबे तो मभी मिथ्या 
विचार प्रतीत होते हैं वबयोकि जगत्‌मे न तो कोई पदार्थ दु सदायी है और न सुखदायी है, हमारी 
अज्ञानता ही उन्हे सुखकर और दु ख़कर कल्पना करा रही है। जिस कालमे वे पदायय हमारी 
इच्छा या रुचिके अनुकूल होते है उस कालमे हम उन्तका सग चाहते हैं। मोहके कारण नाना 
प्रकारके अनर्थसि भी उनकी रक्षा करते है। यहाँ तक देखा गया है कि अपने बच्चेके लिए दयाडु- 
से-दयालु भी मनुष्य गायका दूध, उसके पीते हुए वालकसे छीनकर पान्रमे दुह लेते हैं। यह कथा 
तो छोडो, जो वस्तु हमे इष्ट है उसे स्वय खाते हुए त्यागकर वालकके अर्थ रख छेते हैं। छोकमे 
यहाँ तक देखा गया है कि मृगी स्वकीय बालकको रक्षाके अर्थ सिंहिनीके सम्मुख चछी जाती है। 
इस प्रकार यह जीव अनाद कालसे इन परपदार्थोमे मोहित हो रहा है। उसे सत्यभूत अध्का बोध 
करानेके लिए शुद्धनयका उपदेश है--भाई ! तुम्हारी आत्माकी परिणति ज्ञायकभावसे भरो हुई है, 
ज्ञेयका उसमे अश भी नहीं जाता, यह जो परके साथ ज्ञेयज्ञायकसम्बन्ध है उसीमे तुम्हे अमसे 
विपरीत भान होता है। वास्तवमे तो तुम्हारा निजस्वरूप शुद्ध-बुद्ध है, तुम ज्ञानघनके पिण्ड हो, 


१-१२ | जीवाजीवाधिकार॑ १९, 


यह सब परपदाथ तुमसे भिन्न है, इनके साथ तुम्हारा केवल ज्ञेयज्ञायकसम्बन्ध है, इससे अधिक जो 
तुम्हारी कल्पना है वह ससारकी जननी है। अत यदि कल्याणके अभिल्‍ाषी हो तो इस वलेश- 
कारिणी कल्पनाके जालमे मत आओ और जो स्वकीय ज्ञायकभाव है उसकी भावना करो, यही 
भावना ससारसमुद्रसे सतरणके लिये नौकाका काम देगी | 


तब क्या व्यवहारको सर्वथा त्याग देना चाहिए ? नही, यह हमारा तात्पर्य नही, जबतक 
ययार्थका लाभ न हो तवतक यह भी प्रयोजनवान्‌ है--किन्ही जीवोके किसी कालमे यह व्यवहार- 
तय भी प्रयोजनवान्‌ है ॥११॥ 


आगे पात्रभेदसे निश्चय और व्यवहार दोनों नयोकी उपयोगिता दिखाते है-- 


मुद्भो सुद्घादेसों णायव्यों प्रमभावदरिसीहिं | 
ववहारदेसिदा पृण जे हु अपरमे ट्विदा भावे | १२ ॥ 


अर्थ--जो परमभावको देखनेवाले हे उनके द्वारा तो शुद्ध तत्त्वका कथन करनेवाला शुद्ध 
नय जाननेके थोग्य है और जो अपरमभावमे स्थित है उनके लिये व्यवहारनयका उपदेश 
कार्यकारी है। 


विज्येषार्थ--जैसे लोकमे देखा जाता है कि जिन्होने सुवर्णको शुद्ध करते-करते अन्तके पाक- 
से शुद्ध सुबर्णकी प्राप्ति कर ली है उन जीवोको प्रथमादि पाकसे कोई प्रयोजन नही है क्योकि 
सुवर्णको शुद्ध करनेके लिए सोलह वार ताव देनेकी आवश्यकता होती है, जिन्होने सोलह ही ताव 
देकर शुद्ध सुवर्णकी प्राप्ति कर छी उन जीवोको एकसे लेकर सोलह तक किसी भी तावकी आवश्य- 
कत्ता नही रृत्ती । इसी तरह जो जीव अन्तिम त्तावसे उतरे हुए शुद्ध सुवर्णके समान परमभाव--- 
उत्कृष्ट आत्मस्वभावका अनुभव करते है उन्त जीवोके प्रथम, द्वितीय आदि अनेक तावोकी 
परम्परासे पच्यमान सुवर्णके समान अपरमभाव--अनुत्क्ृष्ट मध्यमादि आत्मस्वभावके अनुभवकी 
शून्यता रहती है। अत शुद्धद्वव्यका ही प्रूपक होनेसे, जिसने कभी स्ललित नही होनेवाले एक 
आत्मस्वभावकों ही समुद्योतित--अ्रकाशित किया है, ऐसा शुद्धनय ही उन्तके लिये प्रयोजनवान 
है, किन्तु जिस तरह जो जीव अभी प्रथम, द्वितीयादि पाकसे सुवर्णकी जघन्य, मध्यमादि अब- 
स्थाओको ही प्राप्त हो रहे है उन जीवोको जबतक शुद्ध सुवर्णणा लाभ न हो त्तवतक अपने 
योग्य त्ाव ( आँच ) देनेकी आवश्यकता है क्योकि उन्हे अभी पर्यन्तपाकसे निष्पन्न शुद्ध सुवर्णका 
लाभ नही हुआ है। इसी तरह जिन जीवोको जबतक अन्तिम तावसे उतरे हुए शुद्ध सुवर्णके 
समान आत्माके परमभावका अनुभव नही हुआ है अर्थात्‌ शुद्ध आत्माका लाभ नही हुआ है 
तबतक विचित्रवर्णमालिकाके तुल्य होनेसे अनेक अवस्थाओका कथन करनेवाला व्यवहारनय 
उनके बा है, क्योकि तीर्थ और त्तीर्थफलकी प्रवृत्ति इसी प्रकार होती है। जेसा कि 
कहा गया है-- 


जइ जिणमअ पवज्जह तो मा ववहार-णिच्छए मुयह । 
एकेण विणा छिज्जद तित्य अण्णेण उण तच्च ॥ 


२० समयंरसार [ १०१२ 


अर्थ--यदि जिनेन्द्र भगवानके मतफ़ी प्रवृत्ति चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय--दोनों 
ही नयोको मत्त त्यागो, वयोक्ि यदि व्यवहार नयी त्याग दोगे, तो तीर्थक्री प्रवुत्तिता लोप हो 
जावेगा अर्थात्‌ धर्मफा उपदेश ही नही हो सकेगा । फलत धर्मतीर्यकालोप हो जावेगा । और यदि 
निः्चयनयको त्याग दोगे, तो त्तत्त्वके स्वन्पका ही छोप हो जावेगा, वयोकि तत्त्वको कहनेवाला 
तो वही है। इसी अर्थकी श्री अमृतचन्द्र स्वामीने वहुत ही सुन्दर पद्मोमे कहा है-- 


मालिनोछएन्द 


उभयनवप्तिरोधध्वसिनि स्पात्यदाटू 
जिनयचतति रमनते ये स्वय वान्तमोहा ) 
सपदि रामयसार ते पर ज्योतिएच्च- 
रनप्रमनयपल्षाशुण्णमीक्षन्त एप ॥ ४ ॥ 


अर्थ---निष्चय और व्यवहारनयोके विपयमे परस्पर विरोध हैं वर्योकि निएचयनय अमेदको 
विपय करता है ओर व्यवहा रनय मेदको ग्रहण करता है, किन्तु 5ग विरोधका परिहार करनेवाला 
स्पातृपदसे अद्धिनत शओोजिनप्रभुका वचन है । उत्त वचनमे, जिन्होंने स्वथ मोहका वमन कर दिया 
है वे ही रमण करते है और ने हो पुरुष भीघत्न ही उस समय समय-सारका अवलोकन करते हैं 
जो कि अतिशयसे परमज्योतिस्वर्प है, नवीन नही अर्थात्‌ द्रव्यहप्टिस नित्य है, [ केवल कर्मके 
सम्बन्धसे तिरोहित था, भेदज्ञानके बल्से जब मोहादिसन्वन्ध टूर हो गया त्तच पर्यायर्पसे व्यक्त 
हो गया ] और अनय पक्ष--एकान्त पक्षसे जिसका सण्डन नही हो सकता । 


मालिनीछन्द 


व्यवहरणनय स्थाधदपि प्रावपदब्या- 

मिह निहितपदाना हन्त हरतावलम्ब | 
तेदपि परममर्य चिच्चमत्कारमात्र 

परविरहितमन्त पद्ष्यता नैप किश्वित ॥ ५ ॥ 


अर्थ--यद्यपि पहली अवस्थामे जिन जीवोने अपना पद रखा हे उनके लिये व्यवहारनयका 
सलेद हस्तावरूम्बन लेना पडता है तथापि परसे भिन्न चेतन्यचमत्कारमात्र परम अर्यका जो अच्त- 
रजमे अवलोकन करते है अर्थात्‌ ऐसे चिच्चमत्कारमात परमतत्त्वकी जो श्रद्धा करते हँ--उसमे 
लीन होकर चारित्रभावका लाभ करते हैं उन जीवोंके लिये यह व्यवहारनय कुछ नही है भर्थाद्‌ 
निष्प्रयोजन है। जैसे कोई मनुष्य किसी कार्यकी सिद्धिके लिये उसके अनुरूप कारणकृट--सामग्री- 
को एकत्र करता था, पर कार्य सम्पन्न होनेके अनन्तर उस कारणकूट--सामग्रीकी कोई आवश्यकता 
नही रह जाती । अथवा, त्वतक मनुष्य नौकाको नही छोडता त्तवतक त्तीरको प्राप्त नही हो जाता, 
तीरको प्राप्त हो जानेपर नौकाकी कोई आवश्यकत्ता नही रह जाती। इसी तरह शुद्धस्वरूपके 
श्रद्धान, ज्ञान तथा चारियके प्राप्त होनेपर उसके लिये अशुद्ध ( व्यवहार ) नयकी आवश्यकता 


नही रह जाती । 


१-१२ ] जीवाजीवाधिकार २१ 


शादूंललिक्रीडितछन्द 
एकत्वे नियत्तस्थ शुद्धनयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मन 
पूर्णज्ञानघनस्य दर्दानमिह द्रव्यान्तरेम्य. पृथक्‌ । 
सम्यन्दर्शनमेत्तदेव नियमादात्मा च तावानय 
| तन्मुवत्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमामात्माध्यमेकोहस्तु न ॥ ६ ॥ 
श हे 


अरथ--शुद्धनयकी हृष्टिसे आत्मा अपने एकपनमे नियत है, स्वकीय गुणपर्यायोमे व्याप्त 
होकर रहता है तथा पूर्णज्ञानका पिण्ड है ऐसे आत्माका आत्मात्तिरिक्‍त द्रव्योसे जो भिन्न अवकोकन 
है अर्थात्‌ ससारके समस्त द्रव्योसे उसका पृथक्‌ अनुभवन है, इसीका नाम सम्यर्दर्शन है। इसीके 
होते ही आत्माका जो ज्ञान है वह सम्यग्शान कहलाता है। वास्तवमे ज्ञानमे जो मिथ्यापन है वह्‌ 
स्वत्त नही, किन्तु जबतक आत्मामे परसे भिन्न अपतो ययाथथ--श्रतीत्ति नही होती तबतक यथार्थ 
ज्ञान भी नही होता । जेसे कामलारोगसे पीडित मनुष्य शद्भुको नही जानता, सो नही है, किन्तु 
कामलारोगसे उसमे पीत्तत्वका भान करता है, रोगापहरणके अनन्तर ही उसे श्वेत शद्भुका भान 
होने लगता है। इसी प्रकार मिथ्यात्वके उदयमे यह जीव शरीरको आत्मा मानता है, मिथ्यात्वके 
जानेके वाद आत्माको आत्मा और परको पर जानत्ता है। इस जाननेमे मुख्यत मिथ्याभावके 
जानेकी ही महिमा है। अत आचाये महाराजका कहना है कि जो शुद्धनयके बलसे परसे भिन्न 
केवल शुद्धचिद्र प आत्माको देखते है उन्हीके सम्यग्दशंनकी प्राप्ति होती है। और यह जो सम्यर- 
दर्णन है सो आत्मा तावन्मात्र है--सम्यग्दर्शनके प्रमाण है क्योकि गुण और गुणीमे प्रदेशमेद नही 
है। इसीसे आचारयमहाराजने कहा है कि नवत्तत्वकी सन्‍्ततिको छोडकर हमारे केवल एक आत्मा 
ही हो अर्थात्‌ परसे भिन्न शुद्ध आत्माकी प्राप्ति हो । 


उपयु क्‍त कथनका यह तात्पर्य है कि व्यवहारनय आत्माको नानारूपसे व्यवहारमे लाता है। 
जैसे एक ही पुरुष स्वीय पित्ताकी अपैक्षा पुत्रशब्दसे व्यवहृत्त होता है तथा स्वकीय पृत्रकी अपेक्षा 
पित्ताशब्दस कहा जाता है। अपने गुरुकी अपेक्षा शिष्यशब्दसे प्रतिबोधित होता है तथा निज 
दिष्यकी अपेक्षा चही गुरुशब्दसे पुकारा जाता है | मातुरुकी अपेक्षा भानजा और मानजाकी अपेक्षा 
मातुलदब्दसे घोषित होता है. इत्यादि नाना सम्बन्धोके होने पर भी परमार्थंसे पुरुष नाना 
नही है। इसी प्रकार एक ही आत्मा व्यवह् रनयसे अनेक पर्यायोका आलम्बन लेनेके कारण नाना 
होकर भी द्रव्यहष्टिसि नाना नहीं है। निरुचय और व्यवहार दोनो ही नय अपने-अपने विपयमे 
प्रमाण है क्योकि श्रत्तज्ञानके जश है। जैसे अशुद्धनयकी दृष्टिमे आत्मा नाना ओर शुद्धनयकी दृष्टिमे 
एक तथा प्रमाणहष्ठिमे एकानेक है । वस्तुत' जो है सो है क्योकि वस्तु अनिवंचनीय है। 

केवल एक अझका श्रद्धान सम्यग्दर्शन नही है क्योकि वह तो वस्तुका एकदेश है। जैसे 
रुपयेमे चोंसठ पेसे होते है, अब उसमे पाव आनाका विचार कीजिये। क्या वह ०3 है? ही, 
यदि पाव आलामे रुपयेका व्यवहार किया जावे त्तो एक रुपयेके स्थानमे चौसठ रुपयोका व्यवहार 
होने लगेगा, जो कि स्वथा असगत है और यदि पाव आना रुपया नही है तो इसी तरह दूसरा पाव 
आना तथा तीसरा पाव आना आदि सभी रुपया नही है तब रुपयाके व्यवहारका अपलाप ही हो 
जावेगा, अत पाव आना न तो रुपया है और न रुपयासे भिन्न है, किन्तु एक रुपयेका ३५ जश है। 


र्र समंयसार [ १-१३ 


इसी तरह वस्तु, द्रव्यके भेदामेदकी अपेक्षा दो अशरूप है, उन दोनो अझ्षोकी श्रद्धा ही सम्यर्दर्शन 
है। यहाँ पर केवछ शुद्धनयकी मुख्यतासे कथन है, इसीसे उसके द्वारा जानी हुईं शुद्ध आत्माकी 
श्रद्धाको सम्पन्द्शन कहा है। शुद्धनयसे सम्यरदर्शनका स्वरूप कहनेका प्रयोजन यह है कि शुद्धनयके 
द्वारा प्रतिपाद्य जो आत्माकी शुद्ध अवस्था है वह उपादेय है और व्यवहारनयके द्वारा प्रतिपाद्य जो 
अलुद्ध अवस्था है वह हेय है। आत्मद्रव्य णुद्धाशुद्ध अवस्थाओका पिण्ड है, अत उन्त सब अवस्थाओ 
को लक्ष्यमे रखने पर आत्मद्रव्यकी पूर्णता है। आत्मा सर्वथा शुद्ध ही है अथवा सर्वथा अशुद्ध ही है 
ऐसी श्रद्धा एक अशकी श्रद्धा है। अथवा सम्यग्दर्शन तो निविकल्प गुण है| उसके होते ही आत्मा- 
का 8 ज्ञान है वह यथार्थ हो जाता है और उसीको उपचारसे सम्यर्दर्गत कहते हैं। यही 
कहा है--- 

मिय्यासिप्रायनिर्मुक्तिजनिस्येष्ट हि दर्शनम्‌ । 

ज्ञानत्वचार्थविज्नमिश्रयात्व कर्महन्तृता ॥ 

अर्थ---जब आत्माका विपरीत अभिप्राय चला जाता है तब उसके ज्ञानको दर्शन कहते हैं 

और अथंकी विज्ञप्तिको ज्ञान कहते हैं तथा कर्मके नाश करनेकी शक्तिका नाम ही चारित्र है। 

अत शुद्धनयायत्त प्रत्यग्ज्योतिश्धकास्ति ततू । 

नवतत्वगतत्वेषषि यदेकत्व न मुझ्यति ॥ ७ ॥ 


भर्थ--अत शुद्धनयके द्वारा परपदार्थसे भिन्‍त और अपने स्वरूपसे अभिन्‍न आत्मज्योतिका 
विकास होता है। वह आत्मज्योत्ति यद्यपि नवतत्त्वके साथ मिरू रही है तथापि अपना जो 
एकत्वपना है उसे नही त्यागत्ती है। 

आत्मा परपदार्थके सम्बन्धसे नवतत्त्वोमे सम्बद्ध होनेके कारण यद्यपि नाना प्रकार दीखता 
है तथापि जब इसका पृथक्‌ विचार किया जाता है त्तव अपने चेत्तन्यचमत्कारलक्षणके कारण यह्‌ 
भिन्‍न ही है। जैसे नट नानाप्रका रके स्वागग रखकर भी अपने मनुष्पनसे एक ही है ॥ १२॥ 


भागे भूतार्थनयसे जोवाजोवादि पदार्थोका जानना सम्यग्दशंन है, यह कहते है-- 


भयत्थेणामिगदा जीवाजीवा य पुण्ण-पाव च । 
आसव-मवर-णिज्जर-बधो मोक्खो य सम्मच ॥ १३ ॥ 
अर्थ--भूतार्थनयके द्वारा जाने हुये जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आख़ब, सवर, नि्जरा, बनने 
और मोक्ष ये सम्यकत्व हैं अर्थात्‌ इन नौ त्तत्वोकी ययार्थ प्रतीति जिस गुणके विकास होनेपर होती 
है उसीका नाम सम्यक्त्व है। 
विवोषार्थ--जवतक आत्मामे सम्यग्द्शनगुणका विकास नहीं होता तबत्तक यह जात्मा 
मिथ्याहृष्टि और अज्ञानी रहता है और इसी कारण परपदार्थोमे अपना सकल्प करता रहता है। 
यद्यपि ज्ञानादि गुणोंके कारण आत्मा परपदार्थोसे भिन्‍न है, कोई भी पदार्थ अपने स्वरूपको छोड़कर 
अन्यरूप नही होता, परन्तु क्या करें ? मतवालेकी तरह भ्रान्त होनेसे मनमे जो कल्पना उठ गई 
उसीका उपयोग करने लगता है। कभी सत्य कल्पना भी उठती है परन्तु उसका गाढ श्रद्धात नही 
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होता। मिथ्याहृष्टि जीव नाना प्रकारके सकल्पो द्वारा अपनेको नाना मानता है परल्तु जिसके 
सम्यग्दर्शनका विकास हो जाता है उसका ज्ञान आख्रवादि पदार्थोंको यथार्थ जानने लगता है। 
यही कारण है कि वह इन नव तत्त्वोमे, जो ससारके कारण है, वे चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ हो, 
उन्हे हैय समझता है और जो ससार-बन्धनका छेदन करने वाले हैं उनमे उपादेय वुद्धि कर अपनी 
प्रवृत्ति करता है। इसीसे स्वामीने लिखा है कि ये जो जीवादिक नो तत्त्व है वे भूतार्थ नयके हारा 
जाने जानेसर सम्यग्द्शंनको उत्पन्न कराते हैं। 


थे जो नव तत्त्व है वें अभूतार्थ नयसे कहे गये है क्योकि आत्मा त्तो बास्तवमे एक है, 
अखण्ड है, अविनाशी है और यह जीव, अजोब, पुण्य, पाप आख्रव, सवर, निजेरा, बन्ध और 
मोक्षरूप जो नव तत्त्व है थे मेदहृष्टिसे कहे गये है। इनमे भूत्तार्थ नयसे देखा जावे तो जीव एक 
है, उसके एकपनको जानकर शुद्धनयके द्वारा निर्णीत आत्माकी जो अनुभूति है वही तो आत्मख्याति 
है। उसीके लिये यह नव तत्त्वोका विस्तार अभूतार्थ नयसे निरूपित किया गया है। 


उन नव तत्तवोमे विकार्य और विकारक पृण्य और पाप ये दोनो है अर्थात्‌ पुण्य और 
पापरूप जो आत्माके परिणाम है वे स्वय विकारयोग्य हैं और विकारके उत्पादक भी हैं। इसी तरह 
आखस्राव्य और आश्नावक ये दोनो ही आज्रव है अर्थात्‌ आस्रवभाव, आख्राव्य है और आगामी 
आज्वका कारण भी है। इसी तरह सवा और सवारक ये दोनो सवर हैं अर्थात्‌ सवरभाव, स्वय 
निरोधरूप है और आग्रामी क्मेके निरोधका कारण भी है। इसी तरह निर्जयं और निर्जरक ये 
दोनो भाव निर्जरा है अर्यात्‌ निर्जंरारूप जो भाव है वह स्वय निर्जरणस्वरूप है और निर्जराका 
करनेवाला भी है। इसी तरह बन्ध्य और बन्धक थे दोनो ही बन्ध हैं अर्थात्‌ जो बन्धभाव है वह 
स्वय बन्धने योग्य है और वन्धनका करने वाला भी है। इसी प्रकार मोच्य और मोचक ये दोनो 
हो मोक्ष हैं अर्थात्‌ जो मोक्षभाव है वह मोक्ष होने योग्य और मोक्षका करनेवाछा भी है। 


एक ही पदार्थमे नवतत्त्व नही बन सकते । आत्मा अपने आप आ्रव, वन्ध, सवर, निजरा, 
मोक्ष, पुण्य और पापरूप परिणमनको प्राप्त नही हो सकता, अत जीव और अजीव इन दोनोके 
मिलनेसे इन आज्रवादि पदार्थोंका उत्पाद होता है ऐसा माना गया है। जीव नामक पदार्थमे अनेक 
शक्तियाँ हैं। उनमे एक विभावशक्ति भी है और योगशक्ति भी है। ये शक्तियाँ निमित्त पाकर 
जीवमे प्रदेश-चठ्चलूता और कलुपताको उत्पन्न करती है। जिसके द्वारा आत्मामे आख्रव और 
वन्ध होता है। तथा जब तीजन्न कपाय होती है तब पापके कारण अश्युभ और जव मन्द कपाय 
हीती है तब पुण्यके कारण शुभ परिणाम होते है जो कि आत्मामे पाप और पुण्यकी परिणत्ति 
करते हैं। तथा जब आत्मा वन्ध-फलका अनुभव करता है तब वह कर्म रस देकर खिर जाता है 
उसे निर्जरा कहते हैं। ऐसी निर्ज॑रा सम्यर्दर्णनके पहले सब जीवोके होती है परल्तु उसका भीक्ष- 
मार्गमे कोई उपयोग नही होता । जब आत्मामे परिणामोकी निममंलता होनेसे विपरोत अभिप्राय 
निकल जाता है और सम्यर्दर्शंनका लाभ हो जाता है त्तव सवरपुवंक निजरा होने छूगत्ती है। और 
जव गुणस्थान-परिपाटीसे क्रम-क्रमसे परिणमोकी निमंलता बढने छगती है तब उसी कऋ्रमसे सबर 
बढने लगता है | इस तरह ग्यारह, वारह और तेरहवें गुणस्थानमे केवल सात्तावेदनीयका, आख्रव 
रह जाता है, शेष प्रकृतियोका सवर हो जाता है और अन्तमे चतुर्दण गुणस्थानमे उसका भी सवर 
हो जाता है। अधातिया कर्मोकी जो पचासी प्रकृतियाँ सत्तामे रह जाती है उनकी भी उपान्त्य 
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और अन्‍्त्य समयमे निर्जरा कर आत्मा मोक्षका छाभ करता है। इस तरह ये नव तत्त्व प॒दार्धदय-- 
जीव-अजीवके सम्बन्धसे होते है। वाह्य दृष्टिसि जीव और पुद्वलकी जो अनादि कालसे वन्धपर्याय 
प्रवाहहूपसे चली आ रही है यदि उसको अपेक्षासे विचार किया जावे त्तो एकपनसे अनुभूयमान 
होने वाले ये नव तत्त्व सत्याथे हैं ओर मिथितावस्थाको छोडकर केवल जीदद्रव्यके स्वभावकी 
अपेक्षासे विचार किया जावे तो अमूत्तार्थ हैं। केवछ न जीवद्रव्य नवरूप हो सकता है और न 
केवल अजीव (पुद्दल) द्रव्य ही नवरूप हो सकता है। जेंसे नमक, मिर्च, खटाई, यदि इनको 
मिलाया जावे तो नमक-मिच॑ , नमक-खटाई, मिर्च-खटाई और त्तीनोको मिलाया जायें तो नमक- 
मि्च-खटाई इस तरह अनेक स्वाद हो जाते है। यदि तीनोको पृथक्‌-पृथक्‌ रखा जावे तो मिश्रमे 
जो स्वाद आता है वह केवलमे नही आ सकता। इसी तरह जीवमे जो आल्वादि होते हैं वे 
पुद्गलसम्बन्धसे ही हैं, केवल जीवमे तो एक ज्ञायकभाव ही है और अन्तमे पुद्गलका सम्बन्ध 
विच्छेद होने पर वही रह जाता है। अत एवं केवछ जीवके अनुभवमे ये नव तत्त्व अभूतार्थ हैं। 
इसीलिये इन नव तत्त्वोमे भूतार्थनयसे विचार किया जावे तो केवछ एक जीव ही भूत्तार्थ है तथा 
अन्तह ष्टिसे शायकभाव जीव है। जीवके विकारका कारण अजीव है, जब ऐसी व्यवस्था है तब 
जीवके विकार पुष्य, पाप, आख्रव, सवर, निज॑रा, वन्ध और मोक्षरूप है और ये अजीवके विकारके 
कारण हैं। इसी तरह अजीवरूप भी पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, वन्ध और मोक्ष हैं और 
ये जीवके विकारके कारण है। थे जो नौ तत्त्व हैं इनका यदि जीवद्रव्यके स्वभावको छोडकर 
स्वपरनिमित्तक एकद्रव्यपर्यायरूपसे अनुभव किया जावे तो ये भूतार्थ है और सकल कालमे अपने 
स्वभावसे स्वल्ित न होने वाले जीवद्रव्यके स्वभावको लेकर विचार किया जावे तो अभृतार्थ हैं । 
इससे यह निष्कर्प निकला कि इन नव तत्त्वोमे भूतार्थनयके द्वारा एक जीव ही भ्रद्योतमान है 
क्योकि वह द्रव्य है । द्रव्य स्थास्नु ( नित्य ) है, पर्याय अस्थास्तु ( अनित्य ) है अतएव नवंबर है। 
इस प्रकार एकपन कर द्योत्तमान जीव शुद्धनयके द्वारा अनुभवका विपय होता है और जो यह 
अनुभूति है वही आत्मस्याति है तथा आत्मख्याति ही सम्यग्दर्शन है, इस रीतिसे यह समस्त कथन 
निर्दोष है। अमृतचन्द्रस्वामीने कहा है--- 
चिरमितिं तवतत्वच्छच्नमुत्तोयमान 
कनकमिव निमर्ग वर्णमाल्ाकछापे । 
अथ सततविविवत दुद्यतामेकरूप 
प्रतिपषदर्मिदमात्मज्योतिरधोत्मानम्‌ | ८ ॥ 


अथ---चिरकालसे यह आत्मज्योति नवतत्त्वके अन्तस्तलमे लुप्त-सी हो रही है। जेसे वर्ण- 
मालाकलापमे अर्थात्‌ मिथित अन्य द्रव्योके वर्णसमूहमे सुवर्ग मग्त रहता है, किन्तु जैसे पाकादि- 
क्रिया द्वारा शुद्ध सुवर्ण निकाला जाता है, ऐसे ही यह्‌ आत्मज्योति भी शुद्धनयके ढ्वारा विकासमे 
छायी जाती है। अतएव है भव्यात्माओ ! इसे निरन्तर अन्य द्रव्यो तथा उनके निमित्तसे होनेवाले 
नैमित्तिक भावोसे भिन्न एकरूप देखों। यह आत्मण्योति भरत्येक पर्यायमे चिच्वमत्कारमात्रसे 
प्रकाशमात़ है) 

इस ससारमे यावत्‌ द्रव्य हैं वे सब अपने-अपने गुण-पर्यायों द्वारा ही परिणमन करते हैं । 
यदि कालकी विवक्षा की जावे तो सभी द्रव्योंके परिणमत्र नाना है। उनमे आकाण, काल, धर्म 
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और अधर्म ये चार द्रव्य सदा एक ( सहगपरिणमन ) रूप ही रहते है, किसी भी कालमे उनका 
विसहण परिणमन नहीं होता, क्योकि उन द्रव्योमे विभावशवितका अभाव है। शेप जीव और 
पुद्गल द्व्य परस्पर निमित्त पाकर नाना प्रकारके परिणमनके कर्ता होते है क्योकि उनमे विसहश 
परिणमन् कराने वाली विभावशक्ति विद्यमान है। यही कारण है कि जोव और पुद्गलूमे यह्‌ 
आख्रवादिक परिणमन होता है। 


अब यहाँ विचार करनेकी परमावश्यकता है। यह जो ( हृश्यमान ) परिणमन है वह 
सम्पर्हृष्टिके भी होता है और मिथ्याहृष्टिके भी होता है, किन्तु मिथ्याइष्टि मात्र पर्यायमे अहता-- 
अह॒भाव धारण कर ससारका पात्र होता है। सम्यग्हष्टि भी यद्यपि पर्यायको अपनी जानता है 
परन्तु वह यह मानता है कि यह जो पर्याय निष्पन्न हुईं है चह विजातीय व्रव्यके सम्बन्धसे हुई है 
अत्तएव स्वभावरूप और स्थिर नही है, कारणके अभावमे मिट जावेगी, आकुलताकी उत्पादक है 
तथा आख्रवादिकी जनक है। अत वबतंमानमे उसे अपनी मान कर भी उसे पृथक्‌ करनेकी चेष्टा 
करता है। यदि सर्वथा अपनी न समझे तो उसे पृथक करनेका जो प्रयास है बह सब व्यर्थ हो 
जाबे और इसी त्तरह रागादि विभाव या आज़वादि सर्वया आत्माके नही है ऐसा समझे तो रागानु- 
त्पत्तिको सवर और बन्धफलानुभवको निज॑रा कहा है वह सब व्यर्थ हो जाबे तथा मोक्षका जो 
लक्षण 'बन्धहेत्वभावनिजंराभ्या कृत्स्तकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष ' कहा गया है वह सब भी असगत हो 
जावे | अत आत्माका जो एकपना कहा गया है वह शुद्धनयथकी हृष्टिमे है, अशुद्धनय--पर्यायदृष्टिमे 
नहीं है। परन्तु जो जीव संवंथा पर्यायमे हो अपना अस्तित्व मान रहे है और द्रव्यसे पराड्मुख है 
उन्हें यथार्थ वस्तु अवगत करानेके लिये तथा पर्यायके कारण जो नानात्व वुद्धि हो रही है उसके 
निवारणके अर्थ आचा येप्रभुका कहना है कि एकपनकर जाना हुआ जो शुद्धात्माका विषय है वह 
नानापर्यायोमे रहता हुआ भी अपने एकत्वको नहीं छोडता। जैसे सुवर्णंद्रव्य किट्ठकालिकादि 
पर्धव्यके सम्बन्धसे अनेक अवस्थाओकों धारण करता हुआ भी द्रव्यहष्टिसे स्वकीय सुवर्णताको 
नही त्यागता, इस तरह द्रव्यहष्टिसे कोई हानि नही, परल्तु पर्यायहृष्टिसे हानि अवद्य हुईं। उस 
सुवर्णकी यदि वसन्‍्तसालिनी वनाना चाहो तो वेद्य तत्काल कहेगा कि यह अशुद्ध सुवर्ण है, इसका 
उपयोग दवाईमे नही होता, क्योकि इसके वर्णादिगुण विकृत है, गुणकारी नही है। इसी तरह जो 
आत्मा परपदार्थोंके सम्बन्धसे मोही हो रहा है उसके चारित्रादि गुण भी विकारी है, अत यह 
आत्मा अनन्त सुखका पाच नही हो सकता | अनन्त सुख आत्माका एक अनुपम विकासरूप गुण है, 
इसीके लिये महापुरुषोने प्रयास किया और इसके भोक्‍ता हुये तथा अब भी जो सम्यरज्ञानी पुरुषार्थ 
कर रहे, अत्त इन परपदर्थोके सम्बन्धसे होनेवाली नानापनकी बुद्धिको त्यागकर आत्माके एकंपनका 
अनुभव करो, जो ससार-दुखसे छूटनेका मूल उपाय है। 


इस प्रकार एकपनकर जानी हुईं जो आत्मा है उसके जाननेके उपाय प्रमाण, चय और 
निक्षेप है । ये उपाय भी अभूताथे है । इनमे एक जीव ही भतार है । प्रमाण दो तरहका है--एक 
प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष | जो प्रमाण परको अपेक्षा न कर केवरू आत्मद्रव्यके हारा ही उत्पन्न 
होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । वह प्रत्यक्ष सकछ और विकन्के भेदसे दो तरहका है। सकलवप्रत्यक्ष 
केवली भगवाव्‌के होता है, उसे केवलज्ञान कहते है। और विकल प्रत्यक्ष अवधिज्ञान तथा 
मन पर्ययज्ञानके भेदसे दो प्रकारका होता है। उन्तमे अवधिज्ञान असयमी और सयमी दोनोंके होता 


है 
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है किन्तु मन पर्ययज्ञान सममीके ही होता है। उनमे अवधिज्ञान भी देशावधि, परमावधि और सर्वा- 
वधिके भेदसे तीन प्रकारका होता हे। अवधिज्ञान सामान्यरूपरी मिथ्याहृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनो 
के ही होता है किन्तु मन पर्ययज्ञान ऐसा नही है, वह तो सबमीके ही होता है । 
परोक्षज्ञान मति और श्रुतके भेदसे दो प्रक्रा रका है। इनमे मतिज्ञान इन्द्रिय और मनसे 
उत्पन्न होता है। असज्ञी जीवोके इन्द्रियजन्य ही मतिज्ञान है परन्तु सज्ञी जीवोंके इन्द्रिय और मन 
दोनोसे उत्पन्न होनेवालछा मत्तिज्ञान है। सज्ञी जीवोका श्रत्तनान भी मन तथा इन्द्रियोते उत्नत्त 
होता है और असज्ञी जीवोके इन्द्रियों हारा ही होता है। “श्रुतमनिन्द्रयस्प' यह जो सूच्र है वह 
अक्षरात्म श्रुतज्ञानके अर्थ है। यह श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है। जहा थुतज्ञानसे श्रुतज्ञान होता 
है वहाँ परम्परासे, विचार किया जावे तो, मतिपुर्चक ही श्रुतज्ञानकी उलत्ति होती हे | 
यदि इन दोनो ज्ञानोका प्रमाता, प्रमाण और प्रमेयकी विवक्षासे विचार किया जावे तो 
भूतार्थ है अर्थात्‌ दोनो ही प्रमाण हू और सम्पूर्ण भेद जिसमे गौणताको प्राप्त हो गये है ऐसे जीवके 
स्वभावको लेकर विचार किया जावे तो अभूतार्थ है। 
नय दो प्रकारका है--एक द्रव्याथिक और दूसरा पर्यायाथिक, क्योकि इनका प्रतिपाच 
पदार्थ सामान्यविशेपात्मक है | इन दो अथ्ोमे जो सामान्य अणको कहनेवाजा है वह द्रव्याथिकनय 
है। द्रव्याथिकतय सामान्यकों विषय करनेवाला है, इसका यह त्तात्पयं है कि इस नयका वियय 
सामान्य है, यह तात्पय नही कि विशेष कोई वस्तु ही नहीं है। हाँ, वह अवश्य है, पर यह नय 
उसे विषय नही करता किन्तु उसकी अपेक्षा रखता है, इसीसे आचार्यते लिखा है--सापेक्षो हि 
सन्‍्तय ' । 
श्रीसमन्तभद्र स्वामीने भी देवागम स्तोत्रमे ऐसा ही कहा हे-- 
मिध्यासमूहों मिथ्या चेन्न मिथ्येकान्ततास्ति न । 
निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा चस्तु तेज्यंकृत्‌ ॥ 


अर्थ--निरपेक्ष अर्थात्‌ एक-एक धर्मंका कथन करनेवाले जो नय हैं वे सव मिथ्या हैं, उनका 
जो समूह है वह भी मिथ्या ही हे और जो नय सापेक्षताको लेकर कथन करते है वे सम्यगू नय हैं 
और वही वस्तुभूत्त है तथा वही अर्थक्रिया करनेमे समर्थ हैं । 
इन्ही स्वामीने अरनाथ भगवानृकी स्तुतिमे स्वयम्भूस्तोत्रमे भी कहा हे-- 
सदेवानित्यवक्तव्यास्तद्विपक्षात्ष ये नया । 
सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुप्यन्ति स्थादितीहिते ॥ 
पदार्थ सत्‌ है, एक है, नित्य है, वक्‍्तव्य है और इनसे विपरीत असद्‌ है, अनेक है, 
अनित्य जीसमाअ है। ४ जो बी मय निरयज होकर कथन करते हैं वे दोपयुवत्त हैं 
और जो 'स्थात्‌' शब्दके सहयोगसे कथचित्‌--सापेक्षभावसे कथन करते है वे इष्टको पृष्ठ 
गे 2 प्रकार द्रव्याथिकनय अपने विषय द्रव्यको कहता है। पर्यायाथिकनयका विषय विशेष 
अर्थात्‌ पर्याय है। यह नय द्रव्यको नही देखता, किन्तु उसकी अपेक्षा रखता है। इसीसे स्थाव्‌ 
पदकी उसके साथ योजना की जाती है| 


१-१३ ] जीवाजोवाधिकार २७ 


इन दोनो नयोका जो परस्पर मैत्रीभाव है वह प्रमाण है। वस्तु न केवल द्वव्यस्वरूप है 
और न केवल पर्यायस्वरूप है किन्तु द्रव्यपर्यायस्वरूप है। अतएव श्रीकुन्दकुन्द महाराजने 
लिखा है--- 
पज्ज्य-विजुद दब्व दब्व-विजुत्ता न पज्जया हुति । 
दोण्ह अणण्णभूद भाव समणा परूविति ॥ 


अर्थ--अर्थात्‌ पर्यायके बिना द्रव्यका कोई सत्व नही और द्रव्यके बिना पर्यायोका अस्तित्व 
नही, किन्तु द्रव्य और पर्याय दोनोके अस्तित्वको लेकर ही वस्तुका अस्तित्व है। वही वस्तुका 
यथार्थ अवलोकन है, इसीको प्रमाण कहते है। दोनो नय द्रव्य और पर्यायका क्रमसे अनुभव करते 
हुए प्रमाणभूत हँ--सत्यार्थ है और द्रव्य तथा पर्यायकी विवक्षासे रहित शुद्ध वस्तुमात्र जीव- 
स्वभावकी अनुभूतिमे वे अभूत्ार्थ हैं। 

जिस प्रकार वस्तुको जाननेके लिए प्रमाण और नय कारणरूप है उसी प्रकार निक्षेप भी 
कारणरूप है और वह नाम, स्थापना, द्रव्य तथा भावके भेदसे चार प्रकारका है। जिसमे जो गुण 
तो नही है, मात्र व्यवहारके लिए उन गुणोकी अपेक्षा किए विना उसका नाम रख दिया जाता है 
वह नामनिक्षेप है। जेसे किसीका नाम हाथीसिंह रख दिया। अन्य वस्तुमे अन्य वस्तुकी स्थापना 
करना स्थापनानिक्षेप है। जैसे यह वही आदिनाथ हैं' इस प्रकार प्रतिमामे आदिनाथ भगवानुकी 
स्थापता करना | यह स्थापना तदाकार और अत्तदाका रके भेदसे दो प्रकारकी होती है। वर्तमान 
पर्यायसे अन्य अतीत और अनागत पर्यायमे वर्तमान पर्यायका कथन करना द्रव्यनिक्षेप है। जैसे 
राजपुत्र और राज्यश्रष्टको राजा कहना । वस्तुकी वर्तमान पर्यायको भाव कहते है, अत भाव 
अर्थात्‌ वर्तमान पर्यायको वर्तमानरूपसे ही कहना भावनिक्षेप है। ये चारो ही निक्षेप अपने-अपने 
लक्षणोकी विजक्षणतासे अनुभवमे आते है अत भूृतार्थ है--सत्यार्थ हैं और सब लक्षणोको गौण 
कर केवढ एक जीवस्वभावकी अनुभव दशामे अभूतार्थ हँँ--असत्यार्थ है। इस प्रकार इन नव 
तत्त्वो तथा प्रमाण-नय-निक्षेपोमे भूत्ार्थनयके द्वारा एक जीव हो प्रकाशमान है अर्थात्‌ पदार्थान्तर- 
का सम्बन्ध पाकर उसीकोी नाना पर्याये दिख रहो हैं। वास्तवमे तो वह एक अखण्ड अविनाशी 
चेतन्यपिण्ड है। श्रीअमृत्तचन्द्र स्वामी कहते हैं-- 

सालितीछन्द 
उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाण 
क्वचिदपि न च विद्धभो याति निक्षेपचक्रम्‌ । 
किमप्रमभिदध्मों धाम्नि सर्वकषेषस्सि- 
नननुभवमुपयाते भाति न देतमेव ॥ ९ ॥ 


अर्थ--समस्त भावोको नष्ट करनेवाले शुद्धनयके विपयभूत चेतन्यचमत्कारमात्र तेज 
पुञजस्वरूप आत्माका अनुभव होनेपर नयोकी लक्ष्मी उदयको प्राप्त नही होती, प्रमाण अस्त हो 
जाता है और निक्षेपोका समूह कहाँ चला जाता है, यह हम नही जानते | और अधिक क्गा कहे, 
हू:$5त ही प्रतिभासित नही होता। ४< विचार किया ध' 

भोहके उदयसे जो रागादिभाव होते है वही नाना प्रकारकी पके सम्बन्धसे ही उष्णता- 
पदार्थोँमे इष्टानिष्ट बुद्धि कराते हँ। जो मोह कल्पनाओका कारण हैस्वन्धसे विचार करते हैं. तब 
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उक्त कल्पनाएँ कहाँ हो सकती हैं ? आगे अमृत्तचन्द्र स्वामी शुद्धनयकी महिमाका गान करते है--- 
उपजातिछन्द 


आत्मस्वभाग परभावभिन्न- 
सापूर्णमायन्तबिमुक्तमेकम्‌ । 
विलीनसंकल्पविकल्पजाल 
प्रकाशयन्‌ शुन्तयोध्म्युवेति ॥॥ १० ॥ 


अर्थ--परभावसे भिन्न, सब ओरसे पूर्ण, आदि-अन्तसे रहित, एक और जिसमे औपाधिक 
सकल्प-विकल्पोका समृह विलीन हो गया है ऐसे आत्मस्वभावको प्रकाशित करता हुआ शुद्धनय 
उदयको प्राप्त होता है । 


भावाथ--वास्तवमे शुद्धनयकी कोई अनिर्वंचनीय ही महिमा है क्योकि उसके होते ही पर 
और परके निमित्तसे जायमान रागादि विभावभावोसे भिन्न आत्माका स्वभाव भासमान होने लगता 
है। वह आत्मस्वभाव क्षयोपशम अवस्थामे अपूर्ण रहता है, परन्तु सर्वत्तत्तावभासी केवलज्ञानके 
होनेपर आसमन्‍्तात्‌ पुर्ण हो जाता है, किसीसे उत्पन्न नही होता और कभी नष्ट नही होता, इस- 
लिये अनादि-अनन्त है, सामान्यहष्टिसे रहित है ओर मोह तथा रागढ पसे उत्पन्न होनेवाले सकल्प- 
बिकल्पोंके जालसे रहित है ॥ १३ ॥ 


अब उस शुद्धनथका स्वरूप कहते हैं-- 
जो पससदि अप्पाण अबदू-पुद्ठ अगण्णयं णियद । 
अविसेसमसजुत्त त॑ सुद्धणय वियाणाहि॥ १४ ॥ 


अथ--जो नय आत्माको बन्ध और स्पर्णसे रहित, अन्यपनेसे रहित, चछाचलभावसे रहित 
विशेप तासे रहित और सयुवतपनसे रहित जानता है उसे शुद्धनय जानो | 


विशेषार्थ--जो नय निरचयसे अवद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असयुक्‍त 
आत्माका अनुभव करता है वही शुद्धनय है । यहाँ पर वस्तुका विचार केवल द्रव्यस्वभावको लेकर 
किया जाता है, अत्त उसके निरूपणमे परपदार्थेके निमित्तसे जो भी अवस्था होती है वह सब 
अभूतार्थ कही जाती है। और यदि परपदार्थंके सम्बन्धसे उन अवस्थाओका विचार किया जावें 
तो वे सब अवस्याएँ सत्यभूत होती हैं । 
आत्माका जो स्वरूप उपर कहा गया है उसका अनुभव कैसे होता है ” उसीको कहते है-- 
ये जो बद्ध, स्पृष्ट आदि जीवकी अवस्थाएँ हैं वे अभूतार्थ हैं क्योकि परपदार्थके सम्वन्धसे जायमान 
हैं। जैसे जिस कालमे कमलिनीका पत्र जलमे निमग्न रहता है उस कालमे उसका विचार करिये | 
दिर्त हैं। "पर अवगत होता है कि सलिछका कमलितीपन्के साथ जो सम्बन्ध है वह सत्य है-- 
“इस प्रकार दब्दनीपत्रका जलके साथ सयोग हो ही रहा है। परन्तु जब केवल कमलिनीके 
गर्थात्‌ पर्याय है। यह नय है तव अवगत होता है कि कमलिनीपत्रका स्वभाव सलिलके स्पर्णसे 
पदकी उसके साथ योजना की।ना अभूतार्थ है। इसी प्रकार आत्माके साथ कर्मोका सम्बन्ध अनादिं- 
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कालसे चला आ रहा है। जब उसको लेकर विचार किया जाता है तब आत्मामे बद्ध-स्पृष्ट पर्याये 
भूताथ ही है ऐसा अनुभव होता है और पुद्गल जिसका स्पर्श नहीं कर सकता ऐसे आत्मस्वभावको 
लेकर जब बिचार किया जाता है तब वढ्ध-स्पृष्ट पर्याये अभूतार्थ है ऐसा प्रतीत होता है। 

इसी तरह जब मृत्तिकाका घट बनाते है तब उसकी पहले जलके द्वारा आर्द्रावस्था की 
जाती है। बादमे स्थास, कोश, कुसूछ और घटकी निष्पत्ति होती है। जब वह घट भग्न हो जाता 
है तब उसके टुकडोको कपाल कहते हैं तथा जब और भी छोटे टुकडे हो जाते है तब उन्हे कपा- 
लिका कहते है। इस तरह स्थास, कोश, कुसूछ, घट, कपालछ और कपालिका आदि अनेक पर्याये 
मृत्तिकाकी होती है, वे सब पर्याये परस्परमे भिन्न हैं और भिन्न-भिन्न कार्य भी उनके देखे जाते है, 
अत उन सवमे जो अन्यपना है वह भतार्थ है। परन्तु जब सब पर्यायोमे एकरूपसे रहने वाले 
मृत्तिकास्वभावकी ओर दृष्टि देकर विचार किया जाता है तब वह अन्यपना अधभूतार्थ हो 
जाता है। 


इसी तरह जीवकी नर-तारकादि पर्यायको लक्ष्य कर यदि विचार किया जावे तो नारकी 
अन्य है, मनुष्य पर्यायवाला जीव अन्य है, सुर अन्य है, पद्मु अन्य है । सवके निमित्तभूतत कर्म अन्य 
अन्य है तथा सब पर्यायोमे अमेदरूपसे रहनेवाला जो जीवका स्वभाव है उसकी विवक्षासे विचार 
किया जावे तो वह अन्यपना अभूताये है। 


जैसे समुद्रमे जब समीरके सचरणका निमित्त मिलता है तब नाना तरज्भीकी माला उठती 
है और जब समीरके सचरणका निमित्त नही मिलता तब त्तरज्भमाछा नही उठती। इस रूपसे 
कभी तो समुद्र वृद्धिरूप हो जाता है और कभी हानिरूप हो जाता है अर्थात्‌ उसकी नियतावस्था 
नही रहती !। इस विवक्षाको लेकर समुद्रमे अनियतपना भूतार्थ है और नित्य व्यवस्थित रहनेवाले 
समुद्रस्वभावको लेकर विचार किया जावे तो वह्‌ अनियतपना अभूताथं है। एवं आत्माकी वृद्धि- 
हानिरूप पर्यायको लेकर विचार किया जावे तो उसमे अनियत्पन भूततार्थ है और यदि आत्म- 
स्वभावको लेकर विचार किया जावे त्तब आत्मा तो स्वंदेव अखण्ड अविनाशी द्रव्यरूपसे विद्यमान 
है अत उसमे यह अनियतपन अभूतार्थ है । 

जैसे सुवर्णके स्निग्धपन, पीतपन त्तथा गुरुपन आदि गुणोकों छेकर जब विचार करते है 
तब उसमे जो विशेषपन है वह भूत्तार्थ है क्योकि अन्य धातुओकी अपेक्षा सुवर्णका स्तिग्धपन, पीत- 
पन तथा गुरुपन निराला ही है। परन्तु जिसमे समस्त विशेष अस्त हो गये ऐसे सामान्य सुवर्ण- 
स्वभावको छेकर जब अनुभव किया जाता है तव वह विजेपपना अभूतार्थ है। ऐसे ही आत्माके जो 
ज्ञान-दर्शनादि गुण है उनकी विजेषतासे जब विचार किया जाता है तब आत्मामे अन्य द्रव्योकी 
अपेक्षा विशेषत्ता भूत्तार्थ है क्योकि अन्य द्रव्योमे यह विशेषता नही पाई जातती। और जिसमे 
सम्पूर्ण विशेषताओका अभाव हो गया है ऐसे आत्माके एकस्वभावको लेकर यदि विचार करते है 
तो यह विशेषता अभूताथ है। 

जैसे जलमे अग्निका सम्बन्ध पाकर जब उष्णता हो जाती है तव यदि विचार किया जावे 
तो उसमे सयुक्तपन सत्यार्थ है और यदि जलके केवल थीत्तस्वभावको लेकर. विचार किया जावे 
तो यह सयुकतपन अभूता्थ है वयोकि जल स्वभावसे उष्ण नही है, अग्निके सम्बन्धसे ही उष्णता- 
का लाभ करता है। इसी त्तरह आत्माका जब कर्मंसहित पर्यायके सम्बन्बसे विचार करते हैं त्व 
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उसमे सयुक्तपन भूतार्थ ही है क्योकि विजातीय द्रव्यके सम्बन्धको पाकर ही आत्मा और कमोंका 
अनादिकालसे सयोग चला आ रहा है, इस* स्थितिमे आत्मामे जो सयुक्तपन है वह्‌ भूताथ॑ है। 
और जब एकान्तसे केवल स्वयबोधस्वरूप जीवके स्वभावकों लेकर विचार किया जाता है तव वह 
सयुक्तपन अभूतार्थ है। इसी भावको श्रीअमृतचन्द्र स्वामी निम्न कलश द्वारा दरशाते है-- 


सालिनीछन्द 


न हि विदति बद्धस्पृष्टभावादयो5मी 
स्फुटमुपरि तरन्तोश्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम्‌ | 
अनुगवतु तमेव द्योतमान समन्ताजू- 
जगदपगतमोहीभूय. सम्यक्स्वभावम्‌ ॥ ११ ॥ 


अर्थ--यह जगत्‌ मोहरहित होकर अर्थात्‌ मिथ्यात्वके भावरणको दुरकर सव ओरसे प्रकाद- 
मान उसी एक आत्मस्वभावका अनुभव करे, जिसमे ये वद्ध, स्पृष्ट आदि भाव तैरते हुए भी 
प्रतिष्ठाको प्राप्त नही होते | 
भावार्थ--स्वामी कहते है कि ये जो वद्ध, स्पष्ट आदि भाव हैं वे आत्मस्वरूपके साथ मिल- 
कर एकमेक नही हो जाते, ऊपर-ऊपर हां तैरते है ऐसा सव ओर विकासरूप जो आत्मस्वभाव है 
उसीका अनुभव करो। आत्म-स्वभाव जगत्‌के ऊपर ही रहता है, अनुभवमे भी यही आता है कि 
ससारमे जितने पदार्थ है वें सव अपनी-अपनी सत्ता लिये हुए अपने अखण्डरूपसे विराजमान हो 
रहे हैं। एक अझ्य भी अन्यका अन्यमे नही जाता । यदि एक पदार्थ अन्य रुप हो जावे तो ससार- 
का ही अभाव हो जावे । 
इस आत्माका अनुभव कब और किस जीवको होता है, यह कलश द्वारा स्वामी 
दिखलाते हैं-- 
शाहूलविक्रोडितछन्द 
भूत भान्तमभूतमेव रमसान्निभिद्य वन्ध सुधी- 
यंचन्त किल्‍ू कोष्प्यहो कलयति व्याहत्य मोह हठातू । 
आत्मात्मानुमनैकगम्यमहिमा व्यक्तोध्यमास्ते ध्रुव 
नित्य कर्मवालड्भपड्भूविकको देव स्वय शाइवत- ॥ १२ ॥ 


अर्थ--यदि कोई मेदविज्ञानी सुवुद्धि पुरुष भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ ऐसे कालत्रय 
सम्बन्धी वन्वको वेगसे भेदकर तथा बलपुरबंक मोहको विध्वस्त कर अन्तरज्भूमे अवकोकन करता 
है तो उसे दिखाई देता है--उसके अनुभवमे आता है कि यहाँ एक आत्मानुभवसे ही जिसकी 
महिमा जानी जा सकती है, जो अत्यन्त स्पष्ट है, निरन्तर कर्मकलद्धूरुपी पड्धेसे रहित है तथा 
शाधवत--अविनाशी है ऐसा आत्मदेव स्थायीरूपसे विराजमान हो रहा है। 


भावाय्ें--परमार्थेसे आत्मतत्त्व तो आत्मतत्त्वमे ही है, परन्तु हम उसे ससारके बाह्य 
प्दार्थोमे अवलोकन करते है । जैसे हरिणके अण्डकोशमे कस्तूरी है, पर वह ससारमे खोजता है, 
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यही भूल है। इसी प्रकार आत्मा तो अपने आपमे ही है किल्तु हमारी प्रकृति तीर्थ, मन्दिर तथा 
पुराण आदिमे देखनेकी हो गई। जब तक वाह्म दृष्टिको त्यागकर आशभ्यन्तर नही देखा जावेगा 
तब तक उसकी प्राप्ति दुर्लभ ही नही, असम्भव है। 


आगे वही आत्मदेव उपासना करने योग्य है, यह्‌ कहते है-- 
वसनन्‍्ततिरुकाछन्द 


आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या 
ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुदुघ्वा | 
आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्प- 
मेकोइस्ति नित्यमवबोधघन समन्तातू ॥ ३ ॥ 


अर्थ--शुद्धनयके द्वारा जो आत्मानुभूति होती है वही ज्ञानानुभूति है, ऐसा जानकर आत्मा- 
में ही आत्माकों निद्चलभावसे स्थापित कर अवलोकन करना चाहिये। ऐसा करनेसे सब ओरसे 
ज्ञानधन एक आत्मा ही निरन्तर अनुभवमे आता है। 


भावार्थ--अनादि कालसे आत्माका सम्बन्ध कर्मोके साथ हो रहा है और इसीसे नर- 
नारकादि यावत्‌ पर्याय हैं वे सब असमानजातीय दो द्रव्योके सम्बन्धसे निष्पत्र हुई है, उनमे नाना 
प्रकारके बद्ध, स्पृष्टत्वादि भाव आत्माके होते है । एक द्रव्य स्वय बन्धको प्राप्त नही होता, अत 
उसमे वद्धत्वभाव मानना सर्वथा असगत है। इसी प्रकार द्रव्यका जो नानारूप परिणमन दिखता 
है वह भी परके सम्बन्धसे है। जैसे केवल परमाणुमे नाना प्रकारके परिणमन नही हो सकते हैं 
ओर जब वही परमाणु स्कन्धरूप हो जाता है तब शब्द, वन्ध, सौक्ष्म्य, स्थील्य आदि नाना भेदो- 
को प्राप्त हो जाता है, केवल परमाणुमे वे नही हैं। इसो तरह केवल आत्मामे नरनारकादि 
पर्याये नही बन सकती, किन्तु मोहादिकर्मोके सम्बन्धसे उसी जीवकी अनेक पर्याये हो जाती है। 
केवल जीवमे उन पर्यायोका अस्तित्व नही है, परपदार्थके सम्वन्धसे ही इन नाना प्रकारके परि- 
णमनोका अस्तित्व है| 


इन सब परिणमनोका मूल कारण अनादि काछसे आत्माका पर अर्थात्‌ शानावरणादिकर्मो- 
से सम्बन्ध है। उनका निमित्त पाकर आत्मामे रागादिक परिणाम होते हैं और रागादिक परि- 
णामोका निमित्त पाकर कार्मणबवर्गंणाओका ज्ञानावरणादिरूप परिणमन हो जाता हे तथा उनके 
सम्बन्धसे इस आत्माका नाना प्रकारके शरीरोके द्वारा चतुगंत्तिमे परिभ्रमण होता रहता है। 
जिन जीवोको इस परिभ्रमणसे बचनेकी इच्छा है वे इन परपदार्थोके सम्बन्धसे अपने आपको 
सुरक्षित रखें ओर स्वकीय आत्माके उस एकत्वका अनुभव करे जहाँ इन वद्ध-स्पृष्टत्व आदि भावो- 
का अवकाश नही। यही उपदेश अमृतचन्द्र स्वामीने उपर्युक्त कलशोमे दिया है--हे जगतके 
प्राणिगणो | आप लछोग उस सम्यक्‌ स्वभावका अनुभव करो, जहाँपर ये वद्ध-स्पृष्टव आदि भाव 
ऊपर-ऊपर ही भासमान हो रहे हैँ किन्तु उसके अच्तरज़मे प्रतिष्ठा नही पाते है क्योंकि द्वव्य- 
स्वभाव सवेदा नित्त्य है, सब प्रदेणोमे प्रकाशमान हो रहा है। आवश्यकता इसकी है कि हम मोह- 
भावका त्यागकर उसकी ओर देखें। केवल वचनमात्रसे साध्यसिद्धि होना असभव है। जो कोई 
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सम्यगज्ञाती कालत्रयसम्बन्धी वन्धको भेदकर और वलूपूवंक मोहका घातकर अन्तरजभमे उस 
कि मन जेर है अर्थात्‌ निरन्तर अभ्यास करता है उसे आत्मानुभवसे गम्य महिमावाला, स्पष्ट, 
नित्य कर्मकलड्भेसे विकल शाइवत देवस्वरूप आत्माका अवलोकन होता है । द्रव्यहष्टिसे देखा 
जावे तो आत्मा अपने स्वरूपसे अभिन्न और परभावसे भिन्न है। परन्तु अनादिकालसे मोहादिकर्मोके 
साथ सम्वन्ध होनेसे नाना प्रकारकी योनियोमे परिभ्रमण करता हुआ अनेक दु खोका पात्र होता 
है। सो यदि वक्षपुर्वक मोहका नाशकर अतीत, अनागत और वतंमान कालीन वन्धका नाशकर 
अन्तरज़्मे उसे देखनेका अभ्यास करे तो वहाँ आत्मारूपी देव स्वय शाध्वत विद्यमान है ही | 
शुद्धनयका विपयभूत जो आत्माकी अनुभूति है, वही शानकी अनुभूति है, इस निएचयसे जानकर 
आत्मामे आत्माका निवेशकर सब ओरसे एक विज्ञानघन आत्मा है, ऐसा देखना चाहिये । परमार्थसे 
ससारमे जितने द्रव्य हैं वे सब अपने अस्तित्वगुणसे भिन्न-भिन्न है, किसी द्रव्यका किसी द्रव्यके साथ 
एकीभाव नही होता । विजातीय द्रव्योकी कथा ही क्या करना है जो सजातीय एकलक्षणवाले 
पुद्गल परमाणु हैं उनका स्लिग्ध-रूक्षगुणोके द्वारा बन्ध होकर भी त्तादात्म्य नही होता। वस्तु- 
स्थित्ति ही ऐसी है, इस व्यवस्थाका कोई भी अपलाप नही कर सकता, क्योंकि यह अनादि 
अनन्त है ॥१४॥ 


आगे शुद्धनयके विषयभूत आत्माकों जो जानता है वह समस्त जिनशासनकों जानता है, 
यह कहते हैं-- 
जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धू-पुष्ठ अणण्णमविसेस । 
"अपदेससुचमज्ञ॒ परसदि जिणसासण सब्ब ॥ १५ ॥ 


अथ--जो जीव आत्माको अवद्ध-अस्पृष्ट, अनन्य, अविशेष त्तथा उपलक्षणसे नियत और 
असयुक्‍त देखता है वह द्रव्य-भावश्रुतरूप समस्त जिनागमके रहस्यको जानता है । 


विशेषार्थ--जो अवद्ध-अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असयुक्‍त ऐसे पाँच भावरूप 
आत्माकी अनुभूति है वह सम्पूर्ण जिनशासनकी अनुभूत्ति है, क्योकि श्रुतज्ञान स्वय आत्मा है। 
इससे यह निष्कर्प निकला कि जो ज्ञानकी अनुभूति है वही आत्माकी अनुभूति है| वस्तुकी मर्यादा 
तो यह है फिर भी ज॑ अज्ञानी है और परज्षेयोमे लुब्घ है वे सामान्यरूपसे प्रकट तथा विशेषख्पसे 
अप्रकट अनुभवमे आनेवाले ज्ञानके स्वादसे वड्न्चित रहते हैं अर्थात्‌ ऐसा ज्ञान उन्हे रुचिकर नहीं 
होता, यही दिखाते हैं-- 

जैसे नाना प्रकारके व्यञ्जनोके साथ लूवणका सम्बन्ध होनेसे छवणका सामान्य स्वाद 
तिरोहित हो जाता है। उस समय जो व्यञ्जनके छोभी पुरुष हैं वे शुद्ध लवणके स्वादसे वड्चित् 
रहते है, विशिष्ट स्वादका अनुभव करते हैं। कोई कहता सेव नमकीन है, कोई दालमोटको 
नमकीन कहता है। कहाँ तक कहा जावे, जिस-जिस वस्तुके साथ लवणका सम्बन्ध हुआ है 


१ अपदेदासुत्रमध्यमू-अपदिव्यतेश्थी येन स भवत्यपदेश छव्दों द्रव्यशुतमिति यावत्‌ सुत्र प्रिच्छित्तिर्प 
भावश्ुत्त ज्ञानसमय इंति तेन शब्दसमयेन वाच्य ज्ञानसमयेन परिच्छेद्यमपदेदासूअमध्य भण्यते इति । ता वृ० । 
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उस-उस वस्तुको नमकीन कहते है, और शुद्ध लवणके स्वादसे वव्चित रहते है। यद्यपि जो विभेष 
रूपसे लवणका स्वाद आ रहा है वह स्वाद सामान्यसे भिन्न नही है, किन्तु जो व्यञ्जनोमे छुब्च 
हैं वे इस सामान्य स्वादसे अपनेको वज्चचित रखते हैं। इसी पद्धत्तिसे विचित्र ज्ञेयोके सम्बन्धसे 
सम्बन्धित जो ज्ञान है उसका घट-पट-मठादिके भेदसे अनेकाकार परिणमन हो रहा है| इस कालमे 
जो जीव ज्ञेयोमे लुब्घ है उन्हे शेयमिश्रित ज्ञानका स्वाद नही आता, क्योकि वे ज्ञेयोमे लुब्ध हैं। 
यद्यपि जो विशेपरूपसे ज्ञानका अनुभव हो रहा है, उसका सामान्य अनुभवसे वास्तविक भेद नही 
है। परन्तु जो ज्ञेयोमे लुब्ध हैं उन्हे इसका प्रत्यय नही होता है। 


वस्तुस्थिति तो ऐसी है कि जो व्यञ्जनमे लुग्ध नही हैं उन्हे जेसे अन्यके सयोगसे रहित 
सैन्धव ( नमक ) की खिल्लीका सब ओरसे एक लवणरसपन होनेसे केवल लवणरूपसे स्वाद आता 
है। अर्थात्‌ लवणकी ककंडीका किसी ओरसे स्वाद लीजिये, केवल ख़ारेपनका ही स्वाद आता है 
क्योकि उसमे द्रव्यान्तरका सम्बन्ध नही है। इसी तरह परद्वव्यके सम्बन्धसे रहित केवल आत्मा- 
का जो जीव अनुभव करनेवाले हैं उन्हे केवल एक आत्माका ही आस्वाद आता है क्योकि उसमे 
सव ओर विज्ञानचन वही आत्मा है, परपदार्थवा वहाँ अवकाश नही। है तो वस्तु ऐसी, 
परन्तु अज्ञानी मनुष्योको उसकी स्वच्छतामे जो ज्ञेय आते हैँ उनकी ही दुब्धता होनेसे शेयमिश्रित 
श्ञानकी अनुभूति होती है। यद्यपि ऐसा होता नही, क्योकि ऐसा नियम है कि न ज्ञान शेयोमे जाता 
है और न ज्ञेय ज्ञानमे आता है। जब जाता नही तब स्वाद कैसा ? परन्तु बलिहारी भज्ञानकी, 
जो कल्पना न करे सो थोडी है। परपदार्थमे निजत्व कल्पना ही दु खका मूल कारण हे, इसीको 
पृथक्‌ करनेके अर्थ यह सब तत्त्वज्ञान है, उसकी महिमा अपार है। 


अब अमुतचन्द्र स्वामी कलश द्वारा भावना प्रकट करते है कि वह परम तेज हमारे 
प्रकट हो-- 


पृथ्वीछन्द 
अखण्डितमनाकुछ्ल. ज्वलदनन्तमन्तर्वहि- 
मह परममस्तु न सहजमुद्विकास सदा । 
चिदुच्छलननिर्भर_ सकलकालमालूम्वते 
यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्यलीलकायतम्‌ ॥१४॥ 


अर्थ--जो अखण्डित है अर्थात्‌ ज्ञेयोंके आकारसे खण्ड-खण्ड नही होता है, जिस प्रकार 
दर्पणमे नाना प्रकारके प्रतिबिन्ब पडनेपर भी उसकी अख़ण्डता अक्षुण्ण रहती है, इसी प्रकार 
समस्त पदार्थोका ज्ञायक होनेपर भी जिसकी अखण्डता अक्षुण्ण रहती है, जो अनाकुल है अर्थात्‌ 
मोहादि कमकि विपाकसे जायमान रागादि प्रयुक्त नाना प्रकारकी आकुलतासे रहित है, जो अनन्त 
है अर्थात्‌ परके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले क्षायोपशमिकज्ञानका जिसमे अन्त हो जाता है, अथवा 
पहले परिमित पदार्थोके अवबोधसे सान्त व्यपदेश पाता था, अब इन दोनो (क्षयोपणम और 
वरिमितपना) कारणोका अभाव हो जानेसे जो अनन्त है, जो अन्तरज्ध और वाह्ममे जाज्वल्यमान 
है अर्थात्‌ आभ्यन्तरमे आत्माको जानता है और वाह्ममे वाह्म पदार्थोका प्रकाशक है, जो सहज है 
तथा सहज ही जिसका विल्ास है, जो चेतनाकी छलकसे अतिशय भरा हुआ है, जो अतिणय सुणो- 
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भित्त है और छूवणखिल्यकी छीलाका आचरण करता हुआ जो सदा एकरसका आहूम्बन करता है 
अर्थात्‌ सदा एक ज्ञायकभावसे भरा रहता है वह विज्ञानघन परमतेज हमारे हो 
आगे सिद्धिके अभिलाषी पुरुषोको इसी आत्माकी उपासना करना चाहिये, यह कलशद्वारा 
कहते हे-- 
एप ज्ञानघनों नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभि । 
साध्यसाधकमावेन  द्विधिक. समुपास्यताम्‌ ॥१५॥ 
अर्थ---जो पुरुष सिद्धि--मोक्षके अभिलाषी हैं उन्हे इसी ज्ञानघन आत्माकी निरन्तर उपा- 
सना करना चाहिये। यह आत्मा यद्यपि साध्य और साधकके भेदसे दो प्रकारका है तथापि पर- 
मार्थसे एक है। 
भावायं--आत्मा वास्तवमे तो द्रव्यदृष्टिसे एक है, परन्तु कर्मजभावोंसे विशिष्ट जो आत्मा 
है वह ससारी है और कर्मजभावोंसे अतीत जो आत्मा है वह मुक्त है, ऐसा उसमे द्विविधपता है। 
जित जीवोको काललब्धि आदि निमित्त मिल जाते हैं वे सम्यग्दर्शनको प्राप्तकर साधनावस्थाको 


प्राप्त हो जाते हैं और वही साधनावस्था वृद्धिगत होते-होते एकदिन पूर्ण सामग्रीको पाकर अभीष्ट 
साध्यसिद्धिका लाभ करानेमे समर्थ हो जाती है ॥१५॥ 


आगे दर्बान, ज्ञान और चारित्र साधकभाव हैं, अतः साध्यकी सिद्धिके लिए इनकी उपासना 
करना चाहिये, यह कहते हैं-- 


दंसण-णाण-चरित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा णिच्च | 
ताणि पृण जाण तिण्णि वि अप्पाणं चेव णिच्छयदों ॥ १६ ॥ 


अर्थ--साधु पुरुषोको निरन्तर दर्णन, ज्ञान और चारित्र सेवन करने योग्य है। निः्चयसे 
दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनो ही आत्मा हैं। 


विवेषार्थ--जीवकी मुक्त अवस्था साध्य है और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र उसके साधन 
हैं, अत साधु पुरुषोको इनकी मिरन्तर उपासना करना चाहिये। तत्त्वदृष्टिसे ये तीनो आत्मा 
ही हैं, आत्मासे भिन्‍न नही हैं, इसलिये अमेद दणामे आत्मा ही साध्य है और आत्मा ही साधन है। 
यही आचार्य श्रीनेमिचन्द्रने द्र्यसग्रहमे कहा है-- 
सम्मदसण-णाण चरण मोवखस्स कारण जांणे | 
वनहारा णिच्छयदो तत्तिय-मइयो णियो अप्पा ॥ 


अर्थ--व्यवहारसे सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनो मोक्षमार्ग है और नि३चयसे इन 
तीनसे तत्मय अपना आत्मा मोक्षमार्ग है, ऐसा जानो | 

केवल गुण-गुणीकी भेदविवक्षासे आत्मा और ज्ञानादिगुणोमे भेदव्यवहा र होता है। यदि गुण- 
गुणीकी भेदविवक्षा न की जावे तो कोई भेद नहीं रन द्रव्य और गुणमें प्रदेश-मेद नही, किन्तु 
लक्षणादि भेद है। यही श्री समन्तभद्र स्वामीने देवागमम कहा है-- 
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द्रव्य-पर्याययोरैक्य. तयोरव्यतिरेकत । 
परिणामविश्येपाच्च शक्तिमच्छक्तिभावत ॥ 
सज्ञा-सख्याविशेषाच्च स्वलक्षणविशेपत । 
प्रयोजनादिभेदाज्च तन्‍नानात्व न सर्वथा ॥ 


अर्थ--अर्थात्‌ प्रदेशभेदाभाव होनेसे द्रव्य और पर्यायमे एकत्ता है तथा परिणामविश्ेष, 
शक्तिमान्‌ और शक्तिभाव, सज्ञाविशेष, सख्याविशेष, स्वलक्षणविशेष तथा प्रयोजनादिके भेदसे 
उनमे नानापन है, सवंथा नानापन नही है। 


जिस भावसे आत्मा साथ्य और सावनरूपसे विद्यमान है उसी भावके द्वारा नित्य ही 
उपासना करने योग्य है, ऐसा जब आपको निः्चय हो जात्ता है तब व्यवहारसे अन्यको यह जीव 
प्रतिपादन करता है कि साधु पुरुषके द्वारा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही नित्य उपासना करने योग्य 
है । परमार्थसे ये तीनो ही आत्मा है अत इनकी उपासनासे आत्माकी उपासना हो जाती है क्योकि 
इनसे भिन्न आत्मा अन्य कोई वस्तु नही है। जेसे देवदत्त नामक किसी पुरुषका ज्ञान, श्रद्धा और 
चारित्र देवदत्तसे भिन्‍न नही हैं, देवदत्त ही है, क्योकि दर्शान-ज्ञान-चारित्र स्वभाव है और देवदत्त 
स्वभाववान्‌ है। तथा स्वभाव स्वभाववान्‌ पदार्थसे पृथक नहीं होता । जेंसे अग्निका' स्वभाव 
उष्ण है तो क्या वह उष्ण स्वभाव अग्निसे भिन्‍न है ? नहीं। इसी तरह देवदत्तका ज्ञान-अ्रद्धान- 
चारित्ररूप जो स्वभाव है वह क्या देवदत्तसे भिन्‍न है ? नही है। इसी प्रकार आत्माका जो ज्ञान, 
श्रद्धान और चारित्र है, वह आत्मासे पृथक नही है क्योकि जो स्वभाव हैं वह स्वभाववान्‌का अति- 
क्रमण नही करता। सम्यग्द्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनो भआत्माके स्वभाव है, अत आत्माका 
अतिक्रमण कर अन्यत्र रहनेको असमर्थ हैं, अतएव ये आत्मा ही है, भिन्‍न वस्तु नही है। इससे यह 
स्वयमेव आ गया कि आत्मा ही उपासना करने योग्य है, यही भाव अमृतचन्द्र स्वामी कलश- 
काग्पोके द्वारा प्रकट करते है--- | 
दर्णनज्ञानचारित्रेस्तित्वादेकत्वत स्वयम्‌ । 
मेचको$्मेचकम्चापि सममात्मा प्रमाणत ॥१६॥ 
अथे--गुण-गुणीकी भेदविवक्षासे दर्शन-ज्ञान-चारित्रगुणोंके द्वारा आत्मामे त्तीनपन है, परल्तु 
स्वय द्रव्यहष्टिसि एक है। इसीसे नयहष्टिसे यदि विचार किया जावे तो आत्मा नाना भी है और 
एक भी है और प्रमाणहष्टिसे विचार किया जावे तो एक ही कालमे एकानेक, मेचकामेचक आदि 
नाना विरुद्धशक्तियोका पिण्ड है । 
दर्दानशानचारिभ्रैस्त्रिभि परिणतत्वत । 
एको5पि भिस्वभावत्वाद्‌ व्यवहारेण मेचक ॥१७॥। 
अरथे--आत्मा द्रव्यहष्टिसि एक होता हुआ भी दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन तीनरूप 
परिणमनके द्वारा व्यवहारसे नानारूपका अवलम्वबन करता है। जैसे मनुष्य एक होकर भी वाल 
युवा, वृद्ध अवस्थाओके भेदसे नाना व्यवहारको प्राप्त होता है। ऐसे ही आत्मा एक होकर भी 
दर्शन-ज्ञान-चा रित्रकी प्ररूपणासे नानापनके व्यवहारका भागी होता है। 
परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिपेकक, । 
सर्वभावान्तरघ्वसिस्वभावत्वादमेचक ॥१८॥ 
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अर्थ--परमार्थ हृष्टिसि विचार किया जावे तो व्यवत ज्ञात्तापनरूप ज्योतिसे आत्मा एक ही 
है क्योकि उसका ज्ञातृत्वस्वमाव अन्य सभी भावोकों ध्वस्त करनेवाला है अर्थात्‌ ज्ञायकभावकों 
छोडकर अन्य भावोको अपनेमे आश्रय नही देता । इस तरह आत्मा अमेचक--एकरूप है। 

यहाँ अन्य भावोको अपनेमे आश्रय नही देता, इसका यह तात्पर्य नही कि अस्तित्वादि जो 
भाव अन्य पदार्थोमे है उन्हे भी आश्रय नही देता। यह नहीं है, वंयोकि सामान्य गुण त्तो सब 
पदार्थोमे एकरूपसे रहते हे, वे पदार्थोकी भिन्नताके नियामक नहीं है। जेंसे अस्तित्व, वस्तुत्व, 
प्रमेयत्वादि | किन्तु जो असाधारण गुण हैं वही पदार्थोकी भिन्नताके नियामक हे । इसीसे आचार्यो- 
का कहना है कि पदार्थ अपने स्वरूपसे सत्स्वरूप होकर भी पदार्याल्तर्की अपेक्षासे असत्स्वरूप हर 
अथवा अन्यापोहरुप है। इसीसे पदार्थ अमेचक भी है और मेचक भी है। 


आत्मनश्विन्तमीवाल मेंचकार्मेचकत्वयो ) 
दा नज्ञानचारित्रे साध्यसिद्धिन चान्यथा ॥१९॥ 


अर्थ--आत्मसम्बन्धी जो मेचक और अमेचककी चिन्ता है उसे छोडो । दर्शन-ज्ञान-चारिन- 
गुणोंके द्वारा ही आत्मस्वरूप साध्यकी सिद्धि है और कोई भी उपायान्तर आत्माकी सिद्धिमे 
प्रयोजक नही है। 

इसी सम्यग्दर्शन-ज्ञान-वारित्रगुणकी जवतक मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्ररुप 
परिणति रहती है तवतक आत्मा इस ससारमे भ्रमण करता है और नाना प्रकारके दु खोका पात्र 
होता है। ऐसे दु ख, जिनका निरूपण करना अशकक्‍्य है, किन्तु विचारसे प्रत्येकको उत्त दु खोकी 
अप्रवास्तताका ज्ञान हो सकता है। इन दु खोसे वचनेका उपाय आचारयोंने सम्यग्द्शन, ज्ञान और 
चारित्र ही को बतलाया है। और जितने भी व्यापार है वे इसी रत्मत्रयकी आप्तिके अर्थ हैं। 
यदि इस रत्लत्रयीका लाभ नही हुआ तो ब्रत, त्पश्चरण आदिका जितना प्रयास है सब जरू 
विलोवनेके सहण है। अत जिन्हे इन ससार-सम्बन्धी यातनाओसे भय है उन्हे सब प्रका रके 
पुरुषाथंसे इस रत्लत्रयी-कष्ठिकाको अपने हृदयका हार बचाना चाहिये ॥१६॥ 


आगे हृष्टान्त द्वारा कहते हैं कि मोक्षकी सिद्धि आत्माकों उपासनासे ही हो सकती है-- 


जद णाम को वि पुरिसो रायाण जाणिझण सहृहदि । 
तो त अणगुचरदि पृणों अत्थत्थीओं पयवेण ॥ १७ | 
एवं दि जीवराया णादव्यों तह य सहहेदव्यों । 
अगुचरिदव्बो य॒ पुणो सो चेव दु मोबख-कामेण ॥ १८ ॥ 
( जुअछ ) 
अर्थ--जैसे धनका अर्थी पुरुष राजाको जानकर उसकी भ्रद्धा करता है, तदल्तर भरा 
द्वारा उसके अनुकूल आचरण करता है, ऐसे ही मोक्षकी कामना रखनेवाले पुरुथको जीवरूपी 


राजाको जानना चाहिये, तदन्तर उसकी श्रद्धा करना चाहिये और तत्पर्चातु उसीके अनुकूल 
आचरण करना चाहिये। 
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विशेषार्थ--लछोकमे ऐसा देखा जाता है कि जिसे धनकी आकाक्षा होती है वह पुरुष जिसके 
यहाँसे धतका छाम होगा उस पुरुषको जानता है, उसकी श्रद्धा करता है तथा उसके अनुकूल 
आचरण करता है। न तो जाननेसे ही धन मिलता है और न केवल श्रद्धा हो धनके छाभमे निमित्त 
है किन्तु श्रद्धान, ज्ञान और अनुकूल प्रवृत्ति ये तीनो ही धतके छाभमे कारण है। इसी तरह जिन्हे 
सोक्षकी कामना है उन्हें पहले ही जीव नामक पदार्थको जानना चाहिये, उसकी श्रद्धा करनी 
चाहिये और फिर उसके अनुकूल आचरण करना चाहिये, यही उपाय मोक्षछाभका है, सध्यकी 
सिद्धिका यही उपाय है, अन्य उपाय नही है। जेसे वक्तिके सत्त्वमे ही घूम हो सकता है अन्यथा--- 
वह्िके अभावमे--धूम नही हो सकता, क्योकि ऐसा नियम है कि कारणके सदभावमे ही कार्य हो 
सकता है, कारणके अभावमे कार्य नही हो सकता । ऐसे ही सम्यग्दर्शंन-ज्ञान-चारित्रके सदभावमे 
ही मोक्ष हो सकता है, अन्यथा नही, यही दिखाते है--- 

जेसे आत्माका अनुभूयमान अनेक भावोका सकर होनेपर भी परमगेेदज्ञानकी कुशलताद्वारा 
यह मै हूँ! ऐसी अनुभूतिझरूप जब ज्ञान होता है तब उस आत्मज्ञानके साथ ऐसा ही है' ऐसा श्रद्धान 
होता है, उस समय अन्य समस्त भावोसे रहित होकर अपने आपमे नि शड्ूमावसे स्थित रहा 
जा सकता है, इसलिये उसीमे लीनतारूप चर्या होती है। इन तीनोकी जब एकत्ता होती है तब 
साध्यसिद्धि होती है और जब आबाल-गोपाल सभीको सभी काल स्वय ही जिसका अनुभव हो रहा 
है ऐसे अनुभूतिस्वरूप भगवान्‌ आत्माके विषयमे अनादिबन्धके बहासे परपदार्योके साथ एकपनके 
अध्यवसायसे विमुग्ध पुरुषको “यह मैं हैँ” ऐसी अनुभूतिरूप आत्मज्ञान नही होता, आत्मज्ञानके 
अभावमे जिस प्रकार विना जाने हुए गधेके सीगकी श्रद्धा नही होती, उसी प्रकार आत्माकी श्रद्धा 
नही होती और श्रद्धाके अभावमें अन्य समस्त भावोका भेद न होनेसे निशड्ू आत्मामे स्थित 
नही रहा जा सकता, इसलिये आत्मामे चर्या भी नही होती । इस प्रकार श्रद्धान, ज्ञान और चर्याके 
अभावमे आत्माकी सिद्धि होना असम्भव है, क्योकि आत्माके मोक्षका सावन सम्यग्दर्शन, ज्ञान 
और चारित्र है। जब उनका अभाव है तब मोक्षका होना केसे सभव हो सकता है ? 


यही भाव श्री अमृत्तचन्द्र स्वामी निम्न कलदाके द्वारा दरशाते हैं--- 


सालिनीछन्द 
कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया 
अपतितमिदमात्मज्योतिरुदुगच्छदज्छम्‌ । 
सततमनुभवामोष्नन्तवैतन्यचिह्ल 


न खलु न सलु यस्मादन्यथा साध्यंसिद्धि ॥२०॥ 


अर्थ---जो तीन रूपताको प्राप्त होकर भी एक रूपत्तासे च्यूत नही है, जो सदा उदयरूप 
है, स्वच्छ हे तथा अनन्त--अविनाशी चेततन्य ही जिसका लक्षण है ऐसी इस आत्मज्योतिका हम 
सदाकाल अनुभव करते है, क्योकि अल्य प्रकारसे साथ्यसिद्धि नही हो सकती | 

सावाथं---यद्यपि भेदहृष्टिसे आत्मा सम्यरदर्शन, ज्ञान और चारित्र गुणोके द्वारा च्रित्वको 
प्राप्त हो रहा है--त्तीत रूप अनुभवमे आ रहा है तथापि अमेदहृष्टिसि वह एक रूप ही है। यह 
आत्मा यथथपि अन्ादिकालीन उपाधिसे मलिन दिख रहा है तो भी स्वभावसे मलिन नही है, 
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उपाधिके पृथक्‌ होनेपर स्वच्छ ही है ऐसे अनन्त चेतन्यलक्षणसे शोभित आत्माके अनुभवसे ही 
मोक्तरूपी साध्यकी सिद्धि होती है । 


यहाँ शद्धाकारका कहना है कि जब आत्माका ज्ञानके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है तब आत्मा 
ज्ञानकी उपासना तो नित्य करता ही है, फिर उसे ज्ञानकी उपासनाका उपदेश किस लिये दिया 
जाता है? इसके उत्तरमे आचार्य कहते हैं कि ज्ञानका तादाम्य होनेपर भी यह आत्मा क्षण भरके 
लिये भी ज्ञानकी उपासना नही करता है। जेंसे हरिणके अण्डकोषमे कस्तुरी होनेपर भी वह उसके 
लिये भटकता फिरता हे। ऐसे ही हमारी आत्मामे शानका तादात्त्य होनेपर भी हम एक क्षण 
मात्र भी उसकी उपासना नही करते--उसकी ओर लक्ष्य नही देते और मात्र निमित्तकारणोकी 
उपासनाकर काछको पूर्ण कर देते हैं। आत्माका ज्ञानकी ओर लक्ष्य तो तव जाता है जब वह 
काललब्धिके मिलनेपर स्वयवुद्ध हो जावे या कोई उसे उपदेश देकर प्रबुद्ध करे। तब क्या कारणके 
पहले आत्मा अज्ञानी है ? हाँ, नियमसे अज्ञानी है क्योकि वह निरन्तर अप्रतिबुद्ध है । 


आर्ययें भागे यह आत्मा अधतिबुद्ध कब तक रहता है, यह फहते हैं--- 
कम्में णोकम्मम्हि य अद्मिदि अहक च कम्म णोकम्म । 
जा एसां खलु बुद्धी अप्यबियुद्धो हवदि ताव।॥ १९॥ 


अर्थ---जब तक ज्ञानावरणादि द्वव्यकर्मं, रागादिक भावकर्मं और शरीरारिक नोकमंमे 
यह मै हूँ' और 'ये कम, नोकरमं मेरे हैं” ऐसी बुद्धि रहती है तब तक निरचयसे यह जीव अप्रति- 
बुद-अज्ञानी रहता है। 


विशेषा्थ--असे स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णादि भावोमे तथा पृथुवुध्नोदरादिके आकार परिणत 
पुदुगलस्कन्वोमे 'यह घट है” और 'घटमे स्पर्श-रस-गन्ध-वर्णादिभाव तथा पृथुबुष्नोदरादिके आकार 
परिणत्त यह पुद्गल स्कन्ध है' इस प्रकार अमेदवुद्धि होती है अर्थात्‌ स्पर्श-रस-गन्धन्वर्णादि भाव 
तथा पृथुवुष्नोदरादिके आकार परिणत पुद्गल स्कन्ब घटसे भिन्न नही है और इनसे भिन्न घट 
नही है, ऐसी अमेदरूप वुद्धि होती है। वेसे ही ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, रागादिरूप अन्तरज् 
भावकर्म तथा शरीरादिक वहिरिज्भ पदार्थरूप नोकर्म, जो कि आत्माका तिरस्कार करने वाले हैं 
और पुद्गलके परिणाम है, इनमे “मे आत्मा हूँ' अथवा 'आत्मामे ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्म, मोहादि- 
रूप अन्तरज़ भावकर्म तथा शरीरादिक बहिरज्भ पदार्थरूप नोकमं है”, इस प्रकारकी अभेदानुभूति 
जब तक रहती है तब तक अप्रतिवुद्ध है--अज्ञानी है। अन्य वस्तुमे अन्य वस्तुकी सत्ता भानना 
यही तो मिथ्याज्ञान है । 


! आत्मा तो ज्ञातानन्ृषष्टा है, उसमे मोहादिद्वव्यकर्मके उदयसे वेभाविकशक्तिके कारण 
शगादिक होते है, जो कि विक्ृत्तभाव हैं, आत्माके निजके भाव नही हैं, निमित्तसे उत्पन्न होते हैँ 
तथा विनाशी हैं, उन्हे आत्माके निज भाव मान छेना मिथ्याश्ञानका ही कार्य है। जब ये रायादिक 
निज भाव नही है तव उनमे निम्मित्तभूत जो मोहादिक कम हैं वे आत्माके केसे हो असर ५; 
उनसे आत्मा सर्वथा भिन्न है, क्योकि मोहादिककर्म पुदुगलद्रव्यके पर्याय हैं। और नोकमेरूप 
शरीरसे तो आत्मा भिषर ही हैं, इन्हे आत्मा मानना स्पष्ट सिथ्याज्ञान है। ये सब भाव आत्माको 
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नाना प्रकारके दुखोका पात्र बना रहे हैं। इस प्रकार जब तक परसे आत्मानुभूति है त्तन तक यह 
जीव अज्ञानी ही है। 


अब आचार्य दृष्टान्त द्वारा इसके पृथक्‌ होनेकी पद्धति समझाते है, जिससे यह प्रतिबुद्ध बन 
सकता है। जेसे दर्पण रूपी पदार्थ है उसमे पुद्गलोका ऐसा परिणमन है कि वह स्व और परका 
अवभास कराता हे, इसीसे कहते है कि दर्पणमे ऐसी स्वच्छता है जो स्वपरके अवभासन करानेमे 
समर्थ है । जब दर्पणमे अग्निका प्रतिविम्ब पडता है तब उसमे अग्नि झलकती है, इसका यह अर्थ 
नहीं कि दर्पणमे अग्तिका प्रवेश हो गया। अन्यथा दर्पणमे उष्णता और ज्वालाका भी सद्भाव 
होना चाहिये, सो तो है नही । तब दरपंणकी स्वच्छताका ही विकार है जो अग्निके सह प्रतीत्त 
होता है| उष्णता और ज्वाला अग्निमे ही है। उसी प्रकार नीरूप आत्मामे स्वपरका अवभासन 
कराने वाली ज्ञातृत्ता है और पुद्गलद्रव्यमे कर्म-नोकरम हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा ज्ञात्ताद्रव्य 
है । उसके अन्दर एक ज्ञानशवि्ति ऐसी है जिसके द्वारा वह स्वरूप और पररूपको जानता है। जिस 
समय आत्माका ज्ञान पदार्थोके जाननेमे उपयोग लगाता हे उस समय ज्ञानकी ऐसी स्वच्छता रहती 
है कि ज्ञेय उसममे भासमान होने लगता हे। यद्यपि जो ज्ञेय भासमान हो रहा है वह ज्ञानका ही 
परिणमन है, ज्ञेयका नही, परल्तु शेयके सहश है, अत उसे ज्ञैयाकार कहते है, कुछ वह ज्ञान 
से याकार नही है, ज्ञान तो जैसा है वेसा ही है। यह आकार-व्यवहार भी केवल रूपगुणकी 
मुल्यतासे होत्ता है। जब रस, गन्‍्च और स्पशंका शान होता है तव कौन-सा आकार होता हे ? 
अनादिकाल्‍ूसे आत्मामे मोहादिभावोका उदय होनेसे हमारी ऐसी विपरीत बुद्धि हो रही है कि 
यह जेय आत्मामे प्रविष्ट हो गये । जैसे जिस समय हम दपंणमे मुख देखते है तब ऐसा भान होता 
है कि दर्णमे मुख है इत्यादि । 

जब अपने आप या परके निमित्तसे भेदविज्ञानमूलक अनुभूतिकी उत्पत्ति होती है तब 
यह बोध होता है कि यह कर्म और नोकम पुद्गछके है, हमारी आत्मामे ज्ञातृता है. जाती 
शक्ति है। इसलिये दर्पणमे अग्निके सह वे आत्मामे भासमान होते है--कुछ आत्माके नही है। 
जब ऐसी अनुभूति होती है तभी आत्मा प्रतिबोधको प्राप्त हो जाता है--अवुद्ध कहलाने लगता 
है । जब तक आत्मा यह जानत्ता है कि मैं कर्म और नोकमंमे हूँ तथा कम॑ और नोकमं मुझसे 
हैं तब त्तक यह अज्ञानीशब्द्से कहा जाता है। जैसे कोई सीपको चाँदी मान लेदे तो उसे छोकसे 
सिध्याज्ञानी कहते हैं और जिस समय यह ज्ञान हो जाय कि यह चाँदी नही है, सीप है, उसी 
समय उसका भज्ञान हट जानेसे वह ज्ञानी हो जाता हे--उसी तरह जिस समय कर्म-नोकमंमे 
आत्मा नही हैं, ऐसा ज्ञान होने छगता है उसी समय मिथ्याज्ञानके अभावसे आत्मा ज्ञानी हो 
जाता है। अत हमे प्रयास करना चाहिये, जिससे कर्म-नोकमंमे अह॒वुद्धि न हो । 


इसी भावको श्रीअमुत्तचन्द्रस्वामी कलझ्ाके द्वारा दर्शाते है-- 
सालिनीछन्द 
कथमपि हि लभन्ते भेदविज्ञानमूला- 


मचलितमनुमूर्ति ये स्वतो वान्यतो वा । 
प्रतिफलननिमस्नानन्तभावस्वभावै- 


मुंकुरवदविकारा सन्तत स्थुस्त एवं ॥२१॥ 
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अर्थ--जो पुरुष स्वयमेव अथवा अन्यके उपदेशसे किसी प्रकार मेदविज्ञानमूकक निश्चल 
आत्मानुभूतिको प्राप्त कर लेते हैं वे पुरुष अपने आत्मामे अनन्तपदार्थके प्रतिविम्बित होनेपर भी 
दर्पषणके समान निविकार ही रहते हैं । 


यहाँ दर्णका उल्लेख केवल “उसमे प्रतिभासित होते हैं' इस अशको लेकर ही है, अन्यथा 


वह तो जड है, उसमे मोहका सद्भाव ही नही है | किन्तु आत्मा अनादिकालसे मोही हो रहा है। 
परपदार्थमे जो मोह है उसका हेतु अनादिसे आत्मामे अगा हुआ मिथ्याभाव है | 


आगे अज्ञानी आत्सा किस प्रकार जाना जाता है, यही दिखाते हैं-- 


अहमेद एदमद् अहमेदस्सेव होमि सम एदं । 
अण्णं ज परदव्व सच्चित्ताचित्तमिस्स वा || २० ॥ 
आसि मम पुच्यम्रेदं एदस्स अह पि आमि पुच्व हि | 
होहिंदि पुणो वि मज्झ़ एयस्स अह पि द्दोस्सामि ॥ २१॥ 
एय तु असभूद आदु-वियप्प करेदि संमूढो । 
भृदत्थ जाणतो ण करेदि दु त असमूढो ॥ २२ ॥ 
( त्रिकलम ) 


अर्थ---'मै यह हूँ अर्थात्‌ में परद्वव्यरूप हूँ, 'यह में हूँ” अर्थात्‌ पर्वव्य मुझरूप है, 'मैं इसका 
हैं! अर्पात्‌ परदवव्य मेरा स्वामी है, 'यह मेरा है' अर्थात्‌ मैं परद्रव्यका स्वामी हूँ, 'यह पहले मेरा 
था', 'में भी पहले इसका था', 'यह फिर भी भेरा होगा” और "मैं फिर इसका होऊेंगा' इन मिथ्या 
आत्म-विकल्पोको अज्ञानी जीव करता है और ज्ञानी जीव यथार्थ वस्तुस्वरूपको जानता हुआ 
उन विकलपोको नही करता है। * 


विज्येषार्थं--इस लोकमे यह देखा जाता है कि जिनकी वुद्धि भ्रान्त रहती है वे ही परवस्तु- 
को अपना माननेकी चेष्टा करते हैं ओर जो विवेकी हैं वे कदापि परवस्तुको नही अपनाते | यही 
हृष्टान्त द्वारा बताते हैं-- 

जैसे अग्नि और ईघनको एक स्थानमे देख कोई पुरुष यह कल्पना करता है कि जो अर्नि 
है सो ईंधन है अथवा ईधन है सो अग्नि है, अथवा अग्निका ईंधन है या ईंधनका अग्नि है, अथवा 
अतीतकालमे भी अग्निका ईंधन था अथवा ईंधनका अग्नि था। जैसा अत्तीतकालमे विकल्प 
करता है वैसा ही भविष्यकालमे भी यह विकल्प करता है कि अग्निका ईंधन होगा, ईंधनका 
अग्नि होगा, इस प्रकार ईंघनमे असदुभूत अग्निकी सत्ता और अग्निमे असदभूत ई घनकी सत्ता 
माननेवाला अज्ञानी है। ऐसा सम्यग्ज्ञानी जीवोंके ज्ञानमे नही देखा जाता है। इसी तरह आत्मा 
और परको एक समझनेवाला अज्ञानी जीव भी कल्पना करता है कि में यह हूँ, और यह जो 
परपदाथ है सो मुझरूप है, अथवा मेरे यह पदार्थ हैं अथवा में इन परपदार्थोंका हूं, यह तो वर्तमान- 
कालका विकल्प है। इसी त्तरह अत्तीतकाल सम्बन्धी भी विकल्प करता है। अर्थात्‌ अतीतकालमे 
मेरे यह परपदार्थ थे और मे इन परपदार्थेका था। इसी तरह आगामी कालका भी विकल्प 
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करता है अर्यात्‌ मेरे यह सब पदार्थ होगे अथवा मैं इन सब पदा्थोंका होऊँगा, इस तरह परढ्रव्यमे 
आत्माको माननेवाला और आत्मामे परद्वव्यको माननेवाला अज्ञानी है। 

अब यहाँ वस्तुस्वरूपका विचार करते है--अग्नि जो है वह ईधन नहीं है क्योकि 
अग्निपर्याय अन्य है और इंधनपर्याय अन्य है । अग्नि, अग्नि ही है और ईंधन, इंधन ही है । इनका 
परस्परमे घट-पटकी तरह भेद है । इसी तरह अग्निका ईंधन नही है ओर ईधनका अग्नि नही है। 
अग्निका ही अग्नि है और ईंधनका ही ईंधन है। इसी तरह अत्तीतकालमे भी अग्निका ईंधन नही 
था और ईंधन अग्निका नही था, अग्निका ही अग्नि था और ईंधनका ही ईंधन था । इसी प्रकार 
जो आनेवाला भविष्यकाल है उसमे भी अग्निका ही अग्नि होगा तथा ईधनका ही ईधन होगा । 
इस तरह जिस प्रकार किसी ज्ञानी जीवके अग्निसे अग्नि और ईधनमे ईधनका सद्भूत्त विकल्प 
होता है और उसके कारण वह प्रतिबुद्ध--ज्ञानी कहलाता है। इसी प्रकार किसी ज्ञानी जीवके मै 
यह नही हूँ, यह परवस्तु मुझरूप नही है, ये परपदार्थ मेरे नही है, मै इन परपदोर्थोका नही हूँ, 
अत्तीतकालमे ये परपदाथथं मेरे नही थे, मै इन परपदार्थोका नहीं था और आगामी कालमे भी ये 
परपदार्थ मेरे नही होगे तथा मै इन परपदार्थोका नही होऊँगा, इस प्रकारके सदभूत विकल्प होते हैं 
तथा इनके कारण आत्माको आत्मा और परको पर जानता हुआ वह प्रतिबुद्ध--सम्यस्ज्ञानी 
कहलाता है। ऐसा सम्यरज्ञानी जीव ही ससारके बन्बनोसे छूटनेका पात्र होता है। पर्वव्यमे 
आत्माकी कल्पना करना ही तो मिथ्याज्ञानीका लक्षण है। जेसे रज्जुमे सकी माननेवाला 
मिथ्याज्ञानी है और उस मिथ्याज्ञानजन्य दु खोका भोक्‍ता है। इसी प्रकार शरीरमे आत्मा मानने- 
वाला मभिथ्याज्ञानी है और उसका फल जो अनन्त ससार है उसका यहं भोक्‍ता होता है। परमे 
आत्मबुद्धि करानेवाला मोहकर्म है। उसके दो भेद है--एक दर्शंनमोह और दूसरा चारित्रमोह। 
दर्शनमोहके उदयसे यह जीव स्वरूपको भूछकर परको आत्मरूप और आत्माको पररूप मानने 
लगता है। तथा चारित्रमोहके उदयसे परकोी आत्माका और आत्माकों परका सानने लगता है। 
ये अहकार और ममकार दोनो ही विकारी भाव हैं । इनके रहते हुये जीव अज्ञानी कहलाता है 
और इनके निकल जानेपर ज्ञानी कहा जाता है। 

श्री अमृतचन्द्रस्वामी कलशा हारा उन विकारीभावोके जनक मोहको दूर करनेका उपदेश 
देते हैं-- 

समालिनीछन्द 


त्यजतु जगदिदानी मोहमाजन्मलछीढ 

रसयतु रसिकाना रोचन ज्ञानमुच्चत्‌ । 
इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेक 

किल कलयति काले क्‍्वापि तादात्य्यवृत्तिम्‌ ॥ 


अर्थ--है जगत्‌ ! हे ससारके प्राणियो ! आजन्मसे- व्याप्त जो मोह है उसे अब तो त्यागों 
और भोक्षमार्के रसिकजनोको रोचक तथा उदयको प्राप्त जो ज्ञान है उसका रसास्वाद करनेमे 
उद्यत होओ | इस लोकमे किसी प्रकार किसी कालमे आत्मा अनात्माके साथ एक होकर तादात्म्य- 
भावको प्राप्त नही होता है। 


भावायथं--परमार्थहृष्टिसि आत्मा परदृव्यके साथ किसी क्षेत्र व किसी कालमे एकपनकों 
६ 
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प्राप्त नही होता है, इससे आचार्य महाराजका कहना है कि तुम्हारा इन परपदार्थेके साथ जो एक- 
पनका मोह है, उसे त्यागो और अपना जो ज्ञानस्वरूप आत्मा है उसका अनुभव करो) मोह 
मिथ्या है क्योकि नश्वर है। इसी मोहके निर्मित्तते समस्त कर्मोका बन्धच होता है और उसीके 
उदयमे यह जीव कमंजन्यपर्यायोको अपनी सम्पत्ति मानता है। मोहका अभाव होनेपर यह जीव 
कर्मोदयसे जायमान किसी भी पर्यायका स्वामी नहीं वनता, उनसे सत्तत उदासीन रहत्ता है। यही 
कारण है कि षट्खण्डका अधिपति इस उदयजन्य विभूतिका स्वामी नही बनता। उदयाधीन 
इनका भोग करता हुआ भी अन्तमे सवका त्यागकर देगम्वरी दीक्षाका आह्ृम्बत कर निज पदका 
लाभ लेता है) 
आगे उसी अप्रतिबुद्ध जोवको समकझानेके लिए आचार्य उपाय कहते हैं-- 


अण्णाण-मोदिद-मदी मज्यमिण भणदि पुग्गल दच्ब । 
वद्धमबद्धं च तहा जीवो चहु-भाव-संजत्तो ॥ २३ ॥ 
सब्वण्हु-गाण-दिट्टो जीवो उचओगलक्खणो णिच्च॑ | 
कह सो पुरणरदव्बी-मदों ज मणसि मज्झमिण || २४ ॥ 
जदि सो पुर्गलद॒व्वी-भदो जीवच्मागद हदरं। 
तो सत्तो चुत्तु जे मज्झमिणं पुर्गर् दुत्य ॥ २५॥ 


अर्थ--जिसकी वृद्धि अज्ञानसे मोहित है तथा जो रागद्व घादि बहुत भावोसे सहित है, ऐसा 
जीव कहता है कि यह शरीरादि बद्ध और धनवान्यादिक अवद्ध पुदुगलद्रव्य मेरा है, परन्तु स्वेज्ञके 
ज्ञानमे देख! गया और निरन्तर उपयोगलक्षणसे युक्त जो जीव है वह पुदुगलद्रव्य केसे हो सकता 
है जिसे तू कहता है कि यह मेरा है। यदि जीव पृदुगलद्वव्यरूप हो जावे और पुदगरद्रव्य जीव- 
पनको प्राप्त हो जावे तो ऐसा कहा जा सकता है कि यह पुद्गलद्गव्य मेरा है ( परल्तु ऐसा 
नही है ) । 

विशेषार्थ--ससा रमे जित्तने द्रव्य हैं सव स्वकीय-स्वकीय चतुष्टय हारा निरन्तर परिणमन 
कर रहे हैं। एक द्रव्यका दूसरे द्वव्यके साथ तादात्म्य नही होता, किन्तु एकक्षेत्रावगाह होनेसे 
भ्रमवश दिखाई देता है कि एक हैं। अन्यकी कथा तो द्वर रही, परुदृगलद्रव्य जितनी सल्या हारा 
भगवासूके ज्ञासमे आया है उनमे एक परमाणु भी अन्य परमाणुके साथ तादात्म्यसे नहीं मिलता, 
फिर जीव और पुदुगलका मिलना तो दूर ही है। 

ऐसा देखा जाता है कि स्फटिकमणि अति स्वच्छ है, परन्तु जब उसके साथ खत, हरित, 
पीच आदि नाना रगविशिष्ट जपापुष्प, कदछी, काञ्चन आदि पदार्थोका सयोग हो जाता है तब 
उन पदार्थोके सयोगरूप उपाधिसे स्फटिकमणिकी जो स्वच्छता है वह तिरोहित हो जाती है। 
उसके स्वाभाविक स्वच्छ भावके तिरोहित होनेसे स्फटिकमणि छाल, हरा, पीछे रगका दिखता 
है । इसी तरह आत्मद्रव्य स्वामावसे ज्ञायक है, स्वच्छ है, परन्तु अनादिकालीन मोहकर्मके अवान्तर 
भेद--मोह, राग, ढेषके उदय होनेपर मोह, राग, देषरूप उपाधिके द्वारा उसकी जो स्वच्छता है 
वह त्तिरोहित हो जाती है। उसके तिरोहित हो जानेसे विवेक-ज्योतिके अस्तगत होनेपर महात्‌ 
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अज्ञानके द्वारा विमोहित हृदयवाला जीव भेदको न कर यह जो औपाधिक मोह-राग-द्वे ष भाव है 
उन्हे स्वीकृत करता हुआ ऐसा मानता है कि यह जो पुदुगल्रव्य है वह मेरा है, ऐसा ही वह 
निरन्तर अनुभव करता है। 

जिस व्यक्तिने यह नही जाता है कि स्फटिकमणिमे जपापृष्पादिक परद्रव्यके सम्बन्धसे यह्‌ 
रक्त, हरित, पीत रग भासमान हो रहे है वह मनुष्य स्फटिकको ही छाछ, हरा और पीला 
मानता है, यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं। जब कामछारोग हो जाता है तब शद्डु पीछा 
भासमान होता है और जब दूरत्वादि दोषसे रसरीमे सपंकी भ्रान्ति हो जाती है तब रसरीमे 
सर्पजान असभव नही । 

यद्यपि स्फटिकमणि स्वभावसे न तो छाल है, न पीला है, न हरा है, यह सब प्रतीति 
औपाधिकी है, स्वभावसे तो वह स्वच्छ ही है। इसी तरह आत्मद्रव्यमे जब मोहादि कर्मोंका 
विपाककाल आता है तब मोह-राग-द् षकी उपाधिसे वह मोही है, रागी है, हं पी है ऐसा प्रतीत 
होने लगता है। यह कथन द्रव्यहष्टिसि है। यदि वत्तमानपर्यायकी हृष्टिसे देखा जावे तो उस 
कालमे आत्मा रागी भी है, मोही भी है और हं षी भी है, क्योकि वेसा अनुभवमे आता है। 
प्रवचनसारमे भी कुन्दकुन्द स्वामीने स्वयं कहा है-- 


परिणमदि जेण दब्व तक्‍काल तम्मयत्ति पण्णत्त 
तम्हा धम्मपरिणदों आदा धम्मों मुणेयव्यों ॥ 
जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुहेण वा सुह्दो असुहो । 
सुद्ेष तदा सुद्धों हवदि हु परिणामसब्भावों ॥ 


अर्थ--द्रव्य जिस कालमे जिसरूप परिणमन करता है उस कालमे वह तन्मय हो जाता है, 
ऐसा कहा गया है। इसीलिये धमरूप परिणत आत्मा धर्म है, ऐसा मानना चाहिये। जीव जिस 
समय शुभ अथवा अशुभरूप परिणमन करता है उस समय वह शुभ तथा अशुभ कहा जाता है 
और जिस समय शुद्धरूप परिणमत्ता है उस समय शुद्ध होता है। 

. जिस कालमे आत्माके साथ ओपाधिक भावोका सम्बन्ध होता है उस कालमे आत्माके जो 
दान, ज्ञान, चारित्रगुण है वे सिथ्यादर्शन, ज्ञान, चारिन्ररूप परिणमन करनेसे भिथ्यादर्शन, ज्ञान, 
चारित्रशब्दोसे कहे जाते है और आत्माके अनन्त ससारके कारण होते है। परन्तु जब भेदजानका 
उदय होता है तब सब स्वाग विलय हो जाता है । जब तक भेदज्ञानका उदय नही हुआ तभीत्क जीव 
इस पुदुगलद्गव्यको निज ही अनुभव करता है। इसी अज्ञानी जीवको आचार्य प्रतिवोधन कराते है। 

रे आत्मघाती | हाथीकी तरह जो तुम्हारा जेयमिश्रित ज्ञानके भक्षण करनेका स्वभाव है 
उसे तुम त्यागो | हथीका ऐसा स्वभाव होता है कि वह सुन्दर भोजन और घासादि पदार्थोको 
एकमेक कर खाता है । इसी तरह यह आत्मा अनादि कालसे भोहके व्ीभूत होकर परपदार्थोके 
साथ ज्ञानका स्वाद लेता है| वास्तवम परपदार्थ ज्ञानमे नही आता है परन्तु अज्ञानो जीवकी दशा 
ऐसी ही हो रही है कि वह ज्ञानमे ज्ञेयको सपृकत कर ही उसका अनुभव करता है। परन्तु ऐसा 
है नही, क्योकि जिसने सशय, विपयंय और अनध्यवसायको दूर हटा दिया हे ऐसे सर्वज्ञ भगवानुके 
सर्वदर्शी ज्ञानने जीवको नित्योपयोगरूप लक्षण वाला कहा है। वह यदि जडात्मक पुद्गलद्रव्यरूप 
हो जाता तो 'पुद्गलद्वव्य मेरा है' ऐसा तुम्हारा अनुभव ठीक होता । सो त्तो है नही। यदि किसी 
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प्रकार पुद्गलद्रव्य जीवरूप हो जाबे और जीवद्रव्य पुदुगलद्रव्यरूप हो जाबे तो छवणके उदककी 
तरह 'पुदुगरद्रव्य मेरा है' ऐसा तुम्हारा अनुभव यथार्थ हो जावे, सो तो किसी क्षेत्र और कालमे 
ऐसा होना ही असभव है। अर्थात्‌ यह कभी नही हो सकता कि जीवद्रव्य पुद्गलरूप हो जावे और 
पुदुगलद्रव्य जीचरुप हो जाबे। जंसे खारापन लक्षणसे युक्त लवण उदकरूप हो जाता है--पात्ती 
वन जाता है और त्तरकत्प लक्षणसे युक्त उदक छवण बन जाता है। क्योकि खारापन और 
तरलपन इन दोनोके एक साय रहनेमे कोई विरोध नही हे। साभर झीलका जो जल है वह 
लव॒णल्‍ूप हो जाता है और वही उवण वर्पाका निमित्त पाकर जलरूप हो जाता है। परल्तु नित्यो- 
परमोगलक्षणवाला जीवद्रव्य कभी पुद्गलद्गव्यरूप नहीं होता और निरन्तर अनुपयोग लक्षणवाल्ला 
पुदुगलद्गव्य कभी जीवद्रव्यरूप नही होता, वयोकि उपयोग और अनुपयोगका प्रकाश और अन्बकारके 
समान एक साथ रहनेमे विरोध है। इसलिये जीवका पुदुगलरूप और पुदुगलका जीवरूप परिणमन 
नही हो सकता, अतएव पुद्गलद्रव्य मेरा हे, यह अनुभव संर्वेवा असमव है। जब ऐसा है तब है 
चेतन ! जो चेतन्यद्रव्य है वही मेरा है, ऐसा अतुमव करना तुम्हे योग्य है। 

अनादिकालसे मोहके द्वारा निजात्मद्रव्यका ज्ञान न होनेसे परको अपना माननेका जीवका 
अभ्यास बन रहा है। इसी अभ्यासके बरूसे शरीर॒को अपना मानता है तथा शरीरके सम्बन्धी जो- 
जो हैं उन्हे अपने मानकर निरन्तर उनके रखनेकी चेष्टामे तन्‍्मय रहता है। आचार्य समझाते 
हँ--भाई | देख, श्रीसवंज्ञ भगवानूने जीवद्रव्यको ज्ञानस्वरूप कहा है और पुद्गरूद्रव्यको जड कहा 
है। ये दोनो पुर्व-पश्चिमदिणाकी तरह अत्यन्त भिन्‍न है अत यह जो तेरा परपदार्थथो अपना 
223 अज्ञान है उसे छोड और अपना जो चेतनस्वरूप है उसका अनुभवकर, इसीमे तेरा 
कल्याण है । 

श्री अमृतचन्द्रस्वामी कलशा द्वारा शरीरसे एकत्वभावके छोडनेका उपदेश देते है-- 

सालितोउत्द 


अगि फथमपि मृत्वा तत्वकोतृहली सन्‌ 
अनुभव भव मूर्ते पार््ववर्ती मुहृत्तम्‌ 
पृथगथ विलसन्त स्व समालोबय येन 
त्यजसि क्षमिति मूर्त्या साकमेकलमोहम्‌ ॥ २३ ।। 


अर्थ--हे भाई ! तु किसी प्रकार महान्‌ कष्टसे मरणपर्यन्तका भी कष्ट उठाना पडे तो 
उठाकर तत्त्वोका कौतूहली होता हुआ शरीरका एक मुहूर्त पर्यन्‍्त पडोसी होकर आत्माका अनुभव 
कर, जिससे पृथक्‌ विलसते हुए अपने आपका अवलोकन कर तू शीक्र ही शरीरके साथ एकपनके 
मोहको छोड सके । 

भावायं--यह आत्मा अनादिकालसे शरीरकों अपना मानता आ रहा है। यदि देवयोगसे 
इसका आसन सस्कार रह जावे तो परसे भिन्न आत्माको जानकर सम्यर्इष्टि बनता है। तदनन्तर 
चारित्रमोहके क्षयोपशमसे मुनिन्नत अज्भीकार कर श्रेणीके सम्मुख होता क्रम-क्रमसे चारित्रमोहकी 
प्रकृतियोका क्षय करता हुमा दण्षम गुणस्थानमे सुक्षम छोभका भी अन्त करता है तथा क्षीणमोह्‌ 
दद्षाको प्राप्त हो अन्तर्मुहत्तमे ज्ञानावरणादि कर्मोका निर्मुझत कर केवलज्ञानका पात्र हो जाता 
है। पश्चात्‌ आयुके अवस्तानमे मोक्षका पात्र होता है । 
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आगे अप्रतिबुद्ध जीव फिर कहता है कि शरीर ही आत्सा है क्योकि शरीरसे भिन्न बात्मा 
हृष्टिगोचर नहीं होता, यही दिखाते हैं -- 


जदि जीवो ण सरीर तित्थयरायरिय-संधुदी चेष । 
सव्या वि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हृवदि देहो ॥ २६ ॥। 


अर्थ--यदि शरीर जीव नही है तो तीर्यकरोकी आचार्योद्दारा की गयी यह जो स्तुति है 
वह सब मिथ्या हो जावे, इससे गरीर ही आत्मा है। 

विशेषार्थ--शरी रसे भिन्‍न आत्मा नहो है, इस पक्षका प्रतिपादन करता हुआ अप्रतिबुद्ध-- 
भज्ञानी जीव कहता है कि यदि पुद्गलद्वव्यात्मक शरीर जीव नही है तो तीर्थकर भगवान्‌की 
आचार्योने जो यह स्तुत्ति की है वह असगत हो जावेगी ॥२६॥ 


स्तुतिमे आचारयोने कहा है-- 
शाइलूविक्रीडितछन्द 


कान्त्येत्र स्तपयन्ति ये दशदिशो धाम्ना _निरुन्धन्ति ये 
धामोद्दाममहस्विता जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये । 
दिन्येन ध्वनिना सुख श्रवणयों साक्षात्क्षरन्तोष्मृत 
वन्दास्तेष्टसह॒स्॒लक्षणधरास्तीथेंदवरा सूरय ॥ २४ ॥ 
अरथ--जो कान्तिके द्वारा मानो दो दिशाओको स्नपन करा रहे है, जो अपने तेजके द्वारा 
उत्कट तेजस्वी सूर्य आदिके भी तेजको रोक देते है, जो अपने सुन्दर रूपके द्वारा निखिल प्राणियोके 
मनको अपहृत कर लेते है, जो दिव्यध्वनिके द्वारा कानोमे साक्षात्‌ अमृत्तवर्षा करते हुए सुख 


हक हैं तथा जो एक हजार आठ लक्षणोके धारक है वे तीर्थकर आचाये वन्दना करने 
ग्य है । 


भावाथ--इस स्तुतिमे जिन कान्ति, तेज, रूप, दिव्यध्वनि तथा अष्टोत्तर सहस्न लक्षणोकी 
महिमा गाई गई है वे सन शरीरके ही अद्भ हैं। अत शरीरसे भिन्‍न आत्मा नही है, ऐसा 
अप्रतिबुद्ध शिष्पने अपना पूर्वपक्ष रखा है ॥२४॥ 


आगे आचार्य महाराज इस पृर्वेपक्षका उत्तर देते है-- 
ववद्वारणयो भासदि जीवो देहो य हवदि खल्ु इक्को । 
ण॑ दु णिच्छयरस जीवो देहो य कदा वि एकट्टो ॥ २७ ।। 
अथे--व्यवहारनय कहत्ता है कि जीव और शरीर एक है परन्तु निश्चयनयका कहना है कि 
जीव और शरीर कभी एक नही हो सकते | 


विशेषार्थ--लोकमे उपचार अथवा प्रयोजन देखकर व्यवहारकी प्रवृत्ति होती है। जैसे 
लडकेको तेज स्वभाव देखकर उसको लोक कहने लगता है--माणवको5ग्नि --यह बच्चा अग्नि 
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है । यहाँ क्या वालक अग्नि है ? नही, किन्तु अग्निके सह तेजस्वी देखकर यह व्यवहार होता 
है। अथवा यह भी व्यवहार होता है--“चन्द्रमुखी भार्या', तो क्या सचमुच ही भार्या चन्द्रमुखी 
है? नही, किन्तु आह्वादकारित्व धमंकी समानता देख यह व्यवहार जैसे होता है वैसे ही शरीर- 
के साथ आत्माका एकक्षेत्रावगाह होनेसे शरीरको आत्मा कहनेका व्यवहार होता है। जिस प्रकार 
प्रतिदिन मन्दिरमे मूर्तिके दर्गन करते समय हम यह व्यवहार करते है कि इस मूर्तिसे तो वीत- 
रागता टपक रही है। यत्ञपि वीतरागता आत्माकी परिणतिका नाम है सो वह तो हममे उत्पन्न 
हो रही है। पर मूत्ति उसका निमित्त है, अत उसका भूतिमे उपचार करते है। इसी प्रकार 
शरीरमे आत्माका व्यवहार है। व्यवहारनयका कहना है कि जीव और छरीर एक है। परल्तु 
निश्चयनयका कहना है कि ये दोनो एकाथ्थ नही हैं, भिन्न-भिन्न हैं । 

जैसे इस छोकमे चाँदी और सोनेको गलानेसे एक पिण्ड हो जाता है और उसमे एकत्वका 
व्यवहार होने लगता है वेसे ही आत्मा और शरीर इन दोनोंके एक क्षेत्रमे स्थित होनेसे दोनोकी 
जो अवस्थाएँ है यद्यपि वे भिन्‍न-भिन्‍न हैं तथापि उनमे एकपनका व्यवहार होने लगता है। निरचय- 
से ये दोनो एक नही हैं क्योकि आत्मा उपयोगस्वभाववाला है और शरीर अनुपयोगस्वभाववाला 
है। इन दोनोमे पीत-पाण्डुरत्वस्वभाववाले सुवर्ण और चाँदीकी तरह अत्यन्त भिन्‍नपन होनेसे 
एकार्थपन नही है, नानापन ही है, यह नयविभाग कहता है। अत व्यवहारनयसे ही शरीरके 
स्तवन द्वारा आत्माका स्तवन उपपन्‍न्न होता है। शरीरको ही आत्मा माननेवाले अप्रतिवुद्ध शिष्यसे 
आचार कहते हँ--भाई ! तू इस नयविभागसे अनभिश्ञ है, नयविभागकों समझ, तो तेरी शरीर 
और आत्मामे एकत्वबुद्धि दूर हो जावेगी ॥२७॥ 


यही बात आचाय॑ अगलो गाथामे दिखाते हैं-- 


इणभण्णं जीवादो देह पुग्गलमय थुणित्तु छुणी । 
मण्णदि हु सथुदो बदिदा मए फेबछी भय ॥ २८॥ 


अथे--जीवसे भिन्‍न इस पुद्गलमय शरीरकी स्तुति कर मुनि मानता है कि मेरे द्वारा 
केवली भगवान्‌ स्तुत किये गये हैं अर्थात्‌ मैंने केवली भगवानुकी स्तुत्ति की है, वन्दना की है । 

विज्येषाथं--जैसे रजत और सुवर्ण पृथक्‌-पृथक्‌ पुद्गल है, रजतमे पाण्डुरपन ( इवेतपन ) 
रहता है और सुवर्णम पीछापन। दोनो ही अपने-अपने लक्षणोंसे भिन्‍न-भिन्‍न सत्तावार्ले हैं| 
परन्तु जब दोनो गलकर एक पिण्ड हो जाते है तब ऐसा व्यवहार होता है कि सुवर्ण पाण्डुर रग- 
वाला है, वास्तवमे सुवर्ण पाण्डर रगवाला नही हे, केवल चाँदीके साथ सम्बन्ध होनेसे ऐसा 
व्यवहार होता है। इसी तरह णरीरके धर्म गुब्ल-लोहितादि है, उनके स्तवन करनेसे परमार्थतया 
शुब्लू-लोहितादि गुणोंसे रहित तीर्थंकर केवली भगवान्‌का स्तवन नही होता, किन्तु अनन्तज्ञानादि 
गणोके द्वारा ही उनका स्तवन होता है। अत निरंचयनयका कहना है कि शरीरके स्तवनसे 
आत्माका स्तवन अनुपपन्न ही है । ह 

अब यहाँ यदि कोई यह आश्षद्धा करे कि जो शरीरको स्तुति की, चह व्यर्थ है ? सो नही, 
उसका यह तात्पर्य है कि व्यवहारनय सर्वंथा असत्यार्थ नही है, निश्चयकी दृष्टिसि अमत्याथ 000 
छद्यास्थ अल्पज्ञानीको आत्माका साक्षात्‌ बोध नही होता, अत शरीरकी सौम्यता देख वे आत्म 
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वीतरागभावोका अनुमान करते हैं। जैसे हमे क्षुपारोग नही दिखता, परन्तु जब उदर खाली हो 
जाता है तब हमे भोजनविषयक इच्छा होती है और भोजन करनेके अनन्तर वह इच्छा शान्त 
हो जाती है, अत हमे क्षुधा-निवृत्तिका अनुमान होता है। ऐसे ही शरीरकी सौम्य आइतिसे शान्त 
भावोका और विषम आकत्तिसे क्रोधादि भावोका अनुमान होता है। अत निचली अवस्थामे 
व्यवहारनय परमार्थंका ज्ञायक होनेसे कार्यकारी है। वास्तविक स्वरूपका साक्षात्कार होनेके 
अनन्तर उसकी आवश्यकता नही रहती । जैसे कोई मनुष्य समुद्रके उस पार जानेके लिये नौकापर 
आरूढ हुआ, उसका जबतक वह तीरपर नही पहुँचा है तबतक नौकापर आरूढ होना कार्यकारी 
है, अभीष्ट स्थानपर पहुँच जानेके पदचात्‌ उसकी आवश्यकता नही रहती, अत निशचयनयसे 
दरीरके स्तवनसे आत्माका स्तवन नही हो सकता ॥२८॥ 


यही दिखाते है-- 
त॑ णिच्छगे ण जुज्जदि ण सरीरशुणा हि होंति केवलिणो । 
फेवलिगुणे थुणदि जो सो तच्च॑ केवलि थ्रुणदि ॥ २९॥ 


अर्थ--वह शरीरका स्तवन निश्चयसे ठीक नही है क्योकि जो शरीरके गृण है वे केवली 
भगवान्के गुण नही हैं। जो केवली भगवानुके गुणोका स्तवन करता है वही पुरुष परमार्थंसे 
केवली प्रभुका स्तवन करता है। । 

विवेषार्थ--जैसे चाँदीका जो पाण्डुरपन गुण है वह सुवर्णमे नही है, अत चाँदीके पाण्डुरपन 
गुणके कथनसे सुवर्णंका कथन नहीं हो सकता । सुवर्णका जो गुण है उसीके कथनसे सुवर्णका 
कथन हो सकता है अर्थात्‌ सुबर्ण पीत रगवाला है ऐसा कथन ही सुवर्णका जतानेवाला है। ऐसे 
ही शरीरके गुण शुक्ललोहितादिके कथनसे तीर्थंकर केवली भगवानुका कथन नही हो सकता, 
क्योकि यह गुण त्तीर्थकर भगवान्‌के नहीं हैं, उनके गुण तो सर्वज्ञता तथा वीतरागता बादि हैं, 
उन्हीके स्तवनसे निशचयसे तीर्थकर केवलीका स्तवन होता है ॥२५॥ 


अब यहांपर आह होती है कि शरीरके स्तवन करनेसे शरोरके अधिष्ाता जो तीर्थंकर 
भगवान्‌ हैं उनको स्तुति क्यो नहों होती ? उसीका उत्तर देते हैं-- 
णयरशथ्मि वण्णिदे जद ण वि रण्णो वण्णणा कदा होद । 
देहगुणे थुव्वत ण केवलिगुणा थुदा होंति ॥ ३०॥ 
अर्थ--जिस प्रकार नगरका वर्णन करनेपर राजाका वर्णन किया हुआ नही होता, उसी 
प्रकार शरीरके गुणोका स्तवन करनेसे केवली भगवानुके गुणोका स्तवन नही होता है । 
विशेषार्थ- नगर अन्य वस्तु है और राजा अन्य है, नगरके जो विज्रेषण हैं वे सब राजामे 
नही पाये जाते हैं। नगरका वर्णन इस प्रकार है-- 


प्राकारकवलिताम्वरमुपवनराजीनिगी ण॑भूमितलम्‌ | 
पिबतीव हि. नगरमिद परिवावलूयेन पातालम्‌ ॥२५॥ 


अर्थे--जिसने अपने प्राकारसे आकाशको कवलित कर लिया है और वॉग-वर्गीचोके समूह- 
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से जिसने पृथिवीतलको व्याप्त कर रखा है ऐमा यह नगर परिखाके चक्रसे ऐसा जान पदता है 
मानो पातालको ही पी रहा हो । 

इस प्रकार नगरका वर्णन होनेपर भी नगरके अधिष्ठाता राजाका वर्णन नही होता, क्योकि 
उसमे प्राकार, उद्यानराजी और परिखावरूयका अभाव है। 


अब तीर्थंकरके शरीरका स्तवन देखिए--- 


नित्यमविकारसुस्थितसर्वागमपू्व॑ंसहजलावण्यम्‌ । 
अक्षोभमिव समुद्र जिनेन्द्रढ्प पर जयति ॥इ६॥ 
अरथ--जो नित्य है अर्थात्‌ जिसमे कमी ह्ास नही होता, जिसमे समस्त अज्भ निर्विकार 
भावसे अच्छी तरह स्थित है, जिसका स्वाभाविक सौन्दर्य अपूर्व है तथा क्षोभरहित समुद्रके 
समान जान पडता है ऐसा जिनेन्द्र भगवान्‌का उत्कृष्ट रूप जयवतत है ॥२६॥ 
इस प्रकार शरीरका स्तवन करनेपर भी उसके अविष्ठाता तीर्थंकर भगवानुका स्तवन 
नही होता, क्योकि उनकी आत्मामे छावण्य आदि णरीरके गुणोका अभाव है ॥३०॥ 


तब निदचयसे स्तुत्तिका क्ष्या स्वरूप है ? यही दिखाते हैं--उससे सर्वप्रथम ज्ञेय ज्ञायक- 
के संकरदोषका परिहार करते हुए नि३चयस्तुतिरो बतलाते हैं-- 


जो इदिये जिणिता णाणसद्दावाधिय म्रुणदि आद । 
त खलु जिदिदिय ते मणति जे णिच्छिदा साहू ॥ ३१॥ 


अर्थ--जो इन्द्रियोको जीतकर ज्ञानस्वमावसे अधिक ( असावारण ) आत्माको जानता 
है निश्चयनयमे स्थित साधु उसे जितेन्द्रिय कहते हैं । 

विशेषाथ--आत्मा यद्यपि अनादि अनन्त, चेत्तन्यस्वरूप, अमृत्तित्व आदि गुणोका पिण्ड है 
तथापि अनादिकालसे ही उसके साथ पौद्गलिक मूत्त कर्मोका सम्बन्ध हो रहा है। यहाँ यह तके 
नही करना चाहिये कि अमूर्त्त आत्माके साथ मूत्तं कर्मोका सम्बन्ध केसे हो गया ? क्योकि जिस 
प्रकार अमूत्ते ज्ञानमे रूपादि मूर्त्त पदार्थ भासमान होते हैँ उसी प्रकार अमूत्त आत्माका मूत्त कर्मोके 
साथ एकक्षेत्रावगाहरूप बन्ध होनेमे कोई बाधा नही है। यहाँ कोई फिर यह शह्भा करे कि अमूत्त॑ं 
ज्ञानमे रूपादिक भासमान ही तो होते हैं कुछ रूपादिकका उसमे प्रवेश तो नही हुआ | जैसे दर्पणमे 
मयूरका प्रतिविम्ब दिखता है किन्तु दर्पणमे मयूर नही चला गया ? इस णद्धभाका उत्तर यह है कि 
इसी तरह आत्माका मूत्तिक पुदूगल कर्मोके साथ तादात्म्य नही हो जाता, किन्तु मात्र एकक्षेत्राव- 
गाहरूप सम्बन्ध रहता है। और इसका कारण भी विभावनामकी शक्ति है जो कि जीव और 
पुद्गल इन दो ही द्रव्योमे है। अत्त भूत्तिकके साथ अमूत्तिक आत्माका बन्ब भाननेमे कोई आपत्ति 
नही | दूसरी बात यह है कि निरचयसे आत्माके साथ मृत्तं कर्मोंका सम्बन्ध है ही कहाँ ? क्योकि 
निएचयनय तो कहता है कि आत्मा अबद्धस्पृष्ट है उसका कर्मोके साथ सम्बन्ध कैसे हो सकता 
है ? हाँ, व्यवहारनयसे आत्माका कर्मोके साथ निर्मित्तनेंसित्तिक अथवा एकक्षेत्रावगाहरूप वन्ध 
स्वीकृत किया जाता है। सो व्यवहारनयसे आत्मा भी मूत्तिक कहा गया है। अत मूत्तिकका 


मूत्तिकके साथ सम्बन्ध होनेमे क्या बाघा है ” 
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ऐसा होनेसे जिस प्रकार आत्माके साथ कर्मोका सम्बन्ध अनादिकालसे है उसी प्रकार 
नोकर्मरूप शरीरका भी सम्बन्ध अनादिसे है। उसी शरीरकी अवयवशभूत इन्द्रियाँ हैं । इन्द्रियाँ 
दो प्रकारकी है--एक द्रव्येन्द्रिय, जो कि पुद्गलकी रचनाविशेष हैं, और दूसरी भावेन्द्रिय, जो कि 
ज्ञानविगेषरूप है। इन्द्रियोके विषय रूपादिक है। इन तीनोको अर्थात्‌ द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय तथा 
इन इन्द्रियोंके विषय रूपादिक पदार्थोको जो मुनि विजित कर लेता है अर्थात्‌ इनसे भिन्‍न अपने 
आत्माका अनुभव करता है वह ही जितेन्द्रिय है । 

उनके जीतनेका प्रकार इस रीतिसे है--ये जो द्रव्येन्द्रियाँ हे सो अनादि बन्धपर्यायकी 
आधीनता द्वारा समस्त स्व और परके विभागको नष्ट करने वाली हैं अर्थात्‌ अनादिकालसे आत्मा- 
के साथ जो पुद्गलका सम्बन्ध हो रहा है उसके वणसे इसमे आत्मा और परका विभाग ज्ञान नही 
हो पाता है तथा थे शरीरपरिणामको प्राप्त करने वाली हैं अर्थात्‌ शरीरके साथ एकमेक हो रही 
हैं। नि्मल भेदज्ञानके अभ्यासकी कुशछूतासे जायमान त्ृथा अन्तरज्मे देदीप्यमान अति सूक्ष्म 
चित्स्वभावके आलम्बनके बलसे इन द्रव्येन्द्रियोंसे भिन्‍्त जो निज आत्माको जानना है यही उनका 
जीतना है। 

यद्यपि विषय अखण्ड है और आत्माका स्वरूप भी अखण्ड है परन्तु कमंमलीमस आत्मा 
इन्हे युगपत्‌ स्वतत्ररूपसे नही जान सकता है। अत भावेन्द्रियोके द्वारा खण्डश पदार्थोको जानता 
है अर्थात्‌ भावेन्द्रियाँ अपने-अपने प्रतिविशिष्ट विषयको खण्डश आकप्पंण करने वाली है। जसे 
पुद्गल तो स्पर्श -रस-गन्ध-वर्ण वाला है परन्तु उसे चक्षुरिन्दिय केवछ रूपमुखसे भ्रहण करती है, 
ध्राणेन्द्रिय गन्वमुखसे ग्रहण करती है, रसनेन्द्रिय रसमुखसे ग्रहण करती है और स्पर॑नेद्रिय स्पर्श- 
मुखसे ग्रहण करती है। स्पर्श, रस, गन्व तथा रूपके समुदायरूप पुदुंगलको समग्र रूपसे एक साथ 
ग्रहण करनेकी शवित भावेन्द्रियोमे नही है। इन भावेन्द्रियोसे प्रतीयमान अखण्ड एक चेत्तन्यभक्ति- 
के द्वारा अपने आत्माका जो जानना है वही इन भावेन्द्रियोका जीतना है। 

इसी प्रकार भावेन्द्रियोके द्वारा अहणमे आने वाले जो स्पर्ज, रस, गन्ध, वर्ण हैं वे ग्राह्मग्राहक- 
लक्षणसम्बन्धप्रत्यासत्तिके वशसे ऐसे प्रतीत होते है मानो ये ज्ञान ही है अर्थात्‌ थे स्पर्शादि 
ज्ञानमे आनेसे ज्ञानके समान भासमान होते है, ज्ञानस्वरूप नही है, क्योकि ज्ञान भिन्‍न पदार्थ है 
ओर ज्ञेय भिन्‍न पदार्थ है। उन्हे चेत्तनाशक्तिके स्वयं अनुभवमे आने वाले असगपनसे आत्मासे 
पृथक अनुभव करना चाहिए अर्थात्‌ चेतनाशक्तिका जो विकास है उसमे चेतनाका ही परिणमन 
भासमान हो रहा है, अपनेमे प्रतिफलित ज्ञेयोसे चेतना सदा असग--निलिप्त ही रहती है। ऐसी" 
232 महिमासे स्पर्शादिस भिन्‍न अपने आत्मस्वरूपका जो अवबोध है, यही उन्तका 

तना है। + 

जब आत्मा इन द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय तथा भावेन्द्रियोंके विषयभूत रूपादिकोसे अपने 
आपको भिन्‍न जान लेता है त्तव इन्द्रियजन्य ज्ञान और उनके विपयभूत रूपादिक पदार्थोमे जो 
ज्ञेय-जायक सकरदोष आता था वह स्वय दूर हो जाता है तथा उसके दूर होनेसे आत्मा अपने 
टद्ध्मोत्कीण॑ एकपनमे स्वय स्थित हो जाता है। जसे टॉकीके द्वारा पत्थरमे उत्कीर्ण आकार स्थित 
रहता है ऐसे ही आत्मा भी अपने एकपनमे स्थित हो जाता है। 

इस प्रकार जो समस्त विष्वको जानकर भी उसके ऊपर तैर रहा है, प्रत्यक्ष उच्चोत्तरूप 
होनेसे जो अन्तरज्भमे निरन्तर प्रकाशमान रहता हे, अनपायी--अनज्वर है, स्वत सिद्ध है और 

न । 
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परमार्थसत्‌ है ऐसे भगवान्‌ शानस्वभावके द्वारा जो आत्माकों अन्य समरत द्रव्योसि पृथक जानता 
है वह जितेन्द्रिय जिन है, यह एक निष्चय-स्तुति है ॥३१॥ 


भव भाव्यमावफ सकरदोपका परिहार फरते हुए दूसरी निशचय-स्तुति कहते हैं-- 


जो मोहं तु जिणिता णाणसहावाधिय प्लणद आढ | 
ते जिदमोह साहु परमइवियाणया चिंति ॥३२॥ 


अर्थ--जो भुनि मोहको जोतकर ज्ञानस्वमावसे अधिक अपने आत्माकों जानता है उस 
मुनिको परमार्थके जाननेयाले 'जितमोह' कहते हैं । 

विशेषायं--आत्माके साथ मोहकर्म सन्ततिम्पसे अनादिसे है, जब उसका उदयकाल 
आता है त्व आत्मामे मोह, राग, द्वेपभावरप परिणति होती है। दर्णनमोहके उदयमे मिथ्यात्व 
और चारियमोहके उदयमें रागादिक होते है और आत्मा उन्ही परिणाम के अनुकूल उस कालमें 
अपनी प्रवृत्ति करता है। उस तरह फल देनेमे समर्थ होनेसे मोह भावक है और तदनुरूप परिणत्ति 
करनेसे आत्मा भाग्य है। जब जीवको तत्त्वविचारके द्वारा अपने स्वरुपक्रा अववोध होता है 
तब वह बलपूर्वक मोहको निरस्कृत कर अपने आत्माकों उससे पृथवः कर छेत्ता है। उसी समय 
जो भाव्यभावक सकरदोप था उसका अभाव हो जाता है। उसका अभाव होनेगर आत्मा टद्ढो- 
त्कीर्ण स्पसे अपने एकत्वमे स्थित हो जाता है | 

इस प्रकार एकत्वस्वभावमे स्थित आत्माको जो समस्त विष्वंके ऊपर तैरनेवाले, प्रत्यक्ष 
उद्योतरुप होनेसे अन्तरड्ू में निरन्तर प्रकाणमान, अनपायी, स्वत सिद्ध और परमार्थसत्‌ भगवान्‌ 
ज्ञानस्वभावके द्वारा द्रव्यान्तरके स्वभावसे होनेवाले समस्त अन्यमावोसे परमार्थतया भिन्‍न अनुभव 
करता है वही निव्चय कर जितमोह जिन है यह द्वितीय निदचय-स्तुति है। 

इस प्रकार जो आत्मा मोहके उदयसे आत्मामे होनेवालें रागादिक भावोकों भेदज्ञानके 
वलसे औपाधिक जान उनसे अपने आत्माकों पृथक्‌ करनेका अभ्यास करता है त्था इसीके लिए 
श्रेणी न चेष्ट करता है वह दशम गुणस्थानके अच्तमे मोहका क्षयकर क्षीणमोह हो 
जाता है। 

यहाँ गाथामे जिस प्रकार मोहको लेकर व्याख्या की गयी है उसी प्रकार मोहपदको वदल- 
कर राग, हेप, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकमं, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसन 

और स्पर्शन इन सोलहकी व्याख्या करना चाहिये ॥३२॥ 

भागे भाव्यभावकभावका अभाव होनेपर आत्माकी जो अवस्था होती है उसका वर्णन 

करते हुए तृतोय नि३चयस्तुति फहते हैं-- 
निदमोहस्स दु जहया खीणो मोदो हविज्ज साहुरस । 
तइया हु खीणमोददो भण्णदि सो णिच्छयविदूदिं ॥३३२॥ 


अर्थ--मोहको जीतनेवाले उस साधुका मोह जब क्षीण हो जाता है अर्थात्‌ सत्तासे नष्ट 
हो जाता है तब निदचयके जाननेवाले महापुरुषोके द्वारा वह क्षीणमोह कहा जाता है । 
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विश्ेेषार्थ--यहाँ पर निरचयसे पूर्व॑प्रक्रियके द्वारा जो आत्मा, अपने आत्माके मोहको 
तिरस्कृतकर प्रकट हुए ज्ञानस्वभावसे युक्त आत्माका अनुभव करता हुआ जितमोह होता है वही 
स्वभावभावकी भावनाकी कुशलताके बलसे जब मोहकी सनन्‍्तत्तिका इस तरह अत्यन्त नाश करता 
है कि जिस तरह वह फिर उत्पन्त न हो सके, तब उसका मोह क्षीण हो चुकता है अर्थात्‌ सत्तासे 
पृथक्‌ हो जाता है और वह्‌ भाव्यभावकभावका अभाव होनेसे एकत्वभावमे स्थित होता हुआ 
टड्डोत्कीण परमात्म अवस्थाकों प्राप्त होकर क्षीणमोह जिन कहलाने लगता है। इस प्रकार 
तृतीय निरचयस्तुति जानता चाहिये । 

इसी प्रकार मोहपदको बदलकर राग, दवेष, क्रोध, मात, माया, लोभ, कमे, नोकम, सन, 
वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्ाण, रसना और स्पर्शन इन सोलह सूत्रोकी व्यास्या करना चाहिये ? 

पहले सामान्यरूपसे उद्यम था अर्थात्‌ मोहादिश्रकृतियोके उपशम करनेका प्रयास था। और 
अब एकदस नाश कर. क्षीणमोह होनेका लक्ष्य है। इसो तरह और भी जान लेता चाहिये। 
व्यवहारतयसे शरीर और आत्मामे एकपन कहा जाता है। निश्चयसे आत्मा और शरीर एक नही 
है, अत शरीरका स्तवन करनेसे ही आत्माका स्तवन नही हो सकता, किन्तु निश्चयसे आत्माका 
स्तवन करनेसे ही आत्माका स्तवन हो सकता है। अत आत्मा और शरीर भिन्‍्त-भिन्‍न पदार्थ 
हैं। इस विवेचनसे, जो यह शड्भा की गयी थी कि छारोरका स्तवन करनेसे आत्माका स्तवन 
होता है उसका निरास हो जाता है ॥३३॥ 


यही भाव श्री अमृतचन्द्र स्वामी कलशामे प्रकट करते है-- 
शाउूंरूविक्रोडितउन्द 
एकत्व व्यवहारती न तु पुन्र कायात्मनोनिश्चया- 
न्नु स्तोत्र व्यवह्रतोइस्ति वपुप. स्तुत्या न तत्तत््वेत । 
स्तोत्र निश्चयतश्चितो भवति चित्स्तुत्येव सैव भवे- 
ननातस्तीर्थकरस्तवोत्तरवलादेकत्वमात्माड़गी ॥२७॥ 


अर्थ--शरीर और आत्मामे एकपन व्यवहारसे है, निशचयसे नही, भत शरीरकी स्तुतिसे 
आत्माकी स्तुत्ति व्यवहारसे है, निशचयसे नही। निरचयसे तो आत्माकी स्तुति आत्माकी स्तुतिसे 
ही हो सकती है । इस तरह तीर्थंकरकी स्तुति विषयक प्रश्नका जो उत्तर दिया था उसके बलसे 
आत्मा और शरीरमे एकपन सिद्ध नही किया जा सकता ॥२७॥ 


मालिनीउत्द 
इति परिचिततत्त्वैरात्मकायैकताया 
४ नयविभजनयुक्त्यात्यन्तपुण्छादितायाम्‌ । 
अवतरति न बोधो वोधमेवाद्य कस्य 
स्वरसरभसक्ृष्ट. प्रस्फूटन्नेक एवं ॥२८४ 
अर्थ--इस तरह तत्त्वके अभ्यासी मूनियोंके द्वारा नयविभागकी योजनासे जब आत्मा और 
शरीरकी एकत्ताका बिलकुल निराकरण कर दिया गया, तब स्व॒रसके वेगसे खिचकर एक स्वरूप 
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प्रकट हुआ किसका ज्ञान, ज्ञानगे अवतीर्ण नही होता ? अर्थात्‌ किसका ज्ञान, जानमे प्रतिष्ठित 
नही होता ? 

ज्ञानके साथ अनादि कालगें मोहजन्य विदारोका मिश्वितपना चछा आ रहा हं उसीके 
प्रभावसे यह जीव पदार्थोकोी जानकर उनमे उप्टानिष्टका विकल्प करता है, उस विकल्पके कारण 
उसका ज्ञान ज्ञानमे प्रतिष्ठित नही हो पाता | परन्तु जब मोह नप्ट हो जाता हैं तब उसके उदयमे 
जायमान विकल्प कहां रहेंगे ” इस त्तरह विकल्पके अभावसे ज्ञान ज्ञानम प्रतिष्ठित हो जाता है। 

यहाँ निग्चय और व्यवहारनयके कपन द्वारा आत्मा और गरीरका भेद दिखाया गया है। 
जो पुण्प इस भेदको जानता है उसीने स्व॒स्सकों शीघ्र टी अपनी ओर आहउृष्ट कर लिया और 
उसीका बोध वास्तविक बोच है ॥२८॥ 

इस तरह यह जीव अनादि मोहसतानके कारण सजात आत्मा और गरोरक एकतल- 
सस्का रसे यद्यपि अप्रतिवुद्ध रहता है तो भी हृढ प्रयासकें कारण उसके तत्त्वज्ञानम्पी ज्योति प्रकट 
हो जानेगर उस नेतविकारीके समान जिसके कि नेतका फूछा दर हो गत्रा है, शीघ्र ही प्रतिवृद्ध 
हो जाता है और साक्षात्‌ द्रष्टा अपने आपको अपने आप ही जानकर, उसीका श्रद्धाकर उसीका 
आचरण करना चाहता है अर्थात्‌ उसीमे छोन होता चाहता हू, ऐशा जोव आचार्य महाराजसे 
पूछता है कि हे भगवन्‌ | स्वात्मा राम अर्थात्‌ अपने जापसे हो छीन रहने वाले पुरुपको अन्यद्वव्यो- 
का प्रत्यास्यान करना पडता है, सो वह प्रत्यारर्यान वया वस्तु हू ? 


इस प्रइनके उत्तरमे आचार्य आगे प्रत्यास्यानका स्वरूप कहते है--- 


सव्ये भावे जम्हा पच्चक्खाई परे त्ति णादृण । 
तम्हा पचचक्‍्खाण णाण णियमा मुणेयव्य ॥३४॥ 


अर्थ--जिस कारण सब भाव पर है, ऐसा जानकर साधु उनका त्याग करता है, इस कारण 
ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ऐसा नियमसे जानना चाहिये | 

विशेषार्थ--जिस कारणसे यह नगवानु ज्ञाता आत्मद्रव्य, अन्य पर्चव्यके स्व॒भावसे होने 
वाले सस्पूर्ण भावोको परत्वरूपसे जानकर त्यागता है, क्योकि वे सम्पूर्ण परमाव अपने स्वभावसे 
व्याप्त नही है। इसीलिये जो पहले जानता हे वही पश्चात्‌ उन्हे त्यागता है, क्योकि जो 
ही आत्मा जानने वाला हैं वही आत्मा त्याग करने वाला है, अन्य त्याग क्रनेवाला नहीं है, 
इस प्रकार आत्मामे निश्चय वरके प्रत्याख्यानके समय प्रत्याख्येय पदार्थ--त्यागने योग्य पदार्थ 
रूप उपाधिसे प्रवृत्तिमे आया जो ( व्यवहा रसे ) कर्तापनेका व्यपदेश है उसके होने पर भो परमार्थ- 
से अव्यपदेश्य ज्ञानस्वभावसे च्यूत न होनेके कारण ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ऐसा अनुभव करना 
चाहिये । 

भावार्थ--वास्तवमे ज्ञान ज्ञेयको जानता है, न तो उसे ग्रहण करता है और न उसे 
त्यागता है, त्याग ग्रहणपुवंक होता है। किन्तु अनादिकालसे एक ऐसी मोहकी उपाधि इस आत्म- 
द्रव्यसे लगी हुई है कि जिसके सम्बन्धसे यह पर्रव्यको अपना मानता है और जब तक मानता 
है तभी तक अनन्त ससारकी यातनाओको सहता हुआ चतुगंतिका पात्र होता हे । जब काललब्धि 
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आदि निमित्त मिलते है तब विश्वमके मृल्ठ मिथ्यात्वके जानेपर अपनेको जानता है। उस कालमे 
परके ग्रहणका विकल्प ही नही होता, ज्ञानका परिणमन जानने मात्र रह जाता हे। उसमे रागादि 
द्वारा जो इष्टानिष्ट कल्पनाओका उदय होता था वह स्वयमेव शान्‍्त हो जाता है । उस समय ज्ञाता 
ज्ञाता ही रह जाता है, त्याग और ग्रहणका विकल्प कराने वाला जो था वह सत्तामे ही नही रहा, 
बिकल्प कहाँसे हो ? अत आचार्योका कहना है कि परमार्थसे अपने स्वरूपसे च्युत व होने वाले 
ज्ञानका ही नाम प्रत्याख्यान है रेड)... 


भब ज्ञाताके प्रत्याध्यानमे फौन-सा दृष्टान्त है, यही दिखाते है-- 


जद्द णाम को वि पुरिसो परदव्वभिण ति जाणिदुं चयदि । 
तद सब्दे परमावे णाऊण विमुचदे णाणी ॥३५॥ 


॥ + ह.. & 
अरथ--जिस, प्रकार कोई पुरुष यह पर्वव्य है ऐसा जानकर उसे छोड देता है उसी प्रकार 
ज्ञानी जीव समस्त परभावोको 'थे पर है” ऐसा जानकर छोड ढेता है। 


विशेषाय--उक्त अर्थको आचार्य दृष्टान्त द्वारा समझाते है। जेसे कोई भनुष्य घोवीसे 
पराया वस्त्र लाकर तथा अपना समझ उस वस्त्रको ओढकर सो गया, क्योकि उसे यह ज्ञान नहीं 
था कि यह पराया चस्त्र है। अब जिसका वस्त्र था वह धोबीसे स्वकीय वस्त्र माँगने छगा। 
धोबीने कहा--आपका वस्त्र अमुकके घर भूलसे चला गया। इस वात्तको सुनकर वह शीघ्र ही 
जिसने अज्ञानसे अपना मानकर व्यवहारभे लिया था उसके घर आया और वलपुर्वक वस्त्रके 
अव्न्वलकों पकंडकर ओढने वालेको उघाड दिया और कहा कि भाई ! यह वस्त्र भूलसे आप बदल 
लाये हो, अत शीघ्र ही हमारा वस्त्र हमको सौप दो। इस प्रकारका वाक्य श्रवणकर उसने 
सम्यक रीतिसे परीक्षा कर यह नि०्चय कर लिया कि यथार्थंमे यह पराया है, तब शीघ्र हो उस 
वस्त्रको छोटा विया। ऐस ही शात्ता भी सम्भ्नान्तिसि परकीय भावोको भ्रहण कर तथा उन्हे 
आत्मीय जानकर आत्मामे उन भावोका अध्यास कर सो जाता है। अज्ञानके वजीभूत होकर उन्हें 
परकीय नही जानता | अतएव बेसुध सोते हुए की तरह काल्यापन करता है। जब भाग्योदयसे 
श्री निम्न न्‍्थ गुरुका समागम होता है तब वे गुरु समझाते हे--भाई ! तुम तो ज्ञान-दर्शनके पिण्ड 
हो, एक हो, यह जो भाव है वे १रनिमित्तक है, वास्तवमे तुम्हारे नही हैँ, विकारजन्य है तथा 
विकारी है, ऐसा शीघ्र ही प्रतिवोध कराते है, भिर्चयकर आत्मा एक है, इस प्रकार बार-बार 
आगमवाक्योको श्रवण करता हुआ आत्मा सम्पूर्ण चिल्नलोसे उन्त भावोकी परीक्षा कर यह निरचय 
कर लेता है कि ये जो औपाबिक भाव है वे पर है, क्योकि परनिमित्तते जायमान है। इस प्रकार 
जानकर शीक्र ही रास्पूर्ण विभाव-भावोको त्याग देता है। जब तक अज्ञाससे यह आत्मा परवस्तु- 
को अपनी जानता है तभी त्तक उसे अपनी मानता है और उसे ग्रहण किये रहता है। जिस समय 
यह ज्ञान हो जाता है कि यह तो परकीय वस्तु है तब त्यागनेमे विलम्ब नही करता है। 

इस तरह यह आत्मा अनादि मोहके वशीभूत होकर अज्ञानी हो रहा है और उसी अज्ञानसे 
परनिभित्तते जायमान रागादिक विभावोको स्वकीय मान रहा है। जब श्रीगुरुके निमित्तसे 


बा अभाव होनेपर स्वकीय स्वरूपका ज्ञानी हो जाता है तब झटिति उनत्त परभावोकों त्याग 
ह ॥रे५॥ 


पड समयसार [ १-३६ 
यही वात अमृतचन्द्र स्वामी कलशा द्वारा प्रकट करते हे-- 


सालितीछन्द 
अवतरति न यावत्‌ वृत्तिभत्यन्तवेगा- 
दनवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टि । 
झटिति सकलभावैरन्यदीयविमुक्ता 
स्वयमियमनुमूतिस्तावदाविरव भूच ॥२९॥ 
अर्थं--अनवम--जिनसे अवम--वुरे दुसरे नही ऐसे--परभावोके त्यागके लिए दिये दृष्डान्त- 
पर दृष्टि अत्यन्त वेगसे जबतक प्रवृत्तिको प्राप्त नही होती तब त्तक अन्य समस्त भावोंसे रहित 
यह अनुभूति ज्ीघ्र ही स्वय प्रकट हो जाती है। 
भावा्--आचार्य महाराजने परपदार्थोंके त्यागका जो हृष्टान्त दिया है उस पर दृष्टि 
शीघ्र ही जब तक स्थिर हो उससे पहले ही समस्त परभावोंसे रहित स्वानुभूति तत्काल प्रकट हो 
जाती है अर्थात्‌ परको पर जानते ही उसके त्यागमे विलम्ब नही लगता । यहाँ परभावके त्यागका 
जो दृष्टान्त है उसका यह आशय है कि जब आत्माने जान लिया कि ये परभाव है तब उनमे जो 
ममत्वभाव था उसका एकदम अभाव हो जाता है। यदि किसी सम्यक्त्वीके चारित्रमोहका उदय हो, 
तो वह उन्तमे उदासीन हो जाता है--आसकत नही रहता। परको पर जाननेसे ही चक्रवर्ती 
९६००० स्त्रियो ओर पट्खण्ड भरत क्षेत्रका आधिपत्य होते हुए भी उस विभवसे जलमे कमलपत्र- 
की तरह अलिप्त रहते हैँ, कर्दममें पडा हुआ सुवर्ण कर्दमके लेपसे रहित ही रहता है। वालकका 
दुग्धादि द्वारा पोपण करती हुई भी धाय अन्तरज्भसे उसे अपना नहीं समझती ओर माता 
दुग्धादि द्वारा पोपण न करती हुईं भी अपना समझत्ती है। इससे यह सिद्धान्त आया कि सम्परज्ञान- 
के होनेपर परपदार्थमे ममत्वभावका अभाव हो जाता है ॥ २९ ॥ 
आगे अनुभृतिसे परभावका भेदजञान किस प्रकार होता है, यह आशाद्भाकर उसका समा- 
धान करते हैं। 'भेदज्ञानके दो रूप हैं--एक तो अपने आत्माकों रागादिकसे भिन्‍त जानना और 
दूसरा ज्ञेय पदार्थेसि भिन्‍्त जानना । इनमेसे पहले भावकसोहके द्वारा हुए जो भाव्यभाब हैं, 
उनसे भिन्‍न होनेका प्रकार दिखाते हैं-- 


णत्यि मर को वि मोहो बुज्झ्दि उदओग एवं अहमिक्को । 
ते मोह-णिम्ममतं॑ समयस्स  वियाणया विंति ॥३६॥ 


अर्थ--मोह मेरा कोई भी नहीं है, मे तो एक उपयोगरूप ही हूँ, ऐसा जो जानत्ता है, 
आगमके ज्ञाता उसे मोहसे निर्ममत्व जानते हैं। 

विशेषार्थ--मोह चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ, कोई भी मेरा नही है, अकेला केवल' उपयोग- 
स्वरूप हूँ, ऐसा जो जानता है समयके जानने वाले उसे मोहसे निर्मम कहते हैं | अर्थात्‌ जो आत्मा 
ऐसा जानता है कि मेरा स्वरूप तो ज्ञानादि उपयोगरूप है, जो ये रागादिक औपाधिक भाव होते 
हैं वे मेरे लक्षणफ--स्वरूप नही हैं, नेमित्तिक विभाव भाव हैं, निमित्तका अभाव होनेपर इनका' 
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विलय देखनेमे आता है, उस आत्माको आत्मा और परके जानने वाले तत्त्वत्ञानी जीव मोहसे 
निमंमत्ता वाला कहते हैं । 


मै सत्याथथ रूपसे ऐसा जानता हूँ कि यह जो मोह है वह मेरा कुछ भी नही है। जब त्तक 
मोहकम सत्तामे रहता है तब तक तो आत्मा कुछ भी विकार भाव करनेको समर्थ नही होता, 
किन्तु जब उसका विपाककाल आता है तब आत्मामे भाव्यभाव--रागादिक होते हैं और उन 
भावोके उत्पन्न होनेमे इसकी विपाक अवस्था निमित्तमृत है। इसीसे फलदानकी समर्थेतासे जब 
यह उदयमे भाता है तब आत्मामे जो रागादिक उत्पन्न होते हैं. वह इसीके हारा होते है। अत 
उन भावोका उत्पादक यह मोहनीय पुद्गलद्रव्यात्मक कर्म ही है, यही भावक कहलाता है। आत्मा 
टकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभाव वाला है। अत परमार्थसरे विचार किया जावे तो यह भाव आत्मा- 
का स्वभावजन्य नही है। इसीलिये श्रीगुरुका कहना है कि पुदुगलद्रव्यात्मक मोहकम जिसका 
उत्पादक है ऐसा मोह मेरा कुछ भी नही है क्योकि परमाथंसे परभावके द्वारा पर नही_ हो सकता 
है। ज्ञानी मनुष्य ऐसा विचार करता है--जिसकी प्रतापरूप सपदा स्वयं ही विश्वके समस्त 
पदार्थोंके प्रकाश करनेमे चतुर है तथा निरन्तर विकासरूप है, ऐसे चेतन्यशक्तिरूप स्वभावके 
द्वारा भगवान्‌ आत्माका ही अवबोध होता है। मै एक चेतन्यस्वभाव वाला हूँ परन्तु समस्त 
द्रव्योका जो परस्पर सान्नारण एकक्षेत्रावगाह हो रहा है उसकी अनिवाय॑त्ता--निवारण किये 
जानेकी असमर्थता--से परस्परमज्जित अवस्था भी हो रही है भर्थात्‌ आत्मा और रागादिक 
विकारी भाव परस्पर मिलकर एक हो रहे है। परल्तु जिस प्रकार दही और खाड परस्पर मिलकर 
यद्यपि एकरूप प्रतीत होते है तथापि विवेकी जनोको दही और खाडका स्वाद पृथक-पृथक्‌ 
अनुभवमे आता है उसी प्रकार आत्मा और रागादिककी मज्जिताजस्थामे भी भेदज्ञानी पुरुषोको 
आत्मा तया रागादिकका स्वाद पृथक्‌-पृथक्‌ अनुमवमे आता है । अत मै मोहके प्रति निर्मम ही 
हूँ। जीवका चेतन्यगुणके द्वारा भिन्‍न ही अनुभव होता है और मोहात्मक रागादिकोका आकुल- 
तात्मक अनुभव भिन्‍न रूपसे होता है। अत आत्मा सदा अपने एकत्वसे तन्‍्मय स्थित्तिको धारण 
करता हुआ स्थित है तथा मोह उससे भिन्‍न पृथक ही पदार्थ है। 


 बास्तवमे मोहकर्म पुद्गलात्मक है। इसका जब विपाककाल आता है तब आत्माके उपयोग 
सम्बन्धी स्वच्छताकी विकाररूप परिणति हो जाती है और उसी परिणतिमे थे रागादिक कलुष- 
भाव अवतीर्ण होते है। मिथ्यात्वके निमित्तसे यह आत्मा उन्हे अपने मानने लगता है। फलस्वरूप 
कभी अपनेको क्रोधी, कभी मानी, कभी मायावी और कभी लोमी बनाता है। इन्हीके द्वारा 
अनर्थपरम्पराका पात्र होता है। परन्तु जब भेदज्ञानका अवलूम्बन करता है तब इन्हे विकृत भाव 
जान इससे भिन्‍न अपने शानाननन्‍्द स्वभावका अनुभव करता हुआ अनर्थपरम्पराका समूल उन्मूलन 
कर देता है। इस तरह भावक और भाव्यका विवेक प्रकट होता है ॥ २३६ ॥ 


थब श्री अमृत्तचन्द्रस्वामी इसी भावको कलशा हारा प्रकट करते हैं--- 


स्वागतालन्द 
सावंत स्वरसनिर्भरभाव चेंतये स्वयमह स्वमिहैकम्‌ । 
नास्ति नास्ति मम कश्नन मोह शुद्धचिद्घनमहोनिधिरस्मि ॥ ३० ॥ 
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अर्थ--जो सव ओरसे स्वस्सके भारसे भरा हुआ हे ऐसे एक आत्मस्वरूपका ही मैं इस 
लोकमे स्वय अनुभव करता हैं, कोई भी मोह मेरा नही हे, नही है, मै तो शुद्ध चेतन्यरूप तेजका 
भाण्टार हूँ । 


भावार्थे--म शुद्ध चेतनाकी निधि हूँ, मोहसे मेरा कोई भी सम्बन्ध नही है, यह तो एक 
औपाधिक भाव है जो गिमित्तवण मेरी स्वच्छताम प्रतिभाममान होता था, कुछ भेरा स्वरूप नही 
था । जैसे स्फटिकमणि स्वभावसे स्वच्छ ओर निर्विकार है, किन्तु जपापुप्पादिके सयोगसे उसकी 
स्वच्छतामे छालिमा आदि अनेक रग प्रतिभासमान होते है वे यत्रपि स्फटिकमणिमे वतमानत्पसे 
भासमान हो रहे है किन्तु तत्त्वहृष्टिसे स्फटिकके अमेदरुप नहीं हो गये हैं क्योकि जपापुष्पादिके 
विभोगमे स्फर्टिक्मणि स्वच्छ ही रहता है। इसी प्रकार आत्माके स्वच्छ उपयोगमे यह रागादिक, 
मोहकमंके विपाकसे प्रतिभासमान होते है और उस समय अज्ञानी जीव उन्हें अपने स्वरूप मान 
लेता है। परन्तु जब मैदज्ञानका उदय होता है तव उपयोगकी स्वच्छतामे थे परमार्थसे आत्माके 
नही है, ऐसा सम्यग्शानी जीवोंके अनुभव होने लगता है। इस तरह भावक-भाव्यभ्ावका अववोध- 
कर भोहपदके स्थानमें राग, ढेप, क्रोव, मान, साया, छोभ, कम, नोकमं, मन, वचन, काय, 
श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसना और स्पर्शनको रख कर सोलह पदोका पृथक-पृथक्‌ व्यास्यान करा 
चाहिये ॥ ३० ॥ 


अब जिस प्रकार भावक-भाव्यभावसे आत्माको भिन्‍म फिया उसी प्रकार ज्षेय-ज्ञायकभावसे 
भी भिन्‍न जानना चाहिये, यह समझाने के छिये गाथा कहते हैं-- 


णत्यि मम्र धम्प आदी चुज्ञझदि उवझ्ोग एवं अहृिककों । 
ते घम्मणिम्ममत समयस्स वियाणया विदि ॥रेणा 


अर्थ---जो ऐसा जानता है कि ये धर्मं आदि द्रव्य मेरे नही है, मैं तो एक उपयोगरूप ही हूँ 
उसे आगमके ज्ञाता भुनीश्वर धर्मनिमंमश कहते हैं || 


विशेषार्थ--यह जो धर्म, अधर्म, आकाश, काल तथा भेरेसे भिन्‍न जीवद्रव्य और पुदुंगल 
है वे सब पदार्थ स्व॒स्मसे उत्पन्त, अनिवाय प्रसारमे युवत तथा समस्त पदार्थोकोीं ग्रसित करनेवाली 
प्रचण्ड चैतत्य जवितके द्वारा ग्रामीभूतत होनेसे मद्यपि अत्यन्त अन्तर्निमर्नके समान आत्मामे प्रकार 
मान हो रहे हैं तो भी मैं ट््ड्रोट्मरीणं एक ज्ञायकस्वभाववाला हैँ, और ये सब पदार्थ मुझसे 
भिल्‍्मस्वभाववाले है तथा परमार्थसे वाह्मल्पताको छोडनेमे असमर्थ है। अर्थात्‌ अपना बाह्महव 
छोडकर चेतनरूप परिणमन च्रिकालमे नही कर सकते, इसलिये भेरे नही है। जेसे 
कारण समुखागत पदार्थ दर्षणमे प्रतिविम्बित्त-से जान पढते है, परमार्थसे दर्पण भिन्न है और पदार्थ 
भिन्‍न है, दर्पणकी स्वच्छता उन बाह्य पदार्थोके निमित्तसे यद्यपि उन पदार्थोके आकार परिणमन' 
को प्राप्त हो जाती है तथापि उन पदार्थके साथ उसका तादात्म्य नहीं होता। जी दपंणमे 
भासमान हो रहे हैं वे सब दर्पणकी स्वच्छताके विकार है। इसी तरह आत्मामे ऐसी निर्मला है 
कि यदि प्रतिबन्धक कारण न हो तो ज्ञेय पदार्थ उसमे प्रतिभासमान होते हैं। इसका मह में 
नही कि वे बाह्य शेय ज्ञानके आभ्यन्तरमे चले जाते हैं, जो ज्ञानमे भासमान हो रहे है वह ज्ञानंका 


१-१२ ] जीवाजीवाधिकार॑ ५७ 


हि] 


ही परिणमन है। अत्त ये जो धर्म, अवर्म, अकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीव हैं वे आत्माके 
नही है, ऐसा वहाँ समझना चाहिये। चैतन्यस्वभावके कारण नित्य ही उपयुक्त रहने वाला यह 
भगवास्‌ आत्मा ही परमार्थसे निराकुल एक आत्मस्वरूपका वेदन करता हुआ यह जानता है कि 
मैं निग्चयसे एक हूँ, इसलिये सवेद्य-सवेदक--ज्ञेय-ज्ञायकभावसे उत्पन्न परस्परमे सकलन-- 
सम्मिश्रणके होनेपर भी आत्मा तथा परपदार्थोका स्वभाव स्पष्टरूपसे पृथक्‌-पृथक्‌ अनुभवमे आता 
है। अत मै धर्म, अधर्ं, आकाश, काल, पुद्गल तथा अन्य जीवरूप विजाजीय-सजातीय द्रव्योके 
प्रति निर्मम हूँ । पदार्थोकी ऐसी ही व्यवस्था हे कि वे सदाकाल आत्माके साथ एकपनको प्राप्त 
होकर भी अपने स्वरूपसे भिन्‍न ही रहते है। इस तरह शेयभावसे आत्माको भिन्‍न जानना 
चाहिये ॥ ३७ ॥ 


यही भाव अमृतचन्द्र स्वामी कलशा द्वारा दरशाते है-- 


मालिनीछन्द 
इति सति सह सर्वेरन्यभावैविवेके 
स्वयमयमुपयोगो विश्नदात्मानमेकमु । 
प्रकटितपरमार्थदर्शनशानवृर्त 


कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥३१॥ 


अर्थ--इस प्रकार अन्य समस्त भावोके साथ मेद होनेपर इस जीवका यह उपयोग स्वय 
एक आत्माको धारण करता हुआ जिनका यथार्थ स्वरूप प्रकट है ऐसे सम्यग्द्शन, सम्यग्शान और 
सम्यक्चारित्ररूप परिणत्ति कर आत्मारूप उपबनमे ही प्रवृत्त होता है--उसी एकमे रम जाता है। 
भावार्थ--जब त्तक आत्मामे मोहजन्य रागादि परिणामोका उदय रहता है और यह आत्मा 
उन्हे निज समझता है तव तक पदार्थोमे इष्ट कल्पना कर किसी पदार्थभमे आसक्त होकर तन्मय 
हो जाता है और किसी पदार्थभे अनिष्ट कल्पना कर उसमे अनासक्त हो उसके नाशका उद्योग 


करता है। परन्तु जब भेदज्ञानका उदय होता है तब सब ओरसे उपयोग अपने आप परसे पृथक्‌ 
होकर अपने स्वरूपमे स्वयमेव रमण करने लगता है ॥ ३१॥ 


आगे वहांन, ज्ञान, चारित्रस्वरूप परिणत हुए आत्माके स्वकीय स्वरूपका सचेतन किस 
तरह होता है, यह कहते हुए आचाय इस कयनका उपसंहार करते है-- 


अहमिक्को खलु सुद्धों दंसण-गाण-महयो सदारूवी | 
ण वि अत्थि मज्झ किंचिवि अण्णं परमाणुमित्त पि ॥३८॥ 
अर्थ--निरचयसे मे एक हैं, शुद्ध हैं, दर्शन-ज्ञानमय हूँ, सदाकाल अरूपी हूँ, अन्य परद्धव्य 
परमाणुमात्र भी मेरा कुछ नही है। 


विशेषार्थ--ससारमे जितने पदार्थ है वे सब अपने-अपने द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावचतुष्टय कर 
अपने-अपने अस्तित्वमे लीन हैं। अन्य पदार्थेकि साथ परस्परावगाहलक्षण सम्बन्ध होनेपर भी 


एक पदार्थेका अन्य पदार्थके साथ त्ादात्म्य नही होता। नि३चयसे यह आत्मा अनःदिकालसे 
4 
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मोहके हारा अत्यन्त अप्रतिबुद्ध हो रहा है और इसी अप्रतिवुद्धताके कारण अपने और परके 
भेदसे अनभिज्ञ है। इसकी ऐसी दशा देख ससारसे विख़त परमदयालु श्रीगुरुने इसे मिरन्‍्तर 
समझाया, उससे किसी तरह प्रतिबोधको प्राप्त हुआ । तब जैसे कोई मनुष्य सुवर्णको अपने हाथमे 
होते हुए भी अन्यन्न अन्वेषण करता है और न मिलनेसे दुखी होता है। उसकी यह अवस्था देख 
किसी मनुष्यने कहा--क्या खोजते हो ? वह कहता है--सुवर्ण खो गया है। तब“उसने कहा-- 
तुम्हारे हाथमे ही तो है। यह सुन वह एकदम आनन्दको प्राप्त हो गया। ऐसे ही आत्मा है तो 
आत्मामे ही, परल्तु अज्ञानी उसे शरीरादि परपदार्थोमे खोजकर दु ख़का पात्र होता है। अब 
श्रीगुरुके उपदेशसे परमेदवर आत्माको जानकर तथा श्रद्धाकर और उसीमे चर्याकर समीचीन 
आत्मामे ही आत्माका रमण करता हुआ एकदम आननन्‍्दपुञ्जका आस्वाद लेकर ऐसा तृप्त हो 
जाता है कि अनन्त ससारकी यातनाएँ एकदम विलीन हो जाती हैं।, वही मैं एक आत्मा हूँ। 
यद्यपि आत्मामे क्रम और अक्रमसे प्रव्तमान व्यावहारिकभावोंके द्वारा नानापनका व्यवहार होता 
है तथापि चैतन्यमात्र आकारके द्वारा मुझमे कोई भेद नही है, अतएव में एक हूँ। नारकादिक 
जीवके विशेष तथा अजीवरूप पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, नि्जरा, वन्ध और मोक्ष ये जो व्यवहार- 
से नव तत्त्व है उनसे में टट्धोत्की्णं एक ज्ञायकस्वभावके द्वारा अत्यन्त भिन्‍न होनेसे शुद्ध हूँ। मे 
चेतनामात्र हूँ और सामान्यविशेषोपयोग अर्थात्‌ ज्ञान-दरंनोपयोगके साथ जो त्तन्‍्मयता है उसका 
कभी भी अतिक्रमण नही कर सकता, अत ज्ञान-दर्शनमय हूँ । स्पर्श-रस-गन्व-वर्ण इनका सवेदन 
करनेवाला हूँ । अर्थात्‌ मेरे ज्ञानमे ये प्रतिभाससान होते हैं, में इनका जाननेवाल हूँ परन्तु इनरूप 
नही परिणमता । अत परमार्थसे सबंदा अरूपी हूँ। इस प्रकार इनसे अपने स्वरूपको भिन्‍न 
जानता हुआ इन्हे जानता भर हूँ। यद्यपि बाह्य पदार्थ अपनी विचित्र स्वरूप-सम्पदाके ह्वारा 
मेरे ज्ञानमे स्फुरित होते है--झलकते है तो भी परमाणुमात्र भी अन्य द्वव्य मेरा नही है जो 
भावकपनसे या ज्ञेयपनसे मुझमे फिर मोह उत्पन्न कर सके | जब आत्मामे भावक-भाव्यमाव और 
शेय-ज्ञायकभाव मोहके उत्पन्त करनेमे समर्थ नही होते हैँ तब यह स्वरससे ही, फिर उत्पन्न न 
हो सके, इस तरह मोहका समूल उन्मूलन करता है और उस समय इसके महान ज्ञानका उद्योत 
भर्थात्‌ सपूर्ण ज्ञानका प्रकाश स्वयमेव प्रकट हो जाता है। 


आत्माकी महिमाका गान करते हुए श्री अमृत्तचन्द्र स्वामी कलझा द्वारा कहते है-- 


बसनन्‍्ततिलकाछन्द 


मज्जन्तु निर्मरममी सममेव छोका 
आलोकमुच्छलति शान्तरस समस्ता । 
झआप्लान्य विश्नमतिरस्करिणी भरेण 
प्रोन्‍्मम्म एप भगवानवबोधसिन्धु ॥३२॥। ॥॒ । 


अर्थ--विश्रमरूपी परदाको शक्तिपू्वंक दूरकर यह भगवान्‌ ज्ञानरूपी सागर प्रकट हुआ 
है सो लोकपयेन्त छलकते हुए इसके शान्त रसमे ये समस्त प्राणी एक साथ 
निमरन हो । 
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भावार्थ--इस जीवका भेदज्ञानरूपी सागर मिथ्यादर्शनरूपी परदाके भीतर छिपा है। 
इसीसे ससारके समस्त प्राणी बाह्य पदार्थोमे अहकार-ममकार करते हुए निरन्तर अशान्त रहते 
हैं। अत उस मिथ्यादर्शनरूपी परदाकी अत्यन्त दुरकर यह भगवान भेदविज्ञानरूपी सागर प्रकट 
हुआ है सो इसके शान्‍्त रसमे--आह्लाददायक परिणतिमे ससारके समस्त प्राणी एकसाथ अच्छी 
तरह अवगाहन करे। ससारके अन्य समुद्रोंका रस अर्थात्‌ जल तो क्षाररूप होनेसे अवगाहनके 
योग्य नही होता, परन्तु इस भेदविज्ञानहूपी सागरका रस अर्थात्‌ जल अत्यन्त शान्त है, आह्वाद- 
दायक है और लोकान्त तक छलक रहा है। अत अवगाहनके योग्य है। यहाँ आचार्य महाराजने 
यह कामना प्रकट की है कि ससारके साथ प्राणी विश्रम अर्थात्‌ मिथ्यात्वको नष्टकर भेदज्ञानी 
होते हुए शान्तिका अनुभव करें, क्योकि विन्ा भेदज्ञानके परसे ममत्व नहीं हट सकता और परमे 
ममत्वके हटे विना शान्तिका अनुभव नही हो सकता । 

आत्मख्याति-टीकाके रचयिता श्री अमृतचन्द्र स्वामीने इस समयसारका वर्णन एक नाटकके 
रूपमे प्रकट किया है। नाटकके प्रारम्भमे एक पूर्वरग तामका प्रकरण होता है” जिसमे नट 
रगभूमि सम्बन्धी विष्नोकी शञान्तिके लिये स्‍तवन आदि करते है। यहाँ पृवेरग नामक प्रकरणको 
समाप्त करते हुए अमृतचन्द्राचार्यने भेदज्ञानका स्तवन किया है ॥ ३२ ॥ 


अब आगे जीव और अजीव दोनो एक होकर प्रवेश करते हैं। सो उन दोनोमे भेदको 
दिखलाने वाला जो ज्ञान है उसकी प्रशसामे कलण-काव्य लिखते है-- 


* शाहूलविक्रीडितछतव 
जीवाजीव-विवेकपुष्कलदुशा प्रत्याययत्पार्पदा- 

नाससारनिबद्धवन्धनविधिध्वसादिशुद्ध स्फुटत । 
आत्माराममनन्तधाममहसाध्यक्षेण नित्योदित 

घीरोदात्तमनाकुछ विरसति ज्ञान मनो ह्वादयत्‌ ॥३३॥ 


अर्थ--जो जीव और अजीवके मेदको दिखलानेवाली विशाल दृष्टिसि सभासदोको भिन्‍न 
द्रव्यकी प्रतीति कराता है, जो अनादि ससारसे बँघे हुए ज्ञानावरणादि कर्मोका नाश करनेसे शद्ध 
है, विकासरूप है, आत्मामे ही रमण करता है, अनन्त तेज स्वरूप है, प्रत्यक्ष तेजसे नित्य उदित 
है, हक ३ है, आकुलत्तासे रहित्त है और मनको भाह्वादित करनेवाला है ऐसा सम्यण्शान 
प्रकट होता है। , 


सावार्थ--सम्यसज्ञान मनको आनन्दरूप करता हुआ विकाशरूप उदित होता है। अनादि- 


१. यन्नाट्यवस्तुत पूर्व रज्जविधष्नोपशान्तये । 
कुणीलना भ्रकुर्वन्ति पूर्वरद्ध स उच्यते ॥ --साहित्यदर्पण परिच्छेद ६ । 
सभापति सभासम्था गायका वादका अपि। 
नटी नट्श्च मोदन्ते यत्रान्योन्यान्‌ रज्जनातू ॥ 
अतो रजड्भ इति शेय पूर्व॑ यत्स प्रकल्पते। 
तस्मादय पूर्वरज्ञ॒ इति विहद्धिरुच्यते ॥ --भावप्रकाशिका । 
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कालसे आत्मा इसके बिना दु खमय ,जीवन बिता रहा था और हीन मनुष्यके सहण घनके अभावमे 
परम दुखी था। पश्चात्‌ धनके प्राप्त होनेसे जैसे रद्धू मनुष्य सानन्द होता है, ऐसे ही सम्यग्ज्ञानके 
प्राप्त होनेपर आत्मा आह्वादभावको प्राप्त होता है। सम्यग्ज्ञान जीव और अजीवका स्वरूप दिखा- 
कर सभासदोको यथार्थ प्रतीति कराता है, अनादिकालसे छगे हुए जो ज्ञानावरणादि कम हैं उनके 
बन्धनकी विधिको ध्वस्त करनेके कारण विशुद्ध है, पुष्पकी कलीके समान विकासको श्राप्त है, उसके 
रमणका स्थान आत्मा ही है अर्थात्‌ पहले मोहके निमित्तसे परपदार्थमे जाता था, अब मोहका 
अभाव होनेसे स्वीय आत्मामे ही विश्वान्त हो गया, अनन्त ज्ञेय पदार्थों को जाननेवाला होकर भी 
आत्तत्त्वमे ही रमण करता है, अनन्त प्रकाशमय है, प्रत्यक्ष तेजकर नित्य ही उदयरूप है, घीर है, 
उदात्त है अर्थात्‌ मोहके सम्वन्धसे होनेवाले विकारी भावोसे पहले विक्ृत था, पर अब मोहका 
अभाव होनेसे शुद्ध दपणकी तरह हो गया, केवल ज्ञेयोके विम्ब पढनेसे ज्ञेयाकारका व्यवहार 
होता है| तात्त्विकहृष्टिसे ज्ञानका परिणमन ज्ञानरूप ही है, आत्माके स्वरूपको नही जानकर पहले 
नाना प्रकारकी अकुलताओंसे युक्त था, अब यथार्थ प्रतीति होनेसे निराकुछ हो गया ॥३३॥ 


आगे जीव और अजीवके एकरूप होकर प्रवेश करनेसे जीवका यथार्थ स्वरूप समझनेमे 
जो विश्रम होता है उसे दिखाते हैं-- 
अप्पाणमयाणंता मृढा हु परप्पवादिणो केई । 
जीव अज्झवसाणं कम्म च तहा परूविंति ॥४९॥ 
अबरे अज्ञवसाणेसु तिव्वमंदाणुभागगं जीव । 
मण्णंति तहा अबरे णोकम्म चाबि जीवो त्ति॥४०॥ 
कम्मस्सुद्य॒ जीव अबरे कम्माणुमांगमिच्छति | 
तिव्यत्तण-मदत्तणगुणेहिं जो सो दृवादि जीवों ॥४१॥ 
जीबो कम्म उद्यय दोण्णि वि खलु के वि जीवमिच्छति | 
अबरे सजोयेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥४२॥ 
एवंविहा बहुविद्दया परमप्पाणं बदति दुम्मेहा। 
ते ण परमहुवचाई णिच्छयवाईहिं णिद्िद्ठा ॥४३॥ 
( पंचकस ) 
अर्थ--आत्माको नही जानते हुए तथा परको आत्मा कहते हुए कितने ही ऐसे मूढ हैं जो 
अध्यवसानरूप भावको जीव मान लेते हैं। कितने ही ऐसे मूढ है जो कर्मको ही जीव मानते है। 
कित्तने ही ऐसे मूढ है जो अध्यवसानभावोमे तीब्र-मन्‍्द अनुभागको जीव मान लेते हूँ । बहुतसे 
ऐसे अज्ञानी जीव हैं जो नोकमं--शरीरको ही जीव मान कर सतोष कर लेते है। कोई ऐसे हैं जो 
कर्मके उदयको ही जीव मानते हैं। कितने ही ऐसे हैं जो तीव्र और मन्दपनरूप गुणोंके द्वारा मेद- 


रूपको प्राप्त कर्मोका अनुभाग ही जीव है ऐसा मानते हैं। बहुत वादी ऐसे है जो जीव और कर्मकी 
मिली हुईं अवस्थाको जीव मानते है। और कितने ही ऐसे है जो कर्मोके सयोगसे होनेवाली परि- 
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णतिको जीव मानते है। इस प्रकार तथा अन्य भी बहुत प्रकारसे दुष्टवुद्धिवाले मिथ्यादृष्टि जीव 
परको आत्मा मानते है। परल्तु वे परमार्थवादी नही है, ऐसा निश्चयनयके जाननेवालोने कहा है। 
विशेषार्थ--निन्चयसे इस सस्ररमे जिन्होंने उस आत्मद्रव्यका असाधारण लक्षण नही जाना 
है वे नपुसकपनसे अत्यन्त मूढ होते हुए पारमा्थिक आत्माकों नहीं जानकर परको आत्मा कहते 
हैं। परमार्थरूपसे जब तक वस्तुका यथार्थ परिज्ञान नही होता तभी तक मिथ्याज्ञानसे पदार्थके 
स्वरूपमें माना प्रकारकी कल्पनाएँ हुआ करती है। जैसे--मानसरोवरका एक हस देवयोगसे एक 
कूपपर पहुच गया | कूपका भण्डूक आगन्तुक हसको देखकर पूछता है--महाशय | कहाँसे आपका 
आगमन हुआ ? हस कहता हे--हिमालय मध्यस्थित मानसरोवरसे आया हूँ । तव वह मण्डूक पूछता 
है--कितना वडा मानसरोवर है ? हसने उत्तर दिया--बहुत भारी है। भेण्डकने एक पाव पश्चार 
दिया, क्‍या इत्तना वडा है ? हसने कहा--नही भाई, बहुत भारी है। तव दूसरा पाव फंला दिया, 
बया इतना बडा है ? हसने कहा--नही, वह बहुत विस्तारसे है। तब मेण्डकने सर्वाज्भ फैला दिया, 
क्या इतना विपुल है ” हसने कहा--भाई, उसका विस्तारक्षेत्र बहुत विस्तृत है। तब मेण्डक 
समस्त कूपमे भ्रमणकर कहने लगा, यदि अविक-से-अधिक होगा तो इत्तना होगा, यदि इससे भी 
बविपुल है तो केवल कहनेकी बात है, है नही। इसी तरह आत्माके आभ्यन्तर स्वरूपसे जो अपरिचित 
हैं तथा शरीरादिकको ही जिन्होने आत्मा मान रखा है वे उसका स्वरूप जाननेमे असमर्थ हैं । अत 
जो कुछ अपनी कल्पनामे आ गया उसे ही जीव मान लेते है। उन्ही मिथ्यावादियोके थोडेसे भेदोका 
आचाय॑ विवेचन करते है-- 
कितने ही वादी ऐसे हैँ जिनका कहना है कि नेसग्रिक राग्र-द्ेपसे कलुपित जो अध्यवसान 
भाव है वे ही तो जीव है क्योकि रागद्वेपात्मक अध्यवसानभावसे भिन्न अगारके क्ृष्णपनकी तरह 
जीवकी उपलब्धि नही होती है। अर्थात्‌ जंसे अगारसे भिन्न क्ृष्णपन नही देखा जाता, ऐसे ही 
रागद्रेपरूप कलुपित अध्यवसानभावसे भिन्न आत्माकी उपलब्धि नही होती है । 
कितने ही वादी ऐसे हैँ जिनका कहना है कि अनादि अनन्त अथवा पूर्वापरीभूत अवयवोमे 
एक ससरणस्प क्रियासे क्रीडा करता हुआ जो कर्म है वही जीव है क्योकि इस कर्मसे भिन्‍न जीव 
अनुभवम नही आता । 
बहुतसे वादियोका कहना है कि तीत्र और मन्द अनुभागसे जिनमे भेद है अर्थात्‌ जिनमे 
कभी तो तोब्र रागादिक होते है और कभी मन्द रागादिक होते हैं। जब इनकी तीज्नता होत्ती है 
तव यह हिसादि कार्योमि प्रवुत्ति करता है और जब इनकी मन्दता होती है त्तव दया आदि कार्योमि 
प्रवृत्ति करता है। इस तरह तीजत्र, मन्‍्द अनुभागसे भेदको प्राप्त तथा दु खदायक रागरयसे पूरित 
अध्यवसानभावोकी जो सत्तति है वही जीव है क्योकि इनसे भिन्न जीवकी उपल्ब्यि नही देसी 
जाती। यदि इनसे भिन्न जीवकी उपलब्धि आपके अनुभवमे भाती है तो स्पष्टरीतिसे कहो, 
समारमे रायादिक परिणामोके सिवाय अन्य कुछ नही देखा जाता | अत इन्हीको जीव मानना 
उनित है, ऐसा बहनसे ऊपरी दुष्टियाले छोगोका प्रत्मप है 
नवीन और पुरानी अवस्थाके भेदसे प्रवृत्तिम आ रहा जो घरीर है वही जीव है, क्योकि 
उससे अत्तिजजित जीव देसनेमे नही आता । किसीने कहा भी है--- 
न जम्मन प्राष्ट न च पञ्षताया 
परे विभिन्‍नें-वगवे न चान्त ॥ 
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विधन्‍न नियन्न च दृश्यतेध्स्माद्‌ 
भिन्‍नो ने वेहादिह कष्चिदात्मा ॥ --न्‌ धर्मणर्माम्युदयमें पूर्वपक्ष )। 

अर्थात्‌ इस ससारमे जन्मसे पहले और मरनेके वाद तथा हाथ, पैर आदि अवयवके कट 
लय हा प्रवेश करता अथवा भीतरसे वाहर निकलता हआ कोई जीव शरीरमसे भिन्न दिखाई 

है। 

इस तरह नया और जीर्ण शरीर ही जीव है, ऐमा कितने ही वादी कहते है । 

समार पुण्य और पापके विपाकसे ही पूरितावस्थ हो रहा है। अत कमंविपाक ही जीव है 
क्योकि शुभ और अशुभ भावोको छोडकर भिन्नहपसे किमी जीवतत्त्वकी उपलब्धि नही होती, ऐसा 
बहुततसे वादियोका मन्तव्य है। 

कितने ही वादियोका यह मत है कि साता और असाताके भेदसे युक्त कर्मोका अनुभाग ही 
समारमे देखनेम आता है। जब साताकर्मका अनुभाग आता है तव सुख और जब असात्ता कर्मका 
अनुभाग आता है त्तव दुख होता है। अत सुख और दुखको छोडकर अन्य जीवकी सत्ता 
अनुभवमे नही आती है। 

कोई कहते हूँ कि जिस प्रकार मज्जित्तावस्थामे दही और खाड मिलकर एक भासमान होते 
हैं उसी प्रकार आत्मा और कर्म इन दोनोकी मिली अवस्थाकों ही जीवजव्दसे व्यवहृत करते हैं, 
क्योकि उस अवस्थाको छोडकर अन्य कोई जीव नही है, यदि होता तो अनुभवमे आता । 

अर्थक्रियामे समर्थ जो कमंसयोग है वही जीव है। जिस प्रकार आठ काठोका सयोग हो 
खट्वा है उसी प्रकार आठ कर्मोका सयोग ही जीव है, इनसे अतिरिक्त कोई भिन्न जीव नही है, 
ऐसा बहुतसे वादियोका मत है | 

इसी प्रकार और भी अनेक वादी परको आत्मा शब्दसे व्यहुत करते हैं। परल्तु वे 
सव विपरीतवुद्धि वाले हैं, अतएवं परमार्थवादी नही हैं, ऐसा निश्चयके जाननेवाले कहते हैं 
॥३५,४०,४१,४२,४३॥ 

ये सब भिथ्यावादी क्यों हैं ? इसीका आगे आचार्य उत्तर देते है-- 


एए सब्वे भावा पुर्गलूदव्यपरिणामणिण्पण्णा | 
केवलिजिणेहिं मणिया कह ते जीवो त्ति वुच्चति |४४॥ 


अर्थ--ये पूरवमे कहे हुए अध्यवसान आदि सब भाव पुदुलद्रव्यके परिणामसे निष्पन्न हुए हैं, 
ऐसा श्रीकेवली जिनेन्द्रने कहा हे, तव वे जीव कैसे कहे जा सकते हैं ? 

विजेषाध--वयोकि अध्यवसानादिक जितने भाव हैं इन १408४: अप 
मय कहा है। अत ये सब भाव चैतन्यशून्य पुद्गलद्वव्यसे मित्र भाववाला 
है उसरूप नही हो सकते। इस तरह आगम, युक्ति और स्वानुभवसे बाधित पक्ष होनेके कारण 
अध्यवसानादिक भावोको जीव माननेवाले जो वादी हैं गे परमार्थवादी नही हैं । 

'अध्यवसानादयो भावा न जीवा * यही इसमे आगम है, वयोकि यह वचन परम्परासे चला 
आया है तथा इसमे कोई बाधक प्रमाण नही है। परम्परासे भी जो वाक्य चला आवे, किन्तु प्रत्य- 
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क्षादिक प्रमाणसे वाधित हो तो वह प्रमाणकोटिमे नही आ सकता । यह जो अध्यवसानादिक भाव 
है वे उपयोगकी तरह स्थायी नही है किन्तु मोहादि पौद्गलिक कर्मप्रकृतिके विषाकसे आत्मामे एक 
विभावपरिणति होती है उसीरूप होनेसे नेमित्तिक हैं, अस्थायी हैं, अत आत्मा नही हैं । 
स्वानुभवगर्भा युक्ति भी इसमे है, यही दिखाते है--निश्चयसे नेसगिक रागढ्वेपसे कछुपित 
जो अध्यवसान भाव है वें जीव नही है क्योंकि जेसे कालिमासे भिन्न सुवर्ण है ऐसे ही अध्यवसान 
भावोंसे भिन्‍न चैतन्यस्वभाववाला जीव भी भेदज्ञानियोके अनुभवमे प्रत्यक्ष आ रहा है। अनाचनन्त 
पर्यायोमे परिभ्रमण करानेरूप क्रियासे क्रीडा करनेवाला जो कम है वह जीव नही है क्योकि कमंसे 
भिन्‍न चेतन्यस्वभाववाले जीवका अनुभव भेदज्ञानियोको स्वय हो रहा है। निरचय कर तीत्न-मन्द- 
रूपसे भिद्यमान दु खदायक जो रागरसकी सतान है वह भी जीव नही है वयोकि रागादिकसे भिन्‍न 
चैत्तन्यस्वश्राववाले जीवका अनुभव भेदज्ञानियोको होता है। इसमे सदेहको स्थान नही है क्योकि 
सब प्रमाणोसे अनुभव प्रमाणकी बलवत्ता आवालगोपाल विदित है। इसी तरह यह जो कहा था 
कि नई पुरानी अवस्थावाला जो शरीर है वही जीव है सो निश्चयसे विचार करनेपर असगत्त ठह- 
रता है क्योकि शरीरसे भिन्‍न वैतन्यस्वभाववाला जीवत्तत्त्व ज्ञानियोके ज्ञानमे आ रहा है। पृण्य- 
पापरूपसे ससारपर आक्रमण करनेवाला कमंका विपाक ही जीव है, यह कहना ठीक नही है, शुभ- 
अशुभ भावोसे भिन्‍न चैतन्यस्वभाववाका जीव भेदज्ञानियोंके प्रत्यक्षज्ञाममे आ रहा है। साता 
और असातारूपसे व्याप्त तीज तथा मन्दत्व गुणसे भेदको प्राप्त हुआ जो कर्मोका अनुभाग है वही 
जीव है ऐसा कहना भी ठीक नही है क्योकि सुख और दु खसे भिन्‍न चैत्तन्यस्वभाववाला जीव स्व- 
सर्वेदनप्रत्यक्षके द्वारा तत्त्वज्ञानियोके अनुभवमे आ रहा है। किन्‍्ही महानुभावोका कहना है कि 
मज्जितावस्थामे जैसे दो पदार्थोकी एक विजात्तीय अवस्था भासमान होती है ऐसे ही आत्मा और 
कर्म इन दोनोको जो मज्जितावस्था अर्थात्‌ मिश्र दशा है वही जीव है, सो इनका यह कहना 
प्रमाणसे बाधित है क्योकि चेतन्यस्वभावके द्वारा जीवका भिन्‍नरूपसे अनुभव होता है। इसी तरह 
किन्ही वादियोका यह कहना कि जिस तरह आठ काठके सयोगका नाम खाट है उसी तरह आठ 
कर्मोका सयोग ही जीव है, ठीक नही है वयोकि जिस प्रकार आठ काठके सयोगसे निर्मित खाटपर 
शयन करनेवाले पुरुषका खाटसे पृथक्‌ अनुभव होता है उसी त्तरह आठ कमोसे भिन्‍न चेत्तन्य स्व- 
भाववाले जीवका अनुभव पृथक्‌ होता है। 
इस प्रकरणमे पुद्गलसे भिन्‍न आत्माका अपलाप करनेवाले वादियोको साम्यभावसे समझना 
चाहिये, क्योकि विवाद करनेसे पक्ष-पुष्टिकी प्रवलता होनेसे, समझना तो दूर रहा, प्रत्युत दोष हो 
जाता है। जब सब जीव चेतनागुणवाले है और सभी जीव ससार सम्बन्धी दु खसे भीरु है तब उन्हे 
वह मार्गप्रदर्शन करना उचित्त है जिससे उन्हे शान्ति मिले। जिसे कामलारोग है वह जीव श्भू- 
को पीछा कहता है। अब आप ही बताइये, कामलछारोगी यदि शद्भुको पीछा कहता तो उस 
अवस्थामे उसका वेसा कहना क्या मिथ्या है ? यद्यपि विपयकी अपेक्षा वह ज्ञान मिथ्या है परल्तु 
अन्तर्ज्ेयाकारकी अपेक्षा भी क्‍या मिथ्या है”? अत उसका कामलारोग जावे ऐसा उपाय करना 
योग्य है। केवल उसे मिथ्याज्ञानी कहनेसे न आपको लछाभ है ओर न उसे । उसका रोग तो दूर 
करनेका प्रयास न किया जावे और उस अवस्थामे यह कहा जावे कि तुम्हारा ज्ञान मिथ्या है तो 
वह कदापि सन्माग्गंपर नही आ सकता । इसी प्रकार मिथ्यात्व दशामे यह जीव यदि शरीरादिकको 
आत्मा माने तो उस दक्षामे उसे वुरा-भछा कहना उसके मिथ्यात्वको पृष्ट करना है। अत्त जहाँ 


द््ड समयसार [ १-८४ 


तक बने उसे साम्पभावसे पदार्थप्रणालीकी अवग॒ति कराकर समीचीन मार्गमे छानेका प्रयत्न करना 
त्तत््वजानियोका कर्तव्य है। उससे उपेक्षा कर जीवकी अवहेलता करना क्या श्रेयोमार्गके पथिको- 
को उचित है ? सभव है, आपके सुमघुर सत्य उपदेशसे वह मिथ्यात्वसे च्युत होकर सम्पर्दर्शनका 
पात्र हो जावे | श्रीअमृत्तचन्द्र स्वामीने कहा है--इह खलु पुतृगछूभिन्नात्मोपर्लन्बि प्रति विप्रत्ति- 
पतन सास्लेवेबसनुणास्य ' अर्थात्‌ इस प्रकरणमे पुद्गलसे भिन्‍न आत्माकी उपरूब्धिके प्रति विवाद 
करनेवाले पुरुषको जान्तिसे ही इस प्रकार समझाना चाहिये । किस तरह समझाना चाहिये ? यह 
कलणा हारा कहते है-- 


सालिनीछन्द 
विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन 
स्वयम्रपि निभृत्त सन्‌ पहश्य पण्मासमेकम । 
हृदयसरसि पुस' पुद्यलाद्धिन्नधाम्नो 


ननु किमनुपलन्धिर्भाति किश्लोपलब्धि, ॥३४॥ 


अर्य--रुको, व्यर्थंके विभिन्‍न कोलाहलसे क्या साव्य है ? तूँ स्वय ही निरचल होकर छह 
माह तक एक आत्मत्तत््वका अवलोकन कर--उसीका अभ्यास कर। फिर देख कि पुद्गलसे भिन्‍न 
तेजवाले आत्मत्तत््वकी हृदयरूपी सरोवरमे उपलब्धि होत्ती है या अनुपलूव्धि | 

भावार्थ-- अकाय कोलाहलसे साध्यकी सिद्धि नहीं होती, अत व्यर्थंके वितण्डाबादसे 
विरक्त होओ तथा अपने आप निदचलवृत्तिको स्वीकारकर छह मास पयंन्त हृदयरूपी सरोवरमे 
पुद्गलसे भिन्‍न तैजवाले चैतन्यपुरुषका अवलोकन करो, नियमसे उसकी प्राप्ति होगी, अनुपलब्धि- 
की आदड्धा मत करो । 


पुरुपार्थ ही आत्मतत्त्वकी उपलब्धिमे कारण है । आज तक हम उस तत्त्वको कठिन-कंठिव 
सुनकर वड्नचित रहे। वत्तताओ तो सही, जिसके द्वारा ससार चल रहा है और जिसके प्रमावसे 
ही ससारमे नाना मतोकी सृष्टि हुई | जिसके द्वारा ही ब्रह्मा, विष्णु, महेशको कल्पना हुई और 
जिसके हारा ही इन कल्पनाजाछोको असत्‌ ठहराया गया, उसीके जाननेमे हमे नाना प्रकारकी 
कठिनाई वत्ताई जावे, यह सव हमारी दुवंछता है। जो इन सव कल्पनाओोका स्रष्टा है वही 
आत्मदेव है, उसके आश्यन्तरसे जो विक्ृंत भाव हो रहे हूँ उन्हे त्यागकर हमे अपने चैतन्यमात्र 
स्वरूपकी रक्षा करना चाहिये। शुद्ध स्वरूपके उत्पन्न करनेकी चेष्टा करना आवश्यक नहीं। 
आवश्यक यह है कि उसमे जो विकार आ गया है उसे त्याग देना चाहिये। जेसे जब वस्त्रमे स्नेह- 
का सम्बन्ध हो जाता है तब उस वस्त्रकी धूलि आदिके सम्बन्धसे मल्निवस्था हो जाती है। 
उस समय जो वुद्धिमान्‌ मनुष्य हैं वे उस वस्ज्ञमे परपदार्थके सम्बन्धसे जो स्निर्घता आ गई थी 
उसे हटाते हैं। उसके हटनेसे वस्त्रकी स्वच्छताका विकास स्वयमेव हो जाता है। इसी तरह 
आत्मामे परपदार्थके ससर्गसे जो राग-द्ेष-मोहरूप मलिति परिणति हो रही है तथा जिसके द्वारा 
यह आत्मा अनन्त ससारके दु खोका पात्र बन रहा हैं, संप्रथम उसी मलिन परिणतिको त्यागना 
चाहिये । उसके जाते ही देखोगे कि आत्मा स्वय शान्तिका पिण्ड है, शान्ति कहीसे आती नहीं 
है, दुः्धभे मक्खन क्या कहीसे आता है? उसके फोक भागको निकाल दो, वह वस्तु तो उसमे 
स्वय विद्यमान है। व्यर्थ दु खी होनेसे कोई त्तत्त निकलने वाला नही है । 
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यहाँ आत्मतत्त्वकी उपलब्धिके लिये छह माह तक अभ्यास करनेकी जो वात कही गई है 
वह उत्कृष्टताकी अपेक्षासे है। वैसे अन्तमु हृतके अभ्याससे भी उसका विकास हो जाता है। यह 
आत्मा अनादि कालसे परपदार्थोके सहवाससे स्वकीय तत्त्वकी ओर लक्ष्य नही देता, यही उसके 
आत्मतत्त्वकी अनुपलब्धिका कारण है। अत स्वकीय तत्त्वकी ओर रूक्ष्य देनेका प्रयास करना 
चाहिये ॥ ४४ ॥ 


आगे शिष्यका प्रइन है कि ये अध्यवसानादि भाव भी तो चेतनानुयायी प्रतिभासमान होते 
हैं, अतः इन्हे पुदूगल कैसे माना जावे ? इसका उत्तर देते है-- 


अइ्डविहं पि य कंम्स सव्व पुर्गछमय जिणा विंति। 
जस्स फल त॑ वुच्चह दुक्खं ति विपच्चमाणस्स ॥४५॥। 


अर्थ--आठो प्रकारके सभी कर्म पुद्गलमय हैं ऐसा जिनेन्द्र भगवान्‌ कहते है। उदयमे आते 
हुए जिन कर्मोका फल दु ख है ऐसा कहा जाता है ॥ 

विदेषार्थ--अध्यवसानादिक भावोका जनक जो आठ प्रकारका कम है वह रादका सब 
पुद्गलमय है, ऐसा सकलश--सर्वज्ञ जिनेन्द्रदेवका कथन है। जब इस करके विपाकका काल 
आता है तब उससे जो फल प्राप्त होता है वह अनाकुरुतालक्षण सुखरूप आत्मस्वभावसे विलक्षण 
होनेके कारण दुख कहा जाता है। अर्थात्‌ ये कर्म जब विपाककालमे अपना रस देते है तब 
आत्मा दु खी हो जाता है। आकुलतारूप लक्षणसे युक्त यह अध्यवसानादिक भाव भी इसी दु खमे 
गर्भित है। इसलिये इनमे चेतनाके अन्वयका विभ्रम होनेपर भी ये आत्माके स्वभाव नही है किन्तु 
पुद्गलस्वभाव हैं। परमार्थसे आत्मा ज्ञाता-द्रष्टा है परन्तु अनादि कालसे इसके कर्मोका सम्बन्ध 
चल रहा है। उन कर्मोका उदय होनेपर नाना प्रकारके आकुलुतामय परिणाम द्वारा दुखी हो 
जाता है। इसीसे ये जो अध्यवसानादिक भाव है वे सब दु खमय हैं। यद्यपि इनमे चेततनपनका 
विश्रम होता है तो भी तत्त्वहृष्टिसे ये चेतन नही है, कर्मजन्य है। अतएव निमित्तकी मुख्यतासे 
पुद्गल हैं ॥ ४५ ॥ 


अब यहाँ पर यह आछ््धा होती है, यदि ये अध्यवसानादिक भाव पुद्भरछके है तो सबंकके 
आममसे इन्हे जीव-भाव केसे कहा ? इसके उत्तरमे ब्ाचार्य गाथासूत्च कहते है-- 
ववहारस्म दरीसणप्रवएसों वण्णिदों जिणवरेहिं। 
जीवा एदे मब्चे अज्ञवसाणादणे भावा ॥४६॥ 
भर्थे --ये अध्यवसानादिक सब भाव जीव है ऐसा जिनेन्द्र भगवानने जो उपदेश कहा है वह 
व्यवहारनयका मत है अर्थात्‌ श्री जिनेन्द्रदेवने अध्यवसानादिक सम्पूर्ण भावोको व्यवहारनयसे 
जीवके हैं, ऐसा कहा है । 
विद्येषार्थ--ये सम्पूर्ण अध्यवसानादिक भाव जीव हैं, यद्व जो समस्त पदार्थोके जानने दाले 
सर्वज्ञ भगवानूने कहा है वह व्यवहारनयवा मत हे। यद्यपि व्य्वहास्नग अभूतार्थ हे तो भी जिस 
प्रकार म्लेच्छोको समझानेफे लिये स्लेच्छ भापावा अज्भीकार करना उचित है उसी प्रह्मर व्यव- 
५ 
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हारी जीवोको परमार्थका प्रतिपादक होनेसे तीर्थकी प्रवृत्तिके निमित्त अपरमार्थ होनेपर भी 
व्यवहारनयका दिखलाना न्‍्यायसगत है। अर्थात्त व्यवहारनय सर्वथा असत्य नहीं है। अत 
उसके आलम्बनसे पदार्थका प्रतिपादन करना उचित है। अन्यथा व्यवहारके बिना परमार्थनयसे 
जीव शरीरसे सर्वंथा भिन्‍न दिखाया गया है, इस दशामे जिस प्रकार भस्मका चि शड्भू उपम्दंन 
करनेसे हिसा नही होती उसी प्रकार भस-स्थावरजीवोका नि शड्डू उपमर्दन करनेसे हिसा नही 
होगी और हिसाके न होनेसे वन्‍्धका अभाव हो जायगा, वन्वके अभावसे ससारका अभाव हो 
जायगा | इसके अतिरिक रागी, हेपी और मोही जीव वन्बको प्राप्त होता है उसे ऐसा उपदेश 
देना चाहिये कि जिससे वह राग, हेप, मोहसे छुट जावे, यह जो आचायोंने मोक्षका उपाय बताया 
है वह व्यर्थ हो जावेगा, क्योकि परमार्थंसे जीव, राग, हेप, मोहसे भिन्‍न ही दिखाया जाता है। 
जब भिन्‍न है त्व मोक्षके उपाय स्वीकार करना असगत होगा और इस त्तरह मोक्षका भी अमाव 
हो जायगा" | 
भावार्थ--परमार्थनयका यदि स्वंथा यह आशय लिया जाय कि जीव शरीर और रागादिक- 
से सवंथा भिन्‍न है, तो जैसे पुद्गलके घातसे हिंसा नहीं होती उसी त्तरह एकेन्द्रिय, विकलत्रय 
तथा असज्ञी-सज्ञी जीवके घातसे भी हिंसा नही होगी और हिसाके अभावमे वन्‍्च भी नही होगा। 
इसी तरह रागादि तो जीवके सर्वथा हैं ही नही, यह माना जाय तो रागादिकके निवारणके लिये 
न्रत, सपश्चरण आदिका जो उपदेश है वह स्वथा विफल होगा । मोक्षके कारणोका अभाव होनेसे 
मोक्षका भी अभाव हो जायगा, अत्त व्यवहारनयसे आत्माका ही शरीर है और अशुद्ध निरचय- 
नयसे रागादिक आत्माके ही चारित्रगुणके विकार हैं। द्रव्यप्राण--पड्च इन्द्रियाँ, मन, वचन, 
काय ये तीन बल, श्वासोच्छृवास तथा आयु ये यथासम्भव एकेन्द्रियादि जीवोंके जानता चाहिये। 
अर्थात्‌ एकेन्द्रियके चार प्राण होते है--स्पशनेन्द्रिय, कायवल, आयु और श्वासोच्छूवास। द्वीन्द्रिय 
जीवके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियाँ, कायवल और वचन बल तथा आयु और श्वासोच्छवास 
ये छह प्राण होते हैं, त्रीन्द्रिय जीवके उक्त छह तथा त्राणेन्द्रिय इस तरह सात भ्राण होते हैँ, चतु- 
रिन्द्रिय जीवके उक्त सात तथा चक्षुरिन्द्रिय इस तरह आठ प्राण होते हैं, असज्ञी पण्चेन्द्रियके 
श्रवणेन्द्रिय और होनेसे नव प्राण होते हैं और सज्ञी पञ्चेन्द्रियके मनोबल अधिक होनेसे दश प्राण 


१ व्यवहारो हि व्यवहारिणा स्लेच्छभाषेव म्लेच्छाना परमार्थप्रतिपादकत्वादपरमार्थोषपि तीर्षश्रवृत्तिमिमित्त 
दर्शयितु न्याथ्य एव, तमन्तरेण तु ध्वरीराज्जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनात्‌ भ्रस॒स्थावराणा भस्मन इंव 
नि शब्दुमुपरर्दनेन हिसाध्मावाद्भुवत्येव वन्धस्थाभाव । तथा रक्तो द्वि्ठो विमूढो जीवों वष्यमानो 
मोचनीय इति रागद पमोहेम्यो जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनेन मोक्षोपायपरिग्रहणामावात्‌ भवत्येव 
मोक्षस्यामाव ॥ ४६ ॥ ---अमृतचन्द्राचाय क्षुतात्मस्याति-ठीका १ 
दर्दानस्वभावस्वावरम्बनसहितस्थ परमार्थस्य भ्रतिपादकत्वाद्‌ दर्डायितुमुचितों भवति। यदा पुनर्व्य॑व- 
हारनयो न भवति तदा शुद्धनिदवयनयेन भसस्थावरजीवा न भवन्तीति भत्वा नि धाद्घोपमर्देन कुर्वेन्ति 
जना । ततदइच पुण्यरुपघर्मामाव इत्येक दृपण, तथैव शुद्धनयेन रागद पमोहरहित' पूर्वमेव मुक्तो जीव- 
स्तिष्टतीति मत्वा मोक्षार्थमनुष्ठान कोषपि न करोति ततदच मोक्षाभाव इति ढ्वितीय च दुपणम्‌। तस्माद 

भवतीत्यभिप्राय, ॥ ४६ ॥ -तत्तातयवृत्ति | 
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होते हैं। व्यवहा रमे इन प्राणोके सयोगसे जीव ससारमे जीता है और इनका वियोग होनेसे मरण 
अवस्थाको प्राप्त होता है। निश्चयसे सुख, सत्ता, चेततन्य और वोध थे प्राण जीवके है । 


अब विचार करो, जब ये दश प्राण पुद्गलसे जायमान होनेके कारण पुद्गलके ही है तब 

इनके घातसे आत्माका घात कैसे माना जावे ? और आत्माका घात न होनेमे हिसाका मानता 
“निरथंक है। पर यह कहना या मानना ठीक नही है क्योकि इनके घातमे सकक्‍्लेश परिणाम होते 
है और वे ही सक्‍्लेश परिणाम हिसाके कारण है| यह प्राण तो अत्तिस्नान्निध्यकी वस्तु है, पुत्रा- 
दिकोंके वियोगमे जीवोके ऑआताप परिणाम देखे जाते है। अथवा परुत्रादि भी दूर रहो, धनादि 
पदार्थेके नष्ट होने पर आत्मा दु खी होता है। परमांसे हिसाका कारण, हिसा करने वालेका 
कपायभाव है। परकी हिसा हो या न हो, प्रमत्तयोगके सद्भावमे हिसा होती हे | अत्तएवं श्रीगुरुओ- 
ने लिखा है'जीव मरो, चाहे मत मरो, जिनकी अयत्नाचारसे प्रवृत्ति होती है उनके नियमसे 
हिंसा होती है और जहाँ पर यत्नाचा रपूर्वक प्रवृत्ति है वहाँ बाह्ममे जीवका घात हो अथवा न हो, 
हिंसा नही होती । जैसे तपोधन यतीन्‍्द्र ईर्यासमित्तिपूर्वक गमन कर रहे है, चार हाथ प्रमाण 
पृथिवीको सावधानतापुर्वंक देख कर पैर उठाते हैं उस समय यदि कालका प्रेरा सूक्ष्म जीव उनके 


पगतलके नीचे दवकर मरणको भी प्राप्त हो जावे तो भी तपोधन यतीन्द्र हिसाके भागी नही, 
क्योकि उनके प्रमाद नही है ।। ४६ |। 


अब किस दृष्टान्तसे इस व्यवहारकी प्रवृत्ति हुईं ? यही कहते है-- 


राया हु णिग्गदो त्ति य एसो बलसमृदयस्स आदेसो । 
ववहारेण दु उच्चदि तत्थेकी णिरूदो राया ॥४७॥ 
'एमेंबव ये वबहारो अज्ञवसाणादिअण्णभावाण । 
जीवो त्ति कदो सुत्ते तत्येक़ो णिच्छिदों जीवों ॥४८॥। 
( जुगलूं ) 
कर्थ--नजस तरह जहाँ पर सेनाका समुदाय निकलता है वहाँ पर व्यवहारसे यह कथन 
होता है कि यह राजा निकछा | निर्चयसे विचार किया जाये तो सेनासमुदायसे राजा भिन्‍न 
पदार्थ है परन्तु व्यवहारसे ऐसा कथन होता है कि राजा निकला, परमार्थस्र राजा एक है। इसी 


तरह अध्यवसानादिक त्तो अन्य भाव है उनको परमागममे जीव है” ऐसा व्यवहारसे निरूपण 
किया है, निश्चयसे विचार किया जाबें तो जीव एक ही है। 


१ भरदुव जियदू व जीवो अयदाचारस्स णिल्छिदा हिंसा । 

पयदस्त णत्यि बधी हिसामेत्तेगभ समिदस्स |. “-अ्वचनसार गाया २१७ | 
२ उच्चालयम्हि पाएं इरियासमिदस्स णिग्ममत्थाएं । 

आबाधेज्ज कुलिंग मरिज्ज त जोगमासेज्ज ॥ १॥ 

ण द्वि तस्स तण्णिमितों बधों सुहुमो वि देसिदो समये । 

मुच्छा परिग्गहों च्चिय अज्ञप्पमाणदों विट्ठो॥ २॥ ---अ्रवचनसार तात्पय वृत्ति ॥ 
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विशेषार्--जैसे--/यह राजा पञ्च योजनके विस्तारको व्याप्त कर निकल रहा है! इस 
कथनमे निशचयसे परामर्श किया जावे तो एक राजाका पञ्च योजन क्षेत्रमे विस्तार होना अछीक 
है, तो भी व्यवहारी मनुष्योका सेनासमूहमे “राजा' ऐसा व्यवहार होता है और इसलिए व्यवहार- 
इष्टिसे वह अछीक भी नही है। परमार्थसे यद्यपि राजा एक है और उसका पञ्चथोजन विस्तारमे 
सद्भाव होना असभव है तथापि राजा सम्वन्बिनी सेना होनेसे उस स्थलमे यह व्यवहार उपयुक्त 
ही है। इसी तरह यह जीव सम्पूर्ण रागस्थानोमे व्याप्त होकर रहता है, यह कथन होता है। परन्तु 
निरुचयसे विचारा जावे त्तो एक जीवका समस्त रागादिस्थानोमे व्याप्त होकर रहना अछीक है 
क्योकि परमार्थस्रे जीव एक ही है। पर्यायहृष्टिसे देखा जावे तो ये अध्यवसानादिक भाव जीवके ही 
परिणमनविशेष है और जबतक जीवके मोहादिक कर्मोके सम्बन्धसे ससार है तवतक ये सब नियम- 
से होते रहेगे। फिर भी द्रव्यहृष्टिसि आत्मा एक ही है क्योकि सामान्यहृष्टिमे विशेष कथन गौण 


रहता है ॥४७, ४८॥ 


अब शिष्यका यह प्रइन है कि यदि वे अध्यवसानादिक भाव जीव नही हैं तो एक 
टड्भोत्कोर्ण परसार्थ जोवका वा स्वरूप है ? आचाय॑ इसका उत्तर देते है-- 


अर्समरूवमगंध अच्यत्त चेदणाशुणमसद । 
जाण अलिंगर्गदण जीवमणिदिदुसठाण ॥४९॥ 


अर्थ--हे भव्य | तु आत्माको ऐसा जान कि वह रसरहित है, रूपरहित है, गन्धरहित है, 
अव्यवत है अर्थात्‌ स्पशं रहित है, शब्दरहित है, अलिज्भ ग्रहण है अर्थात्‌ किसी खास लिज्भुसे उसका 
ग्रहण नही होता तथा जिसका कोई आधार निर्दिष्ट नही किया गया है ऐसा है किन्तु चेत्तनागुण- 
वाला है। आत्मामे यह चेतना ही ऐसा विलक्षण गुण है जो अपना और परका प्रतिभास करा रहा 
है। इसी गुणकी सामथ्यं है कि वह स्वपरको बोधित करा रहा है। इसके अभावमे सर्वत्र अन्च- 
कार ही है। 


विजेषा <--वस्तुस्वरूपके प्रतिपादनके दो अद्भ है--पहला पररूपापोहन अर्थात्‌ परसे उसकी 
व्यावृत्ति करना और दूसरा स्वरूपोपादान अर्थात्‌ अपने रूपका ग्रहण करना । यहाँ जीवपदार्थका 
वर्णन करते हुए आचारय॑ महाराजने दोनो अद्भोकों अपनाया है। प्रथम अद्भमे परकी व्यावृत्ति 
करते हुए कहा है कि जीव रस, रूप, गन्व, स्पशं, शब्द, छिज्र तथा आकारसे रहित है क्योकि 
ये सब पुदुगलके धर्म हैं ओर दूसरे अज्भमे स्वरूपका ग्रहण करते हुए कहा है कि वह चेतनागुणसे 
सहित है अर्थात्‌ चेतना जीवका स्वगुण है और रसादिक साथमे लगे हुए पुदुगलके गुण हैं। इन्ही 
अज्भोका स्पष्ट वर्णन इस प्रकार है-- 


जो आत्मा है वह पृद्गरलद्रव्यके गुणोसे भिन्‍न है क्योकि पुदुगल और जीव भिन्‍न-भिन्‍न 
लक्षण वाले है, यही दिखाते है--आत्मा पुद्गलद्गव्यसे भिन्‍न है क्योकि रसगुण उसमे नही है, 
जिसमे रसगुण नही वह पुदुगलद्रव्यसे भिन्‍न है। और जात्मा स्वय रसगुणात्मक नही, इससे पृदू- 
गलद्रव्यका गुण भी नही है। परमार्थसे आत्मा पुद्गलद्रव्यका स्वामी भी नही है। इसीसे द्रव्येन्द्रियके 
अवष्टम्भसे रसरूप नही है तथा भावेन्द्रियके अवलरूम्बनसे भी रसरूप नही है क्योकि आत्मामे स्व- 
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भावसे क्षायोपशमिक भावका अभाव है। आत्माका जो ज्ञान है वह सकल ज्ञेय साधारण है अर्थात्त 
सब ज्ञेयोको जाननेकी सामथ्यंसे युवत है। अत अकेले रसज्ञानके सज्भूवसे भी रसरूप नही है। 
ज्ञेगोको जाननेवाला ज्ञान है परन्तु शेयरूप नही हो जाता | अत्त रसके ज्ञानका आश्रय होनेपर भी 
स्वय रसरूप परिणत नही है। इस तरह छह प्रकारसे आत्मा रसरूप न होनेसे अरस है। इसी त्तरह्‌ 
रूप, गन्ब तथा स्पर्शका भी निषेध जानना चाहिये। अर्थात्‌ आत्मा न रूपस्वरूप है, न गन्वरूप 
है और न स्पर्णरूप है। रूप, रस, गन्व और स्पर्श तो पुदुगलके गुण हें। सो जिस प्रकार भात्मा 
इन पुद्गलके गुणोसे रहित है उसी प्रकार पुदुगलद्गव्यके पर्यायरूप भी नही है अर्थात्‌ पौदृगलिक 
पर्यायोसे रहित हे । आत्मा पुद्गलद्रव्यसे अन्य है अतएव शब्दपर्यायरूप नही है। तथा पुदुगलद्रव्य- 
की पर्याय आत्मा नही है अतएव शन्दपर्यायरूप नही है। द्रव्यइन्द्रियके अवष्टम्भसे भी शब्दपर्याय- 
रूप नही है क्योकि परमार्थंसे पुदुगलद्रव्यका स्वामी नही है। स्वभावसे क्षायोपशामिक भाव 
आत्मामे नही है अतएव भावेन्द्रियके अवलम्बनसे भी शब्दरूप नही है। आत्माका ज्ञान सकल ज्ञेय- 
साधारण है अत केवल हब्दज्ञानहप न होनेसे भी आत्मा शब्दरूप नही है, इस तरह छह प्रकारसे 
पुद्गलपर्यायसे भी आत्मा भिन्‍न है। अब अनिर्दिष्ट सस्थानको कहते है-- 
द्रव्यान्तर जो पुद्गल द्रव्य है उसके द्वारा रचित्त शरीरके सस्थान (आकार विजेप) के द्वारा 
आत्माके सस्थानका निरूपण होना अशक्य है। जिनके सस्थान नियत नही ऐसे अनन्त शरीरोमे 
नियत्त स्वभावसे रहता है अत शरीरके सस्थानोसे भी उसके सस्थानका निर्णय नही हो सकता है। 
सस्थाननामकर्मका विपाक पुदुगलोमे है अत इससे भी आत्माके सस्थानका निर्णय नही हो सकत्ता। 
भिन्‍्त-भिन्‍न आकारसे परिणमने वाले जो समस्त पदार्थ है वे ज्ञानमे प्रतिविम्बित्त होते हैं अर्थात्‌ 
ज्ञान ज्ञेयोके निमित्तसे त्द-तद्‌ ज्ञेयोंके आकार परिणमन करता है फिर भी अखिल लोकके सवलन- 
से शून्य रहत्ता है, केवछ अपनी निर्मल अनुभूतिरूप ही रहता है अत्तएवं आत्माका कोई निर्दिष्ट 
सस्थान नही है । इस तरह चार हेतुओसे भी आत्मा अनिर्दिष्ट सस्थान है। अब अव्यक्त बतानेका 
उपक्रम करते है-- * 
षड्द्रव्यात्मक छोक है । वह ज्ञेय है तथा व्यक्त है, उससे जीव अन्य हे अर्थात्‌ लोक व्यक्त है 
जीव व्यवत्त नही, इससे अव्यक्त है। कपायका समूह जो भावकभाव है वह व्यक्त है उससे जीवना- 
मक पदार्थ भिन्‍न हे, इसलिये भी आत्मा अव्यक्त है| चित्सामान्यमे चेतन्‍्यकी सब व्यक्तियाँ अन्तभूंत्त | 
हो जाती है इसलिये भी अव्यवत्त हे। क्षणिकव्यक्तिमांत्रके न होनेसे भी अव्यवत है। व्यक्त और 
अव्यक्त ये दोनो भाव मिश्ररूपसे यद्यपि इसमे भासमान होते है तो भी केवल व्यक्त भावका स्पर्श 
नही करता है इस कारण भी अव्यक्त है। निष्चयसे आत्मा स्वयमेव वाह्य और आशभ्यन्तर स्पष्ट 
रूपसे प्रतिभासमान होनेपर भी व्यक्तरूपको स्पर्श नही करता, इससे भी भव्यक्त है । इस तरह 
छह हेतुओसे आत्माको अव्यक्त कहा | 
इस प्रकार रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, सस्थान तथा व्यक्त स्वरूपके अभाव होनेपर भी 
स्वसवेदन प्रत्यक्षके बलसे अपने आप प्रत्यक्षका विपय होनेसे केवल अनुमानका गोचर भी नही, 
इससे आत्मा अलिज्धग्रहण कहा जाता है अर्थात्‌ आत्मा स्वसवेदन प्रत्यक्षका विषय है तव उसका 
लिड्ध द्वारा अनुमान करना व्यर्थ है। 
इस तरह परापोहन अर्थात्‌ परबव्यकी व्यावृत्तिपूवंक जीवद्र व्यका वर्णन कर अब स्वरूपो- 
पादान अर्थात्‌ स्वकीयगुणयहणपूवंक जीवद्रव्यका वर्णन करते है-- 
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वह जीवद्रव्य चेतनागुणसे सदा अन्तरज्भमे प्रकाशमान है, इससे चेतनागुणवाला है। वह 
चैतनागुण सम्पूर्ण एकान्तवादियोकी समस्त विप्रतिपत्तियो--विरोधोका निराकरण करनेवाला है, 
उसने अपना सर्वेस्व भेदज्ञानियोको सौंप दिया है, सम्पूर्ण छोकालोकको ग्रासोभूत्त कर अर्थात्‌ अपने 
ज्ञानका विषय बनाकर बहुत भारी तृप्तिके भारसे मन्धर हुएकी तरह वह अपने स्वरूपसे 
किब्चिन्मात्र भी चलायमान नही होता तथा अन्य द्रव्येसे असाधारण है, अर्थात्‌ आत्माके अति- 
रिक्त अन्य द्रव्योसे इसका अस्तित्व नही, अत जीवका स्वभावभूत होकर स्वय अनुभवम आ रहा 
है, ऐसे चेतनागुणके द्वारा ही आत्माका अस्तित्व है। अरस-अरूपत्व आदि धर्म तो जीवके सिवाय 
धर, अधमं, आकाश और कालद्रव्यमे भी विद्यमान हैं, अत उनके द्वारा पुद्गलद्रव्यसे व्यावृत्ति 
होनेपर भी अन्य अजीब द्रव्योसे व्यावृत्ति न होनेसे जीवका अस्तित्व सिद्ध नही किया जा 
सकता | जीवका अस्तित्व तो एक चेत्तनागुणके द्वारा ही होता है। इस तरह चेतनागुणसे युक्त, 
निर्मल प्रकाशका धारक, एक टद्ठोत्कीर्ण भगवानु आत्मा ज्योति स्वरूप विराजमान है ॥४०॥ 


यही भाव श्रीअमृत्तचन्द्र स्वामी कलक्षाके द्वारा प्रकट करते है-- 
सालिनीछन्द 


सकलमपि विहायाह्नाय चिच्छक्तिरिक्त 

स्फुटतरमवगाह्म स्व च चिच्छवितमात्रम्‌ । 
इममुपरि चरन्त चारु विश्वस्य साक्षात्‌ 

कछयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्तम्‌ ॥३५॥ 


अरथ--हे भव्य जीवो | चेतन्यदक्तिसे रहित समस्त अन्यभावोका शीघ्र ही परित्याग कर 
तथा चेतन्यशक्तिरूप निजस्वभावमे अच्छी तरह अवगाहन कर समस्त विद्वके ऊपर विचरण करते 
हुए अर्थात्‌ सबसे पृथक्‌ अनुभवमे आते हुए परमात्मस्वरूप अविनाशी आत्माका अपनी आत्मामे ही 
अनुभव करो । 

भावाय॑--है भव्यलोको | केवछ एक अपने निजात्माका निज आत्मामे अनुभव करो। उसके 
लिये चिच्छिक्तिसे भिन्‍न जो भाव हैं--चाहे वे द्रव्यरूप हो, चाहे गुणरूप हो अथवा चाहे कर्मनि- 
मित्तसे जायमान औदयिक आदि विभावरूप हो--उन सबका श्षीक्र ही त्याग करना आवश्यक है 
तथा चिब्छिक्तिमात्र अर्थात्‌ रागादिककी पृष्टिसे रहित मात्र ज्ञायकशव्तिरूप निजस्वरूपमे अच्छी 
तरह अवगाहन करना--उसीका मनन करना अपेक्षित है । वह निज आत्मा स्वपरात्रभासक होनेसे 
समस्त लोकके ऊपर विचरण करता है अर्थात्‌ उसकी सत्ता सबसे पृथक अनुभूतिमे आती है, वह 
परमात्मस्वरूप है अर्थात्‌ पर्यायाथिकनयसे यद्यपि एकेन्द्रियादि पर्यायोमे परिभ्रमण करता हुआ 
रागी, ढ्वेपी और अज्ञानी हो रहा है तथापि द्रव्यदष्टिसि वह परमात्माके समान सर्वज्ञ-वीतराग है 
त्ृथा अनन्त अविनाशी है ॥३५॥ 


अनुष्ठुपूछन्द 


चिछव्तिव्याप्तसव॑स्वसारोी जीव इयानयम्‌ 
अतोष्तिरिषता सर्केंपि भावा पौदूगलिका भमी ॥३६॥ 
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अर्थ--चेत्तन्यदाक्तिसे व्याप्त है सर्वस्वसार जिसका ऐसा जीव तो इत्तने मात्र है और इसके 
सिवाय जितने भी भाव है वे सभी पुदुगमय हैं । 


भावाथं--आत्माका सर्वंस्वसार चेतनादक्तिसे व्याप्त है। इससे शून्य जो भी भाव है वे 
सब पुद्गलजन्य होनेसे पुद्गलके ही हैं उनमे आत्माका अस्तित्व खोजना शश्मश्वुद्धके तुल्य है। 
यहाँ ज्ञानावरणादिक द्रव्यकरमं तथा शरीर तो स्पष्ट ही पुदुगलद्गव्यके परिणमन होनेसे पौदृगलिक 
है परन्तु रागादिक भावकर्मको भी पुद्गलके निमित्तसे उत्पन्न होनेके कारण पौद्गलिक कहा है। 
यह निमित्तकी मुख्यतासे कथन है | उपादानकी मुख्यतासे वे आत्माके ही विकारी भाव हैं ॥३६॥ 


जागे इसीका विद्ोप विवरण जाचाय॑ छह गाथाओमे कहते हेँ-- 


जीवस्स णत्थि वण्णो ण वि गधो ण वि रसो ण वि य फासो । 
ण वि रूव॑ ण सरीर ण वि संठाण ण संहणण ॥५०॥ 
जीवस्स णत्थि रागो ण वि दोसो णेव विज्जदे मोहो । 
णो पच्चया ण कम्म णोकस्म चाबि से णत्थि ॥५१॥ 
जीवस्स णत्यि बग्गो ण वग्गणा णेत्र फड्या केई। 
णो अज्ह्प्पड्मणा णेव य अगुमायठाणाणि ॥८२।। 
जीबस्स णत्थि केई जोयट्ञाणा ण बंधठाणा वा। 
णेव य उदयह्ाणा ण मग्गणट्ठाणया केई ॥५३॥ 
णो दिदिबधदाणा जीवरस ण सकिलेसटाणा वा। 
णेव विसोहिद्ठाणा णो संजमलड्विठाणा वा ॥५४।॥ 
णव य जीवट्टाणा ण ग्रुणद्वाणा य अत्थि जीवस्स । 
5 जैण दु एदे सच्चे पुरणलदव्वस्स परिणामा ॥५५॥ 
( बदकम्‌ ) 
अर्थ--जोवके न वर्ण है, न गन्‍ध है, न रस है, न स्पशे है, न रूप है, न शरीर है, न 
सस्थान है, न सहनन है। जीवके न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न प्रत्यय ( आस्रव ) हैं, न नौ- 
कर्म है। जीवके न वर्ग है, न वर्गणा है, न स्पर्धक हैं, न अध्यात्मस्थान हैं, न अनुभागस्थान हैं। 
जीवके न कोई योगस्थान हैं, न वन्धस्थान है, न उदयस्थान हैं, न मार्गणास्थान हैं। जीवके न 


स्थितिबन्धस्थान है, न सकलेशस्थान है, न विशुद्धिस्थान हैं, न सयमलब्धिस्थान है। जीवके न 
जीवस्थान हैं और न गुणस्थान हैं क्योकि ये सब पुद्गलद्वव्यके परिणमन है। 

विशेषार्थ--जो वस्तु जिसका परिणाम होती है, वह उसी रूप होती है, यह नियम है। 
अत ये वर्णादिक जब पुदुगलके परिणाम है तब पुद्गलके ही होगे, इन्हे जीव मानना न्यायपथका 
अनुसरण नही करना है। 

जो काला, हरा, पीला, छाल, सफेद वर्ण है वह रूपगुणका परिणमनविशेष है। रूपगुण 
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पुद्गलका गुण है अत ये सब रूपगुणके पर्यायरूपसे अभिन्‍न है और रूप पृद्गलद्गव्यका गुण है अत 
वह पुद्गलका ही है, जीवका नही है, क्योकि पुद्गलद्रव्यका परिणमनमय होनेसे वह निज अनुभूत्ति- 
से भिन्‍न है। इस लिए आत्माके ज्ञानमे रूप भासमान होता है क्योकि ज्ञेय है। जो ज्ञेव है वह ज्ञान 
नही होता, शेयनिमित्तिक जो ज्ञानका परिणमन होता है उस परिणमन्का ज्ञानके साथ तादात्म्य 
है, उसीका अनुभव ज्ञानमे होता है, किन्तु जो बाह्य ज्ञेय हे वह ज्ञानसे अत्यन्त भिन्‍न है उसका 
अनुभव ज्ञानमे नही होता, परन्तु मोही जीवोको बाह्य ज्ञेयका ही अनुभव ज्ञान द्वारा होता है| जो 
सुगन्ध और दुर्गन्व है वह भी जीव नही है क्योकि पुद्गलद्रव्यका परिणाम है, अतएव अनुभूतिसे भिन्र 
है। कटुक, कषाय, तिवत, अम्ल, मधुररूप रसका जो परिणमन हो रहा है वह सब परिणमन जीव 
नही है वयोकि वह पुदुगलद्वव्यका परिणाम है। अत अनुभूतिसे भिन्‍न है। जो स्निग्ब, रूक्ष, शीत, 
उष्ण, गुरु, लघु, मृदु, कठिन स्पशं हैं वे सब जीव नही हैं क्योकि पुद्गलद्रव्यके परिणाम है, अत 
जीवकी अनुभूतिसे भिन्‍न हैं। जो स्पर्शादि सामान्यपरिणाममात्ररूप है वह भी जीवद्रव्य नही है, 
क्योकि पुदगलद्रव्यका परिणाम है अत्तएव अनुभूतिसे भिन्‍न है। जो औदारिक, वैक्रियिक, आह्ारक, 
तेजस, कार्मण शरीर हैं थे सब जीव नही है क्योकि इनका उत्पाद पुद्गलद्रव्यसे होता है, अतएव 
आत्माकी अनुमूतिसे भिन्र है। जो समचतुरज्ष, न्यग्रोध, परिमण्डल, स्वात्ती, कुग्जक, वामन, हुण्डक 
सस्थान हैं वे सब जीव नही हैं, क्योकि पुद्गलद्गव्यके परिणाम है, अत्तएवं अनुभूतिसे भिन्‍न है। जो 
वजपमनाराच, वज्जनाराच, नाराच, अद्धंताराच, कीलक और स्फाटिक सहनन हैं वे सब जीव 
नही है, क्योकि पुदुलद्रव्यके परिणामविद्येष है, अत अनुभूतिसे भिन्‍न हैं । 
जो प्रीतिरूप परिणाम है वह राग है। वह भी जीव नही है क्योकि पोदुगलिक मोहकर्मके 
उदयसे जायमान होनेसे पुद्गलका परिणाम है, अत्तएव अनुभृत्तिसे भिन्‍न है । अप्रोत्तिरूप जो भाव 
है वह द्वेप है। वह भी जीव नही है क्योकि द्वेंपरूप मोहप्रकृतिके उदयसे होता है, अत्तएव पुद्गल 
है और अनुभूतिसे भिन्न है। तत्त्वकी जो अप्रतीत्तिष्प जो मोह है वह भी जीव नही है, क्योकि 
पुद्गलात्मक मिथ्यात्वकर्मके उदयसे जायमान है, अत अनुभुतिसे भिन्‍न है। मिथ्यात्व, अविरति, 
कपाय, योगरूप जो भ्रत्यय हैं वे ही कमंवन्धके निमित्त हैं अतएव इन्हे आख्रव कहते हैं। ये जो 
मिथ्यात्व आदि प्रत्यय हैं वे जीव नही हैं, क्योकि पुदुगलद्रव्यके परिणामविशेष हैं, अत अनुभूतिमे 
भिन्‍न है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तरायरूप जो आठ 
कर्म हैं वे भी जीव नही हैं क्योकि ये सब पुदुगलद्गव्यके परिणाम होनेसे अनुभूतिसे भिन्न हैं। तथा 
छह पर्याप्ति और तीन शरीरके योग्य वस्तुभूत जो नोकर्म है वे जीव नही है, क्योकि पुदुगलद्नव्यके 
परिणाम होनेके कारण अनुभूतिसे भिन्न हैं । 
अविभागप्रतिच्छेदोंके धारक कर्मंपरमाणुओंका नाम वर्ग है। वह वर्ग भी जीव नही है वयो- 
कि पुदुगल्रव्यात्मक होनेके कारण अनुभूतिसे भिन्न है। वर्गोंके समुदायरूप जो वर्गणा है वह जीव 
नही है क्योकि पुट्गलद्रव्यका परिणाम होनेसे अनुभूतिसे भिन्‍न है। वर्गणाओका समुदायरूप जो 
स्पर्डक है वह भी जीव नही है क्योकि पुद्गलद्वव्यका परिणाम होनेके कारण अनुभूतिसे भिन्‍न है 
स्वपरगे एकत्वका अध्यास--मिथ्या आरोप होने पर विशुद्ध चेतन्य परिणामसे भिन्न जो अध्यात्म 
स्गान हैं वे सव जीव नही है बमोकि पुद्यलद्रव्यके परिणाग होनेके कारण अनुभृतिसे भिन्‍न है। और 
भिन्न-भिन्न प्रकुतियोके रमपरिणागरप रक्षणसे युवत जो अनुभागस्थात है थे भी जीय नहीं हैं वया- 
कि पुदुगलब्रव्यफ्रे परिणाम होनेके कारण अनुभूतिसे भिन्‍त है। 
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काय, वचन और मनोवगंणाके निमित्तसे आत्मप्रदेशोमे होने वाले परिस्पन्दको योगस्थान 
कहते है। ये सब योगस्थान जीव नही हैं क्योकि पुद्गलद्रव्यके परिणाम होनेके कारण अनुभूतिसे 
भिन्र हैं। भिन्न-भिन्न प्रकृतियोके परिणामरूप जो बन्धस्थान हैं वे सब जीव नही है क्योकि पुद्गल- 
द्रव्यके परिणाम होनेके कारण अनुभूतिसे भिन्न है। अपना फल प्रदान करनेमे समर्थ कर्मोंकी 
अवस्थारूप जो उदयस्थान हैं वे सब जीव नही है क्योकि पुद्गलद्गव्यके परिणामके होनेके अनुभूतिसे 
भिन्‍त हैं। और गत्ति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, सयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, 
सज्ित्व औरके भेदसे जो चौदह प्रकारके मार्गाणास्थान है वे सब जीव नही है क्योकि पुद्गलद्रव्यके 
परिणाम होनेके कारण अनुभूतिसे भिन्‍न है। 


भिन्‍न-भिन्‍न स्वभाववालो कमंप्रकृतियोका कालान्तरमे स्थित रह सकना जिनका लक्षण है 
ऐसे स्थित्तिबन्धान जीव नही है क्योकि पुद्गलद्वव्यके परिणाम होनेके कारण अनुभूतिसे भिन्‍न है । 
कृषायके उदयकी तीक्तारूप लक्षणसे युक्त जो सब्लेशस्थान है वें सब जीव नही हैँ क्योकि पुद्गल- 
द्रव्यके परिणाम होनेके कारण अनुभूतिसे भिन्‍न है । कपायके उदयकी मन्दतारूप लक्षणसे सहित 
जो विशुद्धिस्थान है वें सब भी जीव नही है क्योकि पुद्गलद्गरव्यके परिणाम होनेके कारण अनुभूतिसे 
भिन्‍न हैं। और चारित्रमोहके विपाककी क्रमसे निवृत्ति होना ही जिनका लक्षण है ऐसे सब सयम- 
लब्धिस्थान जीव नही है क्योकि पुद्गलद्रव्यके परिणाम होनेके कारण अनुभूतिसे भिन्‍न है। 

बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सज्ञी पञ्चेन्द्रिय और असज्ञी 
पड्चेन्द्रिय इन सातके पर्याप्तक और अपर्याप्तकके भेदसे चौदह जीवस्थान होते है। इन्हे ही 
जीवसमास कहते है, ये सब जीव नही है, क्योकि पुदगलद्वव्यके परिणाम होनेके कारण अनुभूत्तिसे 
भिन्‍न हैं। तथा मिथ्यादुष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असयतसम्यदृष्टि, सयतासयत, 
प्रमत्तसयत्त, अप्रमत्तसयत, अपूवंकरणोपशमक-क्षपक ( उपशमश्रेणी और क्षपकश्नेणीवाल्ता अपूर्व॑- 
करण ), अनिवृत्तिबादरसाम्परायोपशमक-क्षपक ( उपवमश्रेणी और क्षपकश्रेणीवाला अनिवृत्ति- 
करणपरिणामोसे युक्त बादरसाम्पराय ), सूक्ष्मसाम्परायोपशमक-क्षपक ( उपशमश्रेणी और क्षपक- 
श्रेणीवाला सूक्ष्मसाम्पराय ), उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय, सयोगकेवछी और अयोगकेवली थे जो 
चौदह गुणस्थान है वे जीव नही है, क्योकि पुदुगलद्गरव्यके परिणाम होनेके कारण अनुभूतिसे 
भिन्‍न है। ये सब वर्णादिक जीवके क्यो नही है ? इसका उत्तर देते हुए आचार्य महाराजने कहा है 
क्योकि ये सब पुद्गलद्गरव्यके परिणाम हैं अर्थात्‌ इनमे कितने ही साक्षात्‌ पुदुगलद्वव्यके परिणमन 
है और कितने ही पुदुगलद्गव्यके निमित्तसे जायमान आत्माके विकारीभाव हैं| जिस प्रकार अग्निके 
निमित्तसे होनेवालो जलकी उष्णता यथार्थमे अग्निकी कही जाती है उसी प्रकार पुद्गकृकर्मके 
निमित्तसे होनेवाले रागादिक पुदुगलके कहे जाते है ॥ ५०-५५ ॥ 


अब वर्णादिकका पृथक्पन अमृतचन्द्र स्वामी कलणाके द्वारा प्रकट करते है-- 
बालिनीउन्द 
वर्णाच्या वा रागमोहादयो वा 
भिन्‍ना भावा सर्व एवास्य पुर । 
तेवैवान्तस्तत्वत पद्यतोध्मी 
नो दृष्ा स्पुदू एटमेक पर स्थात्‌ ॥ ३७ ॥ 
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अर्थ---वर्णादिक अथवा रागमोहादिक सभी भाव इस आत्मासे भिन्‍ल हैं, इसलिये परमार्थसे 
अन्त करणमे अवलोकन करनेवाले पुरुषको ये सब भाव नही दिखते, केवक एक भात्मतत्त्व ही उसे 
दिखाई देता है । 

भावायं--वर्णादिक व रागसोहादिक जितने भी भाव ऊपर कहे गये हैं वे सब जीवके नही 
हैं क्योकि जीवसे भिन्‍न हैँ। यही कारण है कि जो अन्तर्दृष्टिसे देखनेवाले है अर्थात्‌ परमार्थसे 
जीवके स्वरूपको देखते हैं वे इन सब भावोको जीवमे नही देखते। जो जीवकी सव अवस्थाओमे 
पाये जावें, वही तो जीवके भाव हैं, अतएवं जीवकी सब अवस्थाओमे व्याप्त होकर रहनेवाला 
केवल एक चेतत्यभाव है उसीको परमार्थंसे देखते हैं।॥| ३७ ॥ 

अब यहाँपर यह आश्द्धा होती है कि ये भाव यदि जीवके नहीं हैं तो अन्य सिद्धान्त- 
शास्त्रोमे ये जीवके क्यो कहे गये हैं? इसका उत्तर स्वयं आचाय॑ नाचेकी गाथामें देते हैं-- 

ब्रवद्वारेण दु एदे जीवस्स हवंति वण्णमादीया । 
गुणठाणता भावा ण दु केई णिच्छयणयरस ॥५८६।। 

अर्थ--वर्णको आदि लेकर गुणस्थान पर्यन्तके ये भाव व्यवहारनयसे जीवके हैँ, परल्तु 
निश्चयनयसे कोई भी जीवके नही है। 

विदेषाय--यहाँ पर व्यवहारनय पर्यायके आश्रय है, अतएवं इसकी दृष्टिमें इस जीवका 
अनादिकालसे पुद्गलद्गव्यके साथ बन्ध होनेके कारण जिस तरह कुसुम्भरज्भ सूत्ती वस्त्रका कहा 
जाता है उसी तरह औपाधिकभावोका अवलम्बनकर उपयुक्त सब भाव जीवके कहे जाते हैं, 
क्योकि व्यवहारनय परकीय भावोको परका कहता है और निएचयनय केवल द्रव्यके आश्रित 
होनेसे सम्पूर्ण परमावोका परमे निषेध करता है। अत निद्चयनयकी हृष्टिमे ये वर्णादिसे लेकर 
गुणस्थानपर्यन्त जितने भी भाव हैं, वे सब जीवके नही हैं। इस तरह वर्णको आदि लेकर गुण- 
स्थानपय॑न्त तकके भाव व्यवहारनयसे जीवके हैं, परन्तु निश्चयनयसे जीवके नही है । 

परमागममे पदार्थंको द्रव्य और पर्यायरूप कहा गया है। इसीको दर्शनशास्त्रमे सामान्य- 
विशेषात्मक कहा जाता है क्योकि द्रव्य सामान्य है और पर्याय विशेष है। जो नय द्रव्यकी प्रघानता- 
से वर्णन करता है वह द्रव्याधिकनय कहलाता है। इसीको निशचयनय कहते हैं । और जो पर्यायकी 
प्रमुखतासे वर्णन करता है वह पर्यायाथिकनय कहलाता है। इसीको व्यवहारनय कहते हैं। पर्याय 
दो प्रकारकी होती हैं, एक स्वनिमित्तक और दूसरी स्वपरनिमित्तक। कालादि सामान्यनिमित्तो- 
की विवक्षा न करनेपर धमं, अधर्मं आदि सभी द्रव्योका अनादिकालसे जो परिणमन चला भा रहा 
है वह स्वनिभित्तक पर्याय है और पुदुगलद्रव्यके सयोगसे जीवमे जो रागादिकरूप परिणमन होता 
है वह, तथा जीवके सयोगसे पुद्गलमे जो कर्मादिरूप परिणमन होता है वह स्वपरनिमित्तक पर्याय 
है। इनमे स्वनिमित्तक पर्याय तो द्रव्यकी है ही, परन्तु व्यवहारनय परनिमित्तक ( विभाव ) 
पर्यायको भी द्रव्यकी है ऐसा वर्णन करता है। जिस प्रकार कुसुम्भरज्धसे रगा हुआ वस्त्र छाल 
दिखता है, यहाँ जो लालिमा है वह वास्तवमे कुसुम्भरज्धकी है, परन्तु व्यवहारमे वस्त्रको छाल 
कहा जाता है। अर्थात्‌ लालिमा वस्त्रकी है ऐसा निरूपण किया जाता है। इसी प्रकार रागादिक- 
द्रव्यकर्मके उदयसे आत्मा राग-द्वेपी देखा जाता है। यहाँ राग और द्वेप, द्रव्यकमंके उदयसे जाय- 
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मान होनेके कारण द्रव्यक्ंके है परन्तु व्यवहारमे आत्माको रागी-हेषी कहा जाता है अर्थात्‌ 
रागह्वेप आत्माके हैं ऐसा निरूपण किया जाता है। परन्तु जव द्रव्याथिकनय अथवा निशचयनयकी 
अपेक्षा विचार किया जाता हे तव रागादिक जीवके स्वनिमित्तक परिणमन नही है इसलिए ये 
जीवके नही है, ऐसा निरूपण किया जाता है। अत अन्य श्षास्त्रोमे जहाँ रागादिकको जीवका कहा 
गया है वह व्यवहा रनयका कथन जानना चाहिये ॥ ५६ | 

आगे फिर आशा होती है कि ये सव भाव निशचयसे जीवके क्यों नहीं है? इसीका 
आचार्य नीचे लिखी गाथासे उत्तर देते हैं-- 


एएहिं य संबंधों जहेव खीरोदयं पझुणेदव्वो । 
ण य हुति तस्स ताणि दु उबओोगगुणाधिगो जम्हा ॥५७॥ 


अर्थ--इन वर्णादिकके साथ जीवका सम्बन्ध दृध और पानीके समान जानना चाहिये, 
क्योकि जीव उपयोगगुणसे अधिक है । अत वर्णादिक जीवके नही है । 


विशेषार्थ--यद्रपि क्षीर और जलूका परस्परावगाहलक्षण सम्बन्ध है और उसे ही देखकर 
लोग क्षीर और जलूको एक मानते है, तो भी क्षी रका कुछ ऐसा विलक्षण स्वाद है कि जो जलमे 
नही पाया जाता अथवा क्षीरमे क्षीरत्वचामका एक ऐसा असाधारण धर्म है जैसा कि अग्निमे 
उष्णतागुण होता है। उसी क्षीरत्वतामक असाधारण धम्मके द्वारा क्षीर जलसे भिन्‍न है। जिस 
प्रकार अग्निका उष्णताके साथ त्ादात्म्य सम्बन्ध है उस प्रकार क्षीरका जलके साथ तादात्म्य सम्बन्ध 
नही हे, अत निश्चयसे क्षीर जल नही है। इसी प्रकार वर्णादिमानु जो पुद्गलद्वव्य है उसीका परि- 
णमन शरीर तथा ज्ञानावरणादि कर्म हैं और इन्हीके निमित्तसे रागादिक औपाधिक भाव होते है । 
इन सबके साथ यद्यपि जीवका परस्परावगाहलक्षण सम्बन्ध अनादिकालसे धारावाहीरूपमे चछा आ 
रहा है और इसीको देखकर अज्ञानी लोग शरीरादि परद्रव्य और जीवको एक मान लेते है, परन्तु 
जैसा उष्णगुणके साथ अग्निका तादात्म्य सम्बन्ध है वेसा दारीरादिकका जीवके साथ तादात्म्य 
नही है। जीवका स्वलूक्षण उपयोगगुण है, उसीके साथ उसका त्तादात्म्य सम्बन्ध है, यह उपयोग- 
गुण एक जीवद्रव्यमे हो पाया जाता हे, अन्य द्रव्योमे नही | इसलिए इस मसाधारण गृणके कारण 
जीवद्रव्य सब द्रव्योसे अतिरिक्त पृथक्‌ अनुभवमे आता है। अत निशचयतयसे वर्णादिक पुद्गलके 
परिणाम हैं, जीवके नही ॥ ५७ ॥ 


आगे प्रइन होता है कि यदि वर्णादिकत जीचके नहों है तो यह पुरुष काछा हे, यह गोरा हे, 

यह भोटा है, यह पतला हे इत्यादि व्यवहार विरोधको प्राप्त होता है ? ऐसा प्रदन होनेपर भाचाय॑ 
व्यवहारका अविरोध दिखलाते हैं। अथवा पूर्वोक्त व्यवहारभे जो विरोध आता है उसका छोक- 
प्रसिद्ध दृ्टान्तफे द्वारा परिहार करते हैं-- 

पथे मुस्सत पस्सिदृण छोगा भर्णति वबहारी। 

मुस्सद एसी यंथोी ण य पंथो मुस्सदे कोई ॥५८॥ 

तह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिद वण्णं | 

जीवस्स एस वण्णो जिणेहिं ववह्ारदों उत्तो ॥०९।। 
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गध-रस-फास-रूवा देहों संडाणमाइया जे य। 
सेब्वे ववहारस्स य णिच्छयदण्हू बवदिसिति ॥६०॥ 


अर्थ--जिस प्रकार मार्गमे किसी सार्थ--यात्रीसघको छुटता देखकर व्यवहारी छोग कहते 
है कि यह मार्ग छुटता है परन्तु परमायंसे कोई मार्ग नही छुटता, इसी प्रकार जीवमे कर्म और 
नोकमंके वर्णको देखकर “यह वर्ण जीवका है' ऐसा व्यवहारसे जिनेन्द्र भगवान्‌ने कहा है। इस 
त्तरह गन्ध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर तथा सस्थान आदिक जितने हैं वे सब व्यहारसे जीवके हैं, 
ऐसा निन्चयके देखने वाले कहते हैं। 

विश्येषार्थ--जेंसे मार्गमे जाने वाले वनजारोके समूहकोी लुटता देखकर उपचारसे छोग 
ऐसा कह देते है कि यह मार्ग लुटता है। यदि निश्चयसे देखा जावे तो मार्ग आकाशके विशेष 
प्रदेशोमे स्थित पृथिवी आदिका परिणमनविशेष है उसे कोई लूठता नही । ऐसे ही जीवमें अनादि 
कालसे कर्म और नोकमंका सम्बन्ध है, उस कर्म और न्ोकमंके वर्णको देखकर “यह जीवका वर्ण 
है' ऐसा भगवाचने व्यवहारसे कहा है। परन्तु निश्चयसे जीव अमृत्तंस्वभाववाल्ा तथा उपयोग गुण- 
से अधिक है, अत उसका कोई भी वर्ण नही है, यही कहनेमे आत्ता है। इस तरह गन्ध, रस, स्पर्श, 
रूप, गरीर, सस्थान, सहनन, राग, द्वेप, मोह, प्रत्यय, नोकमं, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धंक, अध्यात्म- 
स्थान, अनुभागस्यथान, योगस्थात, उदयस्थान, मार्गणास्थान, स्थितिबधस्थान, सक्लेशस्थान, 
विशुद्धिस्थान, सयमलब्धिस्थान, जीवस्थान और गुणस्थान ये सब व्यवह्वारनयसे जीवके है, ऐसा 
अहुन्त भगवानुने यद्यपि कहा है तो भी निश्चयनयसे जीव नित्य हीं अमूत्तस्‍्वभाववाला तथा उप- 
योग गुणसे अधिक है, अत ये सभी भाव जीवके नही है, क्योकि जीवके साथ इनका तादात्म्य 
सम्बन्ध नही है किन्तु सयोग सम्बन्ध है जो कि दो द्रव्योमे ही होता हैं॥ ५८, ५९, ६० ॥ 


आगे जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य सम्बन्ध क्यो नहों है ? इसीका उत्तर देते हैं--- 


तत्थ भवे जीवाण ससारत्थाण होति वण्णादी | 
ससारपसुक्काण णत्थि हु वष्णादओ केई ॥६१॥ 


अर्थ--वर्णादिक, ससारस्थ जोवोके उस ससारमे रहते हुए होते हैं। ससारसे छूटे हुए 
जीवोके वर्णादिक कोई भी नही है । 

विदोषार्थ--जव तक जीवोके शरीरका सम्बन्ध है तब तक उन जीवोंके वर्णादिका सम्बन्ध 
कह सकते हैं। परन्तु जो ससारसे मुक्त हो चुके हैं उनके वर्णादिका सम्बन्ध नही है । अत जीव- 
की वर्णादिके साथ व्याप्ति मानना सबंधा अयुक्त है। निशचचयसे जो वस्तु सव अवस्थाओोमे उस 
रूपसे व्याप्त हो और उस स्वरूपकी व्याप्तिसि कभी भी रहित न हो उन दोनोका परन्परग 
तादात्म्य सम्बन्ध होता है। जैसे अग्वि सव अवस्थाओमे उष्णगुणके साथ व्याप्त होकर रहतो है 
और उप्ण स्वरुपकों व्याप्तिस कभी भी शून्य नहीं होती, इसलिये अग्निका उष्णगुणके साथ 
तादात्म्य सम्बन्ध हैं| ऐसे हो पुद्गलद्रव्य सब अवस्थाओमे वर्णादि स्वर्पसे व्याप्त रहता है, किसी 
भी अवस्थामे वर्णादि रहित नही होता, अत पुद्गलद्वव्यका वर्णादिगुणोंके साथ तादांत्य सम्बन्ध 
है। यद्यपि जीवकी ससार अवस्थामे वर्णादिकोंके साथ व्याप्ति है ओर ससार अवस्थामे 
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के साथ व्याप्ति है और ससार अवस्थामे वर्णादिककी व्याप्तिकी कभी शून्यता भी नही है तो भी 
जीवकी सब अवस्थाएँ ऐसी नही है जो वर्णादिकको व्याप्तिकी अपेक्षा करती हो, क्योकि मोक्ष 
जीवकी ऐसी अवस्था है जिसमे वर्णादिकका सम्बन्ध नही है। अत्त यह सिद्ध हुआ कि जीवका 
वर्णादिकके साथ तादात्म्य सम्बन्ध किसी भी तरह नही है ॥६१॥ 

आगे, यदि जीवका वर्णादिकके साथ तादात्म्य सम्बन्ध माननेका दुराग्रह है, तो उसमे यह 
दोष आजेगा यह कहते है-- 


जीवो चेव हि एदे सब्बे भावा त्ति मण्णसे जदि हि | 
जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो दु दे कोई ॥६२॥ 


अर्थ--थदि तू ऐसा मानता है कि ये वर्णादिक सब भाव जीव है तो तेरे मतमे जीव और 
अजीवमे कोई विशेपता नही रह जावेगी | 


विशेषार्थ--पुद्गलके जो वर्ण, रस आदि गुण हैं उनमे क्रमसे अनेक परिणतियोका अविर्भाव 
और तिरोभाव होता रहता है। जैसे आमका वर्ण अपक्व अवस्थामे हरा रहता है और पक्‍व 
अवस्थामे पीला हो जात्ता है, अपवब अवस्थासे उसका रस आम्ल रहता है और पक्‍व अवस्थामे 
मधुर हो जाता है इस प्रकार वर्णादिक प्रकट और अप्रकट अवस्थाको प्राप्त हुई अपनी उन-उन 
परिणतियोसे पुद्गलद्गव्यका अनुगमन करते हुए जिस तरह पुृद्गलद्रव्यका वर्णादिके साथ तादात्म्य 
सम्बन्ध प्रसिद्ध करते है उसी तरह वर्णादिक भाव, अपनी प्रकट और अप्रकट अवस्थाको प्राप्त हुई 
उन-उन परिणतियोसे जीवका अनुगमन करते हुए जीवका वर्णादिकके साथ तादात्म्य सम्बन्ध 
प्रसिद्ध करते है ऐसा जिसका अभिभप्राय है उसके मतमे शेप द्वव्योसे असाधारण वर्णादिमत्त्व जो पुदू- 
गलद्रव्यका लक्षण था उसे जीवद्रव्यने स्वीकृत कर लिया, अत जीव और पुद्गलमे अविशेपताका 
प्रसद्धू आ जावेगा, अर्थात्‌ दोनो एक समान हो जावेंगे । इस स्थितिमे पुद्गलद्वव्यसे भिन्‍न जीवका 
अस्तित्व समाप्त हो जानेसे जीवका अभाव हो जायेगा । अत जीवका वर्णादिकके साथ तादात्म्य 
सम्बन्ध माननेमे मूलोच्छेद दोप आता है ॥६२॥ 
आगे ससार अवस्थामे यदि जीवका चर्णादके साथ तादात्म्य साना जावे तो क्या आपत्ति 
है ? इसका भी गुरु उत्तर देते है-- 
अह ॒ससारत्थाण जीवाणं तुज्झ होंति वण्णादी । 
तम्द्दा. ससारत्था जीवा रूवित्तमावण्णा ॥६३॥ 
एवं पुर्णलूदव्व जीवों तदलक्खणेण सृूठमदी । 
णिव्वाणमुपगदो वि य जीवत्तं धुरणछो पत्तों ॥६४॥ 
( जुगल ) 
अर्थं--यदि तेरे मतमे ससारस्थ जीवोका वर्णादिके साथ तादात्म्य है ऐसा माना जावे, त्तो 
ससारस्थ जीव रूपीपनेको भ्राप्त हो जाबेगे, ऐसा मानने पर पुद्गरुद्र्य ही जीव सिद्ध हुआ औौर 


पुदूगलके समान लक्षण होनेसे हे मूढमते ! निर्वाणको प्राप्त हुआ पुदुगल दृव्य ही जीवपनकों 
प्राप्त हुआ। 
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विशेषार्थ--ससारावस्थामे जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य है ऐसा जिसका आग्रह है उसके 
मतमे उस समय वह ससारी जीव अवद्य ही स्पीपनको प्राप्त होता है। और अच्य द्रव्योमे नही 
पाया जाने वाछा रूपीपन किसी द्रव्यका लक्षण है तव उस रूपीपनसे लक्ष्यमाण जो कुछ होता है 
वह जीव होता है। रूपीपनसे लक्ष्यमाण पुद्गलद्रव्य ही होता है, इस प्रकार 3 ६2 +आ 
ही जीव होता है अन्य कोई नही। ऐसा होनेपर मोक्ष अवस्थामे भी नित्य स्वीय लक्षित 
जो द्रव्य है वह अपनी समस्त अवस्थाओमे अनपायी तथा अनादिनिधन है, अत पुद्गलद्रव्य ही 
स्वय जीव हुआ, अन्य कोई नही, वही पुद्गलद्रव्य मोक्षको प्राप्त हुआ और ऐसा होनेसे पुद्गलसे 
भिन्‍न जीवद्रव्यका अभाव ठहरता है, इस त्तरह ससारस्थ जीवोका भी वर्णादिके साथ तादात्म्य है 
ऐसा माननेपर जीवका अभाव होता है, इससे सिद्ध हुआ कि चाहे जीव ससारस्थ हो और चाहे 
ससारातीत, किसीका भी वर्णादिके साथ तादात्म्य नही है किन्तु ससारस्थ जीवोका वर्णादिके साथ 
क्षीर-नीरके समान परस्परावगाहुरूप सयोग सन्वन्ध है ॥ ६३२, ६४ ॥ 


आगे आचाय॑ इसका विशेष वर्णन करते हैं-- 
एक च्‌ दोण्णि तिण्णि य चचारि य पंच इृदिया जीवा । 
वादर पज्जत्तिरग पयडीओ . णामकम्मस्स ॥९५।। 
एदाहि य णिव्वचचा जीवड्वाणाठ करणसूदाहिं । 
पयडीहिं पुग्गलमईहिं ताहिं कह भण्णदे जीवों ॥६६॥ 


अथ॑--एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, भ्ीन्द्रिय, चतुरिन्द्रि, प्चेन्द्रिय, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अप 
याप्त जीव ये सब नामकर्मकी प्रक्ृतियाँ हैं। कारणभूत इन प्रकृतियोंके द्वारा ही जीवस्थान रे गये 
हैं। अत्त पुदूगलमयी उन प्रकृतियोंके द्वारा रचे गये जीवस्थान जीवके कैसे कहे जा सकते हैं * 

विद्ेषार्थ--निश्चयनयसे कर्म और करणमे अभिन्‍नता है। जो जिसके द्वारा रचा जाता 
है वह वही होता है। जैसे सुवर्णके ढ्वारा रचा गया सुवर्णपत्र सुवर्ण ही होता है अन्य नहीं। जब 
ऐसी वस्तुकी सीमा है तव बादर, सूधषम, एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पठ्चेन्द्रिय, असच्ञी 
और सज्ञी, पर्याप्त और अपर्याप्त नामक नामकमंकी पुद्गलमय प्रकृतियोंसे रचे गये जीवस्थान 
पुद्गल ही होगे, जीव नही । नामकमंकी भ्रकृतियोकी पुद्गलात्मकता आगमसिद्ध है तथा ईस 
अनुमानसे भी सिद्ध है--'नामकर्मकी प्रकृतियाँ पुदूगकात्मक है क्योकि उनका दिखाई देने वाला 
शरीरादि मूर्तिक कार्य पुद्गलात्मक हैं'। इसी प्रकार गनन्‍्ब, रस, रूप, स्पर्श, शरीर, स्थान और 
सहनन भी पुद्गल्त्मक नामकमंकी प्रकृतियोंके द्वारा रचे जानेसे पुदूगलसे अभिन्‍न ही हैं। इससे 
यह निष्कर्ष निकला कि वर्णादिक जीव नही है॥ ६५, ६६ ॥ 

इसी बात्तको श्रीभमृतचन्द्र स्वामी कछशा द्वारा कहते हैं-- 

उपजातिछन्द 


निर्वत्यते येत यदन किख़ित्‌ 
तदेव तत्त्याप्त कथचनान्यत्‌ । 
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रुकमेण निवृ त्तमिहासिकोश 
पश्यन्ति रकम न कथचनासिम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अर्थ---इस ससारमे जो वस्तु जिसके द्वारा रची जाती है वह उसी रूप होती है, अन्य 
रूप किसी तरह नही होती । जैसे सुवर्णसे बनी हुई तलूवारकी म्यानको लोग सुवर्णंकी देखते है, 
तलवारको सुवर्णकी किसी त्तरह नही देखते । 

भावाथ--तलवा रकी म्यान सुवर्णणी बची है और वलवार लोहेकी, तो ससारमे छोग 
म्थानको सुवर्णकी और तझवारकों लोहेकी ही देखते है क्योकि ऐसा नियम है कि जो वस्तु जिससे 
बनती है वह उसी रूप होती है। यहाँ प्रकृत्तमे वर्णादिक पुदूगलमय नामकर्मकी प्रकृतियोंसे रचे 
गये हैं इसलिये वे पुदूगलके ही है। चेतन्यका पुञ्ज जीव पृद्गलमय प्रकृतियोसे नही रचा गया है, 
इसलिये वह उनसे भिन्‍न स्वत्तन्त्र द्रव्य है ॥ ३८ ॥ 


पुव॑ कलशमे वस्तृत्पत्तिकी सीमा बनाकर उससे प्रकृत अर्थंको सिद्ध करते हुए दूसरा करुणा 


उपजातिछन्द 


वर्णादिसामग्रयमिद विदन्तु 

निर्माणमेकस्प हि पुदुगलस्य । 
ततोएइस्त्विद पुदूगछ एवं नात्मा 

यतः से विज्ञानधनस्वतोध्न्य ॥ ३९ ॥ 


अथ॑--वर्णको आदि लेकर गुणस्थान पर्यल्तकी यह सभी सामग्री एक पुद्गलद्रव्यकी रचन। 
है, ऐसा आप जानें । अतएवं यह सब पृद्गल ही है, जीव नही हैं, क्योकि विज्ञानघन जीव उनसे 
है। 


भावार्थ--यहाँ वर्णादि परपदार्थेसि शुद्ध आत्मतत्त्वको पृथक सिद्ध करनेके ,लिये आचार्यने 
कहा है कि यह वर्णादिक सामयी पृद्गलकी है, विज्ञानघन जीव इससे भिन्न पदार्थ है, अत दोनो- 
को भिन्‍न-भिन्‍न समझकर भेदविज्ञानको पुष्ट करो ॥ रे० | 


आगे इससे अन्य जितना भी है वह सब व्यवहार है, ऐसा कहते है-- 
पज्जचांपज्जत्ता जे सुहुमा बादरा य जे चेव। 
देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववद्ारदोी उत्ता ॥६७॥ 
अर्थ---जो पर्याप्त ओर अपर्याप्त त्तथा सूक्ष्म और बादर ये जो शरीरकी जीवसश्ञाएँ सूत्रमे 
कही गई हैं वे व्यवहारसे कही गई हैं । 
विदेषार्थ--बादर और सूक्ष्मके भेदसे दो प्रकारके एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
और असज्ञी, सज्ञीके भेदसे दो प्रकारके पञ्चेन्द्रिय, इन सातके पर्याप्तक और अपर्याप्तकके भेदसे 


दो-दो भेद होते हैं, अत सब मिलाकर चौदह जीवस्थान होते हैं। ये जीवस्थान शरीरकी सन्ञाएँ 
है, परन्तु सूतन--आगममे इन्हे जीवकी सज्ञाएँ कहा है, सो यह परकी प्रसिद्धिसे धीके घडेके समान 
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व्यवहार है। परन्तु यह व्यवहार अप्रयोजनार्थ है। यहाँ अप्रयोजनार्थका अर्थ स्व॑था प्रयोजन 
नही, ऐसा नही है किन्तु अनुदरा कन्याके समान ईषद्‌ अर्थमे “'नत्र' का प्रयोग होनेसे कुछ प्रयोजन- 
से सहित, ऐसा है, यही दिखाते हँ--जेसे किसीकी प्रसिद्धिमे आजन्मसे घीका घडा ही आ रहा है, 
उससे अत्तिरिक्‍त मिट्टीके घडाको वह नही जानता, उसके प्रबोधके लिए ऐसा कहा जाता कि जो 
यह घीका घडा है वह मिट्टीका बना हुआ है, घुतमय नही है, इस प्रकार उसके जाननेके लिये जैसे 
'घृतकुम्भ' यह व्यवहार होता है, ऐसे ही इस अज्ञानी जीवको, जिसके ज्ञानमे अनादि ससारसे 
अजुद्ध जीव ही आ रहा है तथा जो शुद्ध जीव्स अनभिन्न है, उसके समझानेके लिये यह कहा 
जाता है कि यह जो वर्णादिमान्‌ जीव है वह ज्ञानात्मक है वर्णादिमान्‌ नही है, इस प्रकार उसकी 
प्रसिद्धिकि लिए जीवमे वर्णादिमान्‌ यह व्यवहार चला आ रहा है॥ ६७ ॥ 


यही वात श्री अमृतचन्द्र स्वामी कलशामे कहते हैं--- 


घृतकुम्भाभिधानेर्षप कुम्मो घृतमयों न चेतू । 
जीवो वर्णादिमज्जीवजल्पनेषपि न तन्‍्मय ॥ ४० ॥ 


अर्थ--जिस प्रकार ' पल ” ऐसा कहनेपर भी कुम्भ घृतमय नही हो जाता उसी प्रकार 
वर्णादिमान्‌ जीव है ऐसा अरमपर भी जीव वर्णादिमय नही हो जाता । ५ 

भावार्ण--जिस प्रकार धीके सयोगसे मिट्टीके घडेको व्यवहारमे घीका घडा कहा जाता है 
उसी प्रकार बादर, सूक्ष्म आदि शरीरके सयोगसे जीवको बादर, सुक्ष्म आदि कहा जाता है। 
वास्तवमे जैसे घडा मिट्टीका ही है, धीका नही, ऐसे ही जीव ज्ञानधन ही है, वादर, सुक्ष्मादिख्प 
नही। अत्त शास्त्रमे जहाँ वादर, सूक्ष्म आदिके शरीरको जीव कहा है वहाँ व्यवहा रनयसे कहा है 
तथा अज्ञानी जीवोंके प्रबोधनाथे वह व्यवहारनय ईपत्‌ प्रयोजनभूत है ॥४९॥ 


आगे जिम प्रकार जोवस्थान जीव नहीं हैं उसी प्रकार भुणस्थान भी जीव नहीं हैं, यह 
दिखाते हैं-- 
मोहणकम्मस्सुदया दु वण्णिया जे इसे शुणड्वाणा । 
ते कह हवंति जीवा जे णिच्चमचेदणा उत्ता ॥६८।॥ 
अथ--जो ये गुणस्थान मोहकर्मके उदयसे वर्णन किये गये हैं वे जीव कैसे हो सकते हैं, 
क्योकि ये नित्य अचेतन कहे गये हैं । 


विद्येषार्ण--ये जो मिथ्यात्वादि चतुर्दश गुणस्थान हैँ वे सव पौदूगलिक मोहकर्मकी प्रकृति- 
योकिे उदयसे होनेके कारण अचेतन है तथा कार्य कारणके अनुरूप ही होते हैं। जैसे 'यवधान्यसे 
यव ही उत्पन्न होते हैं' इस न्यायसे ये गुणस्थान पुद्गछ ही है, जीव नही हैं। जब इन गुणस्थानो- 
का कारण जो मोहकमं है वह पुद्गलात्मक है तव ये गुणस्थान भी निविवाद पुदुगलात्मक ही हैं। 
गुणस्थान अचेतन है, इसमे आगम ही प्रमाण है तथा चेतन्यस्वभावसे व्याप्त आत्मासे ये गुणस्थान 
भिन्‍न है, ऐसी भेदज्ञानियोको उपलब्धि हो रही है उसमे भी इनका अचेत्तनपन सिद्ध होता है। स्वय 
अचेतन होने तथा पौद्गछिक मोहकर्मके उदयसे जायमान होनेके कारण गुणस्थान पुद्गलमय हैं| 
इसी तरह राग, हेप, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्वंक, अध्यात्मस्थान, अनुगागस्थाव, 
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योगस्थान, वन्धस्थान, उदयस्थान, भार्गणास्थान, स्थितिबन्धस्थान, सक्लेशस्थान, विगुद्धिस्थान और 
सयमलब्धिस्थान ये सभी पुद्गलकर्म पूर्वक होनेसे नित्य ही अचेततन हैं। अतएव पृद्गल है, जीव 
नही, ऐसा स्वयमेव सिद्ध हुआ | इसीलिये रागादिक भाव जीव नही है, यह निविवाद सिद्ध हुआ। * 

मोह और योगके निमित्तसे आत्माके गुणो--भावोका जो क्रमश विकास होता है उसे 
गुणस्थान कहते है। ये गुणस्थान आत्माकी थुद्ध परिणतिरूप नही हैं किन्तु परके निमित्तसे उत्पन्न 
होनेके कारण अशुद्ध परिणतिरूप हैँ । निर्चयनय स्वमे स्वके निमित्तसे जो परिणति होती है उसे 
ही ग्रहण करता है, अत उसकी दृष्टिमे परके निर्मित्तते आत्मामे होने वाली परिणतिरूप जो 
गुणस्थान है वे नही आते | निरचयनयकी हृष्टिमे पौदूगलिक तथा अचेतन मोहकर्मके उदयसे होने- 
वाले गुणस्थान पौद्गलिक तथा अचेतन कहे जाते है। यहाँ अचेतनका यह अर्थ नही कि घट- 
पटादिके समान सर्वथा जड हैं किन्तु चेतन जो आत्मद्रव्य, उसकी स्वकीय परिणति नही हैं, यह 
अर्थ आ्राह्य है। कुन्दकुन्दस्वामीने निस्चय और व्यवहारके भेदसे दो ही नय स्वीकृत किये है । इनमे 
द्रव्यकी निज परिणतिको विषय करने वाला निश्चयनय है और परपरिणत्ति तथा परके निमित्तसे 
होने वाली निजकी परिणतिको विपय करने वाला व्यवहारनय है । भ्रन्थान्तरोमे निश्चयनयके शुद्ध 
निश्चय और अशुद्ध निश्चय ऐसे दो भेद बतलाये हैं। मिजमे निजके निमित्तसे होने वाली परि- 
णतिको विषय करने वाला शुद्ध निश्वयनय है और परके निमित्तसे जायमान निजकी परिणतिको 
विपय करनेवाला अशुद्ध निएचयनय है! इस कथनमे गृू णस्थान तथा रागादिक भाव अशुद्ध निरचय- 
नयसे आत्माके हूँ ऐसा प्रतिपादन किया जाता है ॥| ६८ ॥ 

अब यहाँ यह शड्भा स्वयमेव होती है कि यदि ये गृुणस्थानादि सब भाव जीव नही हैं तो 
फिर जीव क्या है ? इस शद्भाका उत्तर अमृतचन्द्र स्वामी कलशामे देते है: 

अनुष्टुपछन्द 
अनादयनन्तमचल स्वस्वेद्यमिद स्फुटम्‌ । 
जीव स्वय तु चतन्यमुच्चेरचकचकायते ॥४१॥ 


अर्थ--जो स्वसवेद्य है, अनादि है, अनन्त है, अचल है अर्थात्‌ जिसका कभी विनाग नही 
होता, प्रकट है और चेतन्यस्वरूप है, ऐसा जीवनामक पदार्थ 'स्वय अतिशयकर प्रदीपवत्‌ प्रकाश- 
मान हो रहा है। 

भावायं--यह जीवत्तत्त्व द्रव्यहृष्टिसि अनादि अनन्त है अर्थात्‌ कभी नया उत्पन्न नहीं हुआ 
है और न कभी सत्ताका उच्छेदकर अन्तको भी प्राप्त होगा । अचल है भर्थात्‌ चैतन्यस्वभावसे 
कभी चजायमान नहीं होता । मैं सुखी हूँ, में दु खी हूँ, मे ज्ञानी हूँ इत्यादि रूपसे इसकी प्रतीत्ति 
सबको होती है, अत स्वसवेय है। सबके अनुभवमे आता है, अंत स्फुट है तथा ज्ञान-दर्शनका 
पु०्ज होनेसे चेततन्यरूप है। ऐसा यह जीव स्वय ही अतिशयरूपसे प्रकाशमान हो रहा है, 
जाननेके छिये पदार्थान्तरके साहाय्यकी आवश्यकता नही है ॥४१॥ 

चैतन्य ही जीवका निर्दोष लक्षण है, यह कलगामे दरथाते हैं--- 

शाइलविक्रीडितछन्द 
वर्णा, सहितस्तथा विरह्वितो ह्ेेघास्त्यजीयों यो 
मामूर्रात्वमुपास्य पन्यति जगज्जीवस्य तत्त्व त्तत ॥ 
११ 
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इत्यालोच्य विवेचक समुचित नाव्याप्यतिव्यापि वा 
व्यवत्त व्यज्ञितजीवतत््वमचल चैतन्यमालम्ब्यताम्‌ ॥४२॥। 


अर्थ--थदि जगत्‌ अमृत्तत््वगुणकी उपासना कर जीवतत्त्वका अवलोकन करता है तो यह 
लक्षण अतिव्याप्ति दोषसे दूषित है क्योकि जीवसे भिन्‍न जो अजीव है वह भी वर्णादिसि रहित और 
वर्णादिसे सहित इस त्तरह दो प्रकारका है। इसलिये विवेचन करने वाले आचार्योने चेत्तन्यको ही 
जीवका लक्षण वताया है। उसे ही स्वीकृत करना चाहिये, क्योकि यह चेतन्य समुचित है अर्थात्‌ 
असभव दोषसे रहित है, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषसे वर्जित है, व्यक्त है आर्थात्‌ प्रकटरुपसे 
अनुभवमे आत्ता है, जीवत्तत्त्वको प्रकट करनेवाला है और अचल--अविनाशी है। 

भावाय॑--अमूर्तिकपन जीवका लक्षण नही हो सकता, क्योकि अजीव पदार्थ दो प्रकारके 
हैं--एक तो मूर्तिक, जैसे पुदुगल और एक अमूतिक, जैसे धर्म, अधरमं, आकानण और कालू। 
इसलिये अमूरतिकपनकी उपासना कर जगत॒के जीव जीवतत्त्वका अवलोकन नही कर सकते, क्योकि 
अल आकाशादिमे भी रहता है। ऐसा विचारकर विवेचक जीवोने अव्याप्ति तथा अति- 

दोषोसे रहित्त व्यक्तरूपसे जीवका लक्षण चैतन्य ही स्वीकृत किया है। लक्षण वही हो 
सकता है जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति तथा असम्भव दोषोसे रहित है। यदि जीवका लक्षण रागादिक 
माना जावे तो इसमे अव्याप्ति दोप आवेगा, क्योकि छक्षणका फल लक्ष्यको अलक्ष्यसे पृथक कराना 
है। जैसे प्रकृतमे यदि जीवका लक्षण राग्रादि माना जावे तो इस प्रकारकी अनुमिति होगी कि 
“जीव अजीवादि पञ्चपदार्थोंसे भिन्‍न है क्योकि रागादिमानु है'। यहाँ पर जीव पक्ष है, अजी- 
वादि भिन्‍नपन साध्य है, रागादिमत्त्व हेतु है। हेतुको अपने पक्षमात्रमे रहना चाहिये, सो जब 
जीवकी मोहिनीयादि कर्मोंका अभाव होनेपर वीततराग दशा हो जाती है तव यह रागादिमत्त्व हैतु 
उस जीवमे नही रहता, अत भागासिद्ध दोप होनेसे जीवकी अजीवसे भिन्न सिद्ध करने वाली 
अनुमितिमे साधक नही होता । 

इसी प्रकार यदि जीवका र्षण अमूर्ततत्व माना जावे, तो ऐसी अनुमिति होगी कि जीव 
अजीवाद्‌ भिन्‍न अमूत्तृत्वात्‌' अर्थात्‌ जीव अजीवसे भिन्‍न है क्योकि अमू्तिक है। यहाँ जीव पक्ष 
है, अजीवसे भिन्‍तपन साध्य है, और अमूत्तंत्व हेतु है। यह हेतु पक्षसे भिन्‍त जो विपक्ष आका- 
शादिक हैं उनमे भी पाया जाता है अत व्यभिचारी हुआ, वर्योकि जो हेतु पक्षमे भी रहे और 
विपक्षमे भी रहे वह व्यभिचारी होता है, और व्यभिचारी होनेसे स्वकीय साध्यमे गमक नहीं हो 
सकता, यह अतिव्याप्ति दोष है। 

इसी तरह यदि जीवका लक्षण जडत्व माना जावे तो असभव दोष होगा, क्योकि यहाँपर 
अनुमानका ऐसा आकार होगा कि “जीव अजीवसे भिन्‍न है क्योकि जढत्वसे सहित है। यहाँा: 
जीव पक्ष है, अजीव-भिन्‍नता साध्य है, और जब्त्व हेतु है। यह जदत्व हेतु पक्षमे स्वथा ही नही 
रहता, इससे स्वरूपासिद्ध है। 

इत्यादि अनेक दोषोसे रहित जीवका वास्तविक लक्षण चेतन्य है। वह जीवकी सब 
अवस्थाओमे रहता है। अत वही अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असमव दोषोसे रहित है ॥४९ 

इस तरह ज्ञानीके जीव और अजीवका भिन्न-भिन्न ज्ञान होनेपर भी अज्ञानीका मोह पुन 
पुन अतिशय नृत्य करता है, इसपर आचार्य आदचयं प्रकट करते हुए कलशा कहते हैं-- 


१-६८ | जीवाजीवाधिकार ८रे 


वसन्ततिलकाछन्द 


जीवादजीवमिति रक्षणतो विभिन्‍न 

शानी जनोध्नुभवति स्वयमुल्लसन्तम्‌ । 
अज्ञानिनों निरबधिप्रविजृम्मितोध्य 

मोहस्तु तत्कथमहों बत नानटीति ॥४३॥ 


भर्थ--इस प्रकार पू्ं॑ंकथित लक्षणसे अजीव जीवसे भिन्‍न है ऐसा ज्ञानीजन स्वयं उल्लसित 
होनेवाले अजीवत्तत्वका अनुभव करते हैं। परन्तु अज्ञानी जीवका निर्मर्यादित्तरूपसे वृद्धिको प्राप्त 
हुआ यह मोह क्यो बार-बार अततिशयरूप नृत्य कर रहा है, यह आब्चर्य ओर खेदकी बात है। 
भावाथं--जीव और अजीव दोनो ही अपने-अपने लक्षणोसे भिन्‍्त-भिन्‍न है, ऐसा ज्ञानी 
जीव स्वय अनुभव करते हैं। परन्तु अज्ञानी जीवका मोह अर्थात्‌ मिथ्यात्व इतना अधिक विस्तार- 
को प्राप्त हुआ है कि वह उसे स्पष्ट सिद्ध जीव और अजीवका भेदज्ञान नही होने देता । इसील्ये 
वह शरीरादि अजीव पदार्थोमे जीववुद्धि कर चतुर्ग तिमे भ्रमण करता है ॥४३॥ 
आचार्य कहते है कि अज्ञानीका वह मोह भले ही नृत्य करो, परल्‍्तु ज्ञानीको ऐसा भेदज्ञान 
होता ही है-- 
चसनन्‍्ततिलकाछन्द 
अस्मिन्‍्ननादिनि महत्यविवेकनाटये 
वर्णादिमान्नटति पुदुगल एवं नान्‍्य, । 
रागादिपुदूगरूविकारविरद्धनुद्ध-- 
चैतन्यघातुमयमूतिरय च जीव ॥४४॥ 


अर्थ---यहू जो अनादिकालमे बहुत वठा अविवेकका नाट्य हो रहा है उसमे वर्णादिमान्र्‌ 
पुद्गल ही नृत्य करता है, अन्य नही, क्योकि यह जीव, रागादिक पुद्गछफे विकारोंसे विरुद्द, शुद्ध, 
चेतन्यघातुमय मूतिसे सयुक्त है अर्थात्‌ वीतरागविज्ञान इसका स्वरूप है । 

भावाये---अनादि कालसे इस जीवका पूदुगलके साथ परस्परावगाहरूप सम्बन्ध हो रहा 
है, इसलिये अज्ञानी ज़ीवोको इसमें एकत्वका भ्रम उत्पन्त हो रहा है। उसी अ्रमकों दूर फरनेके 
लिये आचार्यने दोनोके भिन्‍न-भिन्‍न लक्षण वत्ताते हुए कहा है कि जीव तो सगादिक पुद्गलके 
चिकागेस रहित शुद्ध चंतन्यघातुका पिण्ड है और पुद्गल्ल वर्णोदिमानु है। इस अविवेक अर्थात्‌ 
अमेदनानमूलक नादयमे सारी भूमिका पुदुगलकी हो है । वही राय, हंप, मोह, प्रत्यय, कर्म और 
नोकर्म आदिका रूप रखकर अपने नाना स्वाग दिखजा रहा है, जीव तो सब अवस्वानोमे एक 
भेतन्यका ही पिण्ड रहता है ॥ढथ। 

एम तत्ह भेदनानकी पभ्रवृत्तिसे ही जायक आत्मदेव प्रकट होना है, यह कहते है--- 

भन्दाक्रान्ताछल्द 
एत्प॑ शानक्फच कलनापाटन. साठगित्वां 
शेवाजीवी स्थटपिपटने सैंध यायसन्यवात्र ॥ 
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विदव व्याप्य प्रसभविकसद्व्यक्तचिन्मात्रद्मवत्या 
ज्ञातृद्रन्य स्वयमतिरसात्तावदुल्चेद्चकाशे ॥८५॥ 


अर्थ--इस प्रकार ज्ञानहप फरोतकी क्रियासे विदारणका अभिनयकर अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ 
होकर जबतक जीव और अजीव स्पष्ट रूपसे विघटनको प्राप्त नही होते तब तक अतिशयरूपसे 
विकसित्त तथा प्रकट चेतन्यमात्रकी शक्तिसे समस्त विद्वको व्याप्तकर यह ज्ञात्ताद्रव्य आत्मा 
अपने आप बडे चावसे अत्यधिक प्रकाशमान होने छुगता है। 

भावा्थ--इस ससारमे अनादिकालसे जीवकी पुदुगलके साथ सयोगी दशा चली आ रही 
है। जब तक भेदज्ञान नही होता त्व तक यह जीव शरीरादि हृद्यमान पदार्थोको आत्मा मानता 
रहता है, 'ज्ञायक आत्मद्रव्य इन शरीरादिकसे भिन्न द्रव्य है! ऐसी अनुभूति इस जीवको नही 
होती, परन्तु जब भेदज्ञानरूप करोत इसके हाथ लगतो है तब यह उसके चलानेके अभ्याससे जीव 
और पुद्गछरूप अजीवको अलग-अलग समझने लगता है। अब उसकी प्रतीतिमे आता है कि 
अहो, चेतन्यस्वभावको छिये हुए ज्ञायक आत्मद्रव्य तो इन शरीरादिकसे भिन्‍नर पदार्थ है। अभी 
तो उसने जीव और अजीवको केवल श्रद्धाके ढ्वारा अलग-अरूग समझा था, पर जब चारित्र- 
रूप पुरुषार्थक द्वारा वह जीव और अजीवऊो अर्थात्‌ जीव ओर रागादिक विकारी परिणतिको 
वास्तवमे अलग-अलग कर देता है--वीतराग दशाको प्राप्त कर लेता है तब अच्तर्मुह॒तमें ही 
अपनी चेतन्यशवक्तिके द्वारा समस्त विश्वको व्याप्तकर अर्थात्‌ केवलज्ञानका विषय बनाकर यह 
ज्ञायक आत्तद्रव्य स्वय ही प्रकाशमान हो उठता है। यहाँ कार्यकी शीघ्रता वतलानेके लिये 
आचार्यने कहा है कि जीव और अजीव जब तक विघटनको प्राप्त नही हो पाते कि उसके पहले 
ही ज्ञायक आत्मद्रव्य प्रकट प्रकाशमान होने लगता है। वास्तवमे क्रम यह है कि पहले जीव और 
अजीवका भेदज्ञान होता है, तदनन्तर आत्मद्रव्य भासमान होता है ॥४५॥ 


इस तरह जीव और अजीव पृथक्‌ होकर रज़्भूमिसे बाहुर निकल गये ॥६८॥ 


इस प्रकार श्रीकुन्दकुन्दाचार्यश्रणीत समयप्राभुृके 
जीवाजीवाधिकारका प्रवचन समाप्त हुआ । 


॥। ! 


२, कत कर्माधिकार 
अनन्तर जीव और अजीब ही कर्ता और कर्मका स्वाग रखकर रज़भूमिमे प्रवेश करते है । 
उनके यथार्थ स्वरूपको जानने वाली ज्ञान-ज्योति है। अत प्रारम्भमे श्रीअमृतचन्ठ स्वामी 
उसी ज्ञान-ज्योतिकी महिमाका गान करते है--- 
मन्दाक्रानताउन्द 
एक कर्ता चिदहमिह में कर्म कोपादयोध्मी' 
इत्यज्ञाना शमयदभित कतुकर्मप्रवृत्तिम्‌ । 
शानज्योत्ति स्फ्रति परमोदात्तमत्यन्तधीर 
साक्षात्कुर्वन्निर्पधि पृथगद्रव्यनिर्भास विश्वम्‌ ॥४६॥ 
अर्थ--इस ससारमे मै जो एक चेत्तनात्मक आत्मा हूँ सो कर्ता हूँ और ये क्रधादिक मेरे कर्म 
है” अज्ञानी जीवोकी इस कतृ':कर्मप्रवृत्तका सब ओरसे शमन करती हुई ज्ञान-ज्योत्ति प्रकट होती 
है। ज्ञानज्योति परम उदात्त है, अत्यन्त धीर है, निरुषधि है, अर्थात्‌ परकृत उपाधिसे रहित है, 
पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्योको अवभासित करने वाली है और समस्त विश्वका साक्षात्‌ करने वाली है ॥४६॥ 
हा कहते हैं कि आत्मा और आज़व इन दोनोंके अन्तरको नहीं समझना ही बन्धका 
फारण हैं-- 


जाव ण चेदि विसेसंतर तु आदासवाण दोह्ू पि। 
अण्णाणी तावदु सो कोधादिसु बइदे जीवों ॥ ६९॥ 
कोधादिसु पइतस्म कम्मस्स सचओ होदि । 
जीवस्सेव बधो भणिदा ,ख़लु सव्वदरसीहि ॥ ७० ॥ 


अथ--जब तक जीव, आत्मा और आस्रव इन दोनोके विशेष अन्तरको नही जानता है, 
तब तक अज्ञानी हुआ वह क्रोधादिकमे प्रवृत्ति करता है ओर क्रोधादिकमे प्रवृत्ति करने वाले उस 
जीवके कर्मका सचय होता हे । इस प्रकार जीवके कर्मो का बन्ध सर्वज्ञदेवने निश्चयसे कहा हे । 

विज्येषार्थ--जीव जब त्तक आत्मा और आख़वके भिन्न-भिन्न स्वरूपको नहीं जानता, तब 
तक वह अज्ञानी है और क्रोधादिक आमज्रवोमे प्रवृत्ति करता हे | इस प्रकार क्रोधादिक आख़वोमे 
प्रवुत्ति करते हुए जीवके कमंका सचय होता है। इस प्रकार भगवान्र्‌ सर्वज्ञ द्वारा निर्चयसे इस 
जीवके वन्च कहा गया हे । | 

जिस प्रकार यह आत्मा त्तादात्म्य सम्बन्धसे आत्मा और ज्ञानमे विशेष न होनेसे भेदको 
नही देखता हुआ नि शद्धूमावसे आत्मीय ज्ञान जानकर ज्ञानमे प्रवृत्ति करता है, उस ज्ञानक्रियामे 
भ्रवत्तमान आत्माके ज्ञानक्रियाके साथ साथ स्वभावभूत्तपन अर्थात्‌ ज्ञानक्रियाका उपादानकारण 
आत्मा ही है, अतएवं उसका प्रतिषेध नही हो सकता, इसीलिये आत्मा उसको जानता है । इसी 
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प्रकार सयोग सम्वन्धके द्वारा निभित्तसे जायमान जो क्रोधादिक हैं उनके साथ यद्यपि आत्माका ज्ञानकी 
त्तरह सम्बन्ध नही है फिर भी अपने अज्ञानसे यह अज्ञानी जीव आत्मा और क्रोधादिक आख्रवोमे 
भेंदको नही देखता ह। इसीसे नि शद्धू, होकर ज्ञानके सह क्रोधादिकमे आत्मीय बुद्धिसे प्रवृत्ति 
करता हे और जब क्रोधादिकमे भ्रवृत्त होता हे तव यद्यपि यह क्रोधादिक क्रिया परभावभूत होनेसे 
प्रतिपेव करने योग्य है, किन्तु अज्ञानी उनमे स्वभावभूत्तपनका अध्यास कर क्रोध भी करता है, राग 
भी करता है ओर मोह भी करता हे | सो यहाँ यह आत्मा अपने आप अज्ञानस्वरूप होकर स्वकीय 
ज्ञानभवनमात्र जो उदासीन भाव हे उसको त्यागकर कर्ता हो जाता हैँ और अन्तरडुमे ज्ञानके 
भवनमात्रसे भिन्‍न जिन क्रोधादिकको करता हे वे इसके कम हैं। इस प्रकार यह अनादि तथा 
अज्ञानसे जायमान कर्त्ा-कर्मंकी प्रवृत्ति है। इस तरह इस आत्माकी अपने ही अज्ञानसे कर्ता-कर्म- 
रूपसे क्रोधादिकमे प्रवृत्ति होती है और जब इसकी उनमे प्रवृत्ति होती हे तब इसके क्रोधादिक 
प्रवृत्तिह॒प परिणामोंके निमित्तसे परिणमनशील पुदुगलकर्मका सचय हो जाता हे, एव जीव और 
पुद्गलका एकक्षेत्रावगाह लक्षण सम्वन्बरूप वन्‍्च स्वयमेव सिद्ध हो जाता हे । यहाँपर इतरेंतराश्रय 
दोप नही हैं क्योकि वीज-वृक्षकी तरह इनकी सतान, जब तक ससारका नाश नही होता त्तव त्तक, 
वरावर अखण्ड प्रवाहसे चली जाती हे ॥६९५-७०॥ 


अब पअ्रइंन यह हे कि इस अनादिकालीन कतुं-कर्मग्रवृत्तिका अभाव कब होता है ? इसी 
प्रश्नका उत्तर कहते हैं-- 


जहया इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेष । 
णादं होदि विसेसंतर हु तहया ण चंधों से ॥ ७१ ॥ 
अर्थ--जब इस जीवके द्वारा आत्मा और आखवोका विशेष अन्तर जान लिया जाता है 
तब इसके बन्ध नही होता । 
विदेषार्थ--इस जग्रतमे जो पदार्थ है वे सव अपने-अपने स्वभावमे तल्लीन हूँ, क्योकि जो अपना 
भवन हें अर्थात्‌ अपनी परिणति है वही तो अपना निज भाव है। इस कारण ज्ञानका जो होना है 
वही तो निशचयसे आत्माका स्वभाव हे। अर्थात्‌ जो ज्ञान हे वही आत्मा है, क्योकि जैसे उष्ण 
गुणसे भिन्‍न अग्नि नही, वैसे ज्ञानगुणसे भिन्‍न आत्मा भी नही है । इससे जो ज्ञानका होना है 
निश्चयसे वही आत्मा है, और कोधादिकोका जो होना है वह क्रोधादिक हैँं। जो ज्ञानका होना है 
बह क्रोधादिकका होना नही है, क्योकि ज्ञानके होनेमे ज्ञान ही होता हुआ प्रत्ययमे आता है, क्रोधा- 
दिकका होना प्रत्ययमे नही आता, और जो क्रोधादिकका होना है वह ज्ञानका होना नही है, 
क्योकि क्रोधादिकके होनेमे क्रोधादिक ही होते हुए प्रत्ययमे आते है,--ज्ञानका होना प्रत्ययमे नही 
आत्ता। इस त्तरह आत्मा और क्रोधादिकोंके निश्चयसे एकवस्तुपन नही है। इस प्रकार आत्मा 
और आख्रवका विशेष ( भेदज्ञान ) होनेपर जब यह आत्मा उन दोनोंके भेदको जान लेता है त्तव 
इसकी अनादिकालीन अज्ञानजन्य कतुं-कर्मंकी प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है और उसके कम 
अज्ञान-निमित्तक पुद्गलद्गव्यकमंका सम्बन्ध भी निवृत्त हो जाता है। जब ऐसी ह्दो 
जाती है तब ज्ञानमातसे ही बन्धका निरोध सिद्ध होता ॥ ७१॥ 
आगे प्रदन होता हे कि ज्ञानसाञसे बन्धका निरोध किस तरह होता है ? इसका उत्तर वैते है- 
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णादूण आसवाणं असुचित्तं च विवरीयमा॑ च। 
दुक्खस्स कारण ति य तदो णियत्ति कुणदि जीवो ॥ ७२ ॥ 


अर्थ--आल्तवोका अशुचिपन और विपरीतपन तथा ये दु खके कारण हैं ऐसा जानकर जीव 
उनसे निवृत्ति करता है अर्थात्‌ आस्रवोको अपवित्र, विपरीत और दु खका कारण जानकर जीव 


उनसे निवृत्त होता है। 


विशेषा्थ--जैसे जलमे जेवाल हो जानेसे जल मलिन हो जाता | ऐसे ही ये आख्रव भाव 
आत्माको कलुपित बना देते हैं, अत. अशुचिरूप हैं। परन्तु भगवान्‌ आत्मा नित्य ही अतिनिम॑ल 
चिन्मात्रपनसे उपलब्ध होनेके कारण अत्यन्त पवित्र है। ये आख्तरव जड हैं त्था परके द्वारा जाने 
जाते है, इसलिये आत्मासे अन्य स्वभाव है और भगवान्‌ आत्मा नित्य ही विज्ञानघनस्वभाव है। 
अत्तएव स्वय चेतक होनेसे अन्य स्वभावरूप नही होता किन्तु निरल्तर ज्ञानस्वभावात्मक है। ये 
आज्रव आकुलताके उत्पादक है, अत दु खके कारण है और भगवान्‌ आत्मा नित्य ही अनाकुल स्वभाव 
वाला होनेसे दुःखका कारण नही है। इस प्रकार आत्मा और आख्रवके विशेषके देखनेसे जिस कालमे 
यह आत्मा आज्तरव और आत्माके भेदको जानता है, उसी कालमे क्रोधादिक आखस्रवोसे पृथक हो 
जाता हैं, क्योकि क्रोधादिक आख़वसे निवृत्त हुए बिना पारमार्थिक भेदज्ञानकी सिद्धि होना असभव 
है। इसीसे क्रोधादिक आख्रवोसे निवृत्त होनेपर ही सम्यसज्ञानका होना अविनाभावी है। इस सस्य- 
भ्ञानसे ही अज्ञानजन्य पौदगलिककर्मंका बन्ध रुक जाता है। 


यहाँपर किसीकी आशा है कि जो यह आत्मा और आस्रवका भेदज्ञान है, वह क्‍या ज्ञान- 
स्वरूप है ? या अज्ञानस्वरूप है ? यदि अज्ञानस्वरूप है तो आख्रवके साथ होने वाले अभेदज्ञानसे 
इसमे कुछ विशेष नही हुआ | अर्थात्‌ अन्तर नही आया और यदि ज्ञानस्वरूप है तो क्या आख्वोमे 
प्रवत्त है या आस्रवोंसे निवृत्त है ? यदि आखवोमे प्रवृत्त है तो आज़वोके साथ अभेदज्ञान होनेसे कोई 
भी विशेष नही हुआ | यदि आख्वोसे निवृत्त है तब ज्ञानसे ही बन्ध-निरोध सिद्ध क्यो न हुआ? इस 
अवस्थामे क्रियानयवादीका जो यह पक्ष था कि क्रियासे ही आख्रवकी निवृत्ति हुई, ज्ञानमे क्या रखा है? 
उसका निषेघ हो गया, क्योकि जब तक सम्यग्ज्ञान न हो जावे तब त्तक केवल ऊपरी क्रियाकाण्डसे 
कुछ होने वाला नही है| अब ज्ञानसे ही सिद्धि मानने वालोका कहना है कि आत्मा और आख्रवका 
जो भेदज्ञान है वह सिद्धिका कारण है । इसपर आचार्य महाराजका कहना है कि आत्मा और आख्र- 
वका जो भेदज्ञान है यदि वह आख़वसे निवुत्ति नही करता तो वह ज्ञान ही नही है । इससे जो 
ज्ञानसे ही सिद्धि मानने वाले है उनका निराकरण हो गया। अर्थात्‌ जिस ज्ञानके होनेपर आख्वा- 
दिकी निवृत्ति नही होती है वह ज्ञान सिद्धिका जनक नही है। तथा जिस चारिज्रकी प्रवृत्ति सम्य- 
र्ञानपूर्वक नही वह चारित्र भी ससार-लत्तिकाके छेदनेमे समर्थ नही होता, अत सम्यग्शानपुवंक 
जो आचरण है वही भोक्षमार्गमे सहायी है। ऐसा जानकर मात्र ज्ञान अथवा मात्र क्रियाके 
द्वारा सिद्धि होनेके पक्षपातको त्यागो, क्योकि दोनोका सहयोग ही सिद्धिका प्रयोजक है--मोक्षका 
साघक है ॥णज्शा। 


यही भाव श्रीअमृतचन्द्र स्वामी कलशा हारा अभिव्यक्त करते है-- 


<८ट ! समयसार [२७३ 
'मालिनीउन्द 
परपरिणप्तिमुज्ञत्‌ खण्डयड्ध दवादा- 
निदमुदितमस्ण्ड ज्ञानमुच्चण्डमु्च । 
ननु कथमवकाश" कर्तृकर्मप्रवृत्ते 
रिह भवति कथ वा पौद्गल कर्मवन्ध ॥४ण॥ 

अथं--जो परपरणितिको छोड रहा है, भेदवादका खण्डन कर रहा है, स्वयं अखण्डरूप 
है. तथा अतिणय तेज पूर्ण है ऐसा यह उत्कृष्ट ज्ञान उदित हुआ है। इसके उदित होनेपर कतृ-कर्मंकी 
प्रवत्तिको अवकाश कैसे मिल सकता है और पोद्गलिक कर्मवन्ध किस प्रकार हो सकता है। 

भावायं--मोहके निमित्तसे ज्ञानकी परपदा्थोमे परिणति होती थी अथवा ज्ञानमे रागादि 
विकारी भावोकी परिणति होती थी, सो जब परपरिणतिका कारण जो मोह था वही निकल गया, 
तब ज्ञान उस परपरिणतिको छोडकर अपने स्वभावमे ही परिणत्ति करने लगा। क्षयोपद्षमके निमित्तसे 
ज्ञानमे नाना भेदोकी आपत्ति होती है परन्तु अब क्षयोपश्षमका अभाव हो गया है। अत्त भेद- 
वादोको खण्डकर ज्ञान एक अखण्ड प्रतिभ्रासरूूप रह गया। ऐसा अतिशय तेजस्वी उत्कृष्ट शान 
जब प्रकट हो जाता है तब कतुं-कर्मकी प्रवृत्ति स्वय हट जाती हे। और कतृ-कर्मकी प्रवृत्तिके 
हटनेपर पौद्गलिक कमंबन्ध स्वय समाप्त हो जाता हैं ॥४७॥ 

भागे वह कौन-सी विधि है जिसके द्वारा आज्रवसे आत्माकी निवृत्ति हो जाती है, इस 
आशद्धाका उत्तर देते हैं-- 

अहमिक्को खलु सुद्ों णिम्ममओ णाण-दसण-समग्गो । 
तम्हि ठिओ तच्चितों सब्बे एए खयं णेमि ॥ ७३ ॥। 


अर्थ--मैं निर्चयसे एक हूँ, शुद्ध हूँ,ममत्वरहित हूँ, ज्ञान-दर्शानसे पूर्ण हैँ तथा उसीमे स्थित 

और उसीमे तल्लीन होता हुआ इन सब क्रोधादिक भावोको क्षयको प्राप्त कराता हूँ ॥ 
विज्येषां--वास्तवमे तत्त्वदृष्टिसे देखा जावे त्तो इस ससारमे यावत्‌ पदार्थ हैं वे सब अपने 
अपने स्वरूपमे समवस्थित भिन्न-भिन्न ही हैं, मे द्रव्यदृष्टिसे एक हूँ (स्वानुभव) प्रत्यक्षका विषय हूँ, 
किसीके द्वारा मुझमे कदापि किसी प्रकारकी बाधा नही आती, इससे अक्षुण्ण हूँ तथा अनन्त चिन्मात्र 
ज्योति स्वरूप है, नित्य ही विज्ञानधनस्वभाववाला होनेसे एक हुँ, समस्त जो षट्कारकचक्रकी 
प्रक्रिया है वह भेददृष्टिमे हे, अभेददृष्टिमे इसका अस्तित्व नही । अत में स्वकीय निर्मल अनुभूति- 
मात्रके सद्भावसे सर्वद्षेव शुद्ध हूँ, पुद्गल जिनका स्वामी है ऐसे क्रोधादिक नानाप्रकारके भावोका 
मैं स्वामी नही हूँ, अत तद्रूप परिणमनके अभावमे निमंमत्व हूँ, आत्मपदार्थ चिन्मात्र तेजवाला 
हूँ तथा वस्तुस्वभावके कारण सामान्ण्विशेषख्प भावसे परिपृणण हैं, अत में ज्ञान-दर्शनसे समग्र हैं 
गगनादिकके सदृद्य मैं भी पारमाथिक विशेष पदार्थ हूँ, इसीसे मैं अब इसी आत्मामे सम्पूर्ण पख- 
व्योकी प्रवृत्तिसे निवृत्तिकर निश्चलरूपसे अवस्थित होता हूँ, पखव्योंके निमित्ते जायमान राग- 
दिकभावरूप चम्चल कल्लोलमालाओका निरोधकर इसी निजस्वरूपका अनुभव करता हूं, स्वकीय 
अज्ञानसे आत्मामे जो अनेकविध विकारभाव उत्पन्न होते थे उच्त सवका नाथ करता हूं, ऐसा जब 
इस जीवको आत्मामे निशचय हो जात्ता है तब वह, जिसने चिरकालसे पकडे हुए जहाजको छोड़ 
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दिया ऐसे समुद्रके आवत्तंके समान, शीघ्र ही समस्त विकल्पोको उगल देता है तथा अचलित और 
अमल जआत्मस्वभावका अवलम्बन करता हुआ विज्ञाधननस्वरूप होकर निश्चित ही आख्रवोसे निवृत्त 
हो जाता है। 

यहाँ कोई यह आशद्धा करे कि आत्मज्ञान और आख्रवकी निवृत्ति एक ही कालमे किस 
प्रकार होती है ”? तो उसका उत्तर यह है कि जब इस जीवको आत्मा और आख्रवका यथार्थ 
सम्यग्श्ञान हो जाता है तब आस्रवकी निवत्ति स्वयमेव हो जाती है। मिथ्यादर्शनके अभावसे आत्मा- 
में जहाँ सम्यग्दर्शन होता है वहाँ मिथ्यात्वगुणस्थानमे बँधने वाली मिथ्यात्वप्रकृति, हुण्डकसस्थान, 
नपुसकवेद, असप्राप्तसुपाटिका सहनन, एकेन्द्रियजाति, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, 
विकलत्रय, नरकंगति, नरकगत्यानुपूर्वी और नरकायु ये सोलह प्रकृतिया आस्रवरूप नही रहती 
अर्थात्‌ इनका बन्ध मिथ्यात्वगुणस्थानमे ही होता है। इसी प्रकार क्रमसे गुणस्थानोकी परिपाटीके 
अनुसार जैसे-जैसे ज्ञान और चारित्रकी वृद्धि होती जाती है वैसे-वेसे इन सवका अभाव होता जाता 
है। यह भ्रन्य ज्ञानगुणकी विशेषताका वर्णन करता है। अत आचार्योका कहना है कि ज्ञान और 
आखवकी निवृत्ति समकालीन है ॥ ७३ ॥ 


मही दिखाते हैं-- 


जीवणिबद्धा एए अधुव अणिच्चा तहां असरणा य । 
दुक्‍्खा दुचखफला सि य णादृण णिवत्तए तेहिं ॥॥७४।॥। 


अर्थ--जीवके साथ लगे हुए थे आज्तव अभुव हैं, अनित्य है, जशरण हैं, दु खरूप हैं, और 
दुं खरूप फलसे युक्‍त हैं ऐसा जानकर ज्ञानी जीव उनसे निवृत्त होता है। 


विज्येषार्थ--ये आख्रव, छाख और वृक्षके समान वध्यधातकस्वभावसे आत्माके साथ निवद्ध हो 
रहे है अर्थात्‌ जिस प्रकार पीपल आदि वृक्षोका लाखके सम्बन्धसे घात होता है उसी प्रकार आत्मा- 
के साथ आख़वोका सम्बन्ध होनेसे उसके ज्ञानदर्शनादि गुणोका घात होता है। यहाँ घातका अर्थ 
ज्ञानादिक गुणोमे नाना प्रकारकी इष्टानिष्ट कल्पनाएँ होकर आत्मीय स्वस्थ अवस्थाका प्रलय हो 
जाना है। इस तरह ये आजस्व विरुद्ध स्वभाववाले है, अविरुद्ध स्वभावका अभाव होनेसे जीव- 
स्वरूप नही हैं। ये आख्रव अपस्मार ( मृगी ) रोगके वेगके समान कभी तो तीत्ररूपसे होने छूगते 
है और कभी मन्दरूपसे । जब मिथ्यात्वादि कर्मोंका तीव्र उदय रहता है तब यह जीव हिंसादि 
पापोमे घर्मवुद्धकी श्रद्धाकर लाना प्रकारके कुछृत्योमे अपनी सम्पूर्ण शक्तिका दुरुपयोग करता 
हुआ भी आपको धार्मिक मानता है। इन्हींके तीन्र उदयमे देवता आदि भानसिक आहार वालोके 
उहँ श्यसे बकरे, मेंसे आदि दीन पशुओंके वध करनेमे भी इस निर्दयीको दया नही आती। ओर 
जब इनका मन्‍्दोदय होता है त्तन दया आदि गुणोके पोपक परोपकारादि कार्योमे प्रवृत्ति करता 
हुआ यह जीव अपने समयका सदुपयोग करता है। इस त्तरह ये आस्रव एकरूप नही रहते । अत 
अभ्ू वस्वभाव वाले हैँ परन्तु जीव प्र व है तथा चैतन्यचमत्का रवाला है। ये आल्रव शीत-दाहज्वर- 
के आवेशके समान क्रमसे उत्पन्न होते हैं अत अनित्य है। अर्थात्‌ कभी तो घुभाखव होता है 
और कभी अज्ुभाखव होता है इसलिये अनित्य है। नित्य यदि है तो विज्ञानधनस्वभाव वाला जीव 
ही है। जिस प्रकार काम-सेवनके समय वीय॑के छूटनेपर काम॒का दारुण वेग चष्ट होने लूगता है 
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उसे कोई रोक नही सकता, इसी प्रकार जव अपना फल देकर ये आखव झडने लगते हैं तव इनका 
रक्षक कोई नही होत्ता, अत्त ये आस्रव अशरण है। इसके विपरीत यदि शरण सहित है तो स्वय 
गुप्त ओर सहजचेतन्यशक्तिवाला जीव ही है। ये आख्व नित्य ही आकुलतास्वभाववाले तथा 
आकुलताके उत्पादक है, अत दु खस्वरूप है। यदि अदु खस्‍्वरूप है तो अनाकुछुतारूप स्वभावसे 
युक्त जीव ही है। थे आखव वर्तमानमे ही दु खरूप हैँ सो नही, उत्तरकालमे भी अकुलताके कारण 
हैं। अत्तएव आकुलताको उत्पन्न करने वाले पुद्गलपरिणामके उत्पादक होनेसे दु खरूप फलसे 
युक्त है। इसके विपरीत यदि दु खरूप फलसे रहित कोई है तो सभी प्रकारके पुदूगल परिणाम- 
का अकारण जीव ही है। 

इस प्रकार जब आत्मा और आज्रवका भेदज्ञान हो जाता है तव कर्मविपाक शिथिल हो 
जाता है और उसके शिथिल होनेसे जेसे घनसमूहके विधटनेसे दिशाओका समूह अत्यन्त विस्तृत 
हो जाता है वैसे ही स्वभावसे ही आत्माकी चेतनागवित अत्यन्त विस्तृत हो जात्ती है और जेसे- 
जसे उसके उदयकी वृद्धि होती जाती है वेसे-वैसे ही आत्मा आख्रवो से निवृत्त होता जाता है 
और जंसा-जंसा आख्रवोंसे निवृत्त होता जाता है वैसा-वेसा ही विज्ञानधनस्वभाव होता जाता है। 
यह आत्मा ज्यो ही विज्ञानघनस्वभाव होता है त्यो ही आख्रवोंसे अच्छी तरह निवृत्त हो जाता है 
और ज्यो ही आख्रवोसे निवृत्त होता है त्यो ही विज्ञानधनस्वभाव हो जाता है। इस प्रकार ज्ञानका 
उदय और आश्रवकी निवृत्ति दोनो ही एकवगलमे होते हैं। जिस तरह सूर्योदय और तमोनिवृत्ति 
इनमे कालमेद नही है। इसी तरह सम्यग्ज्ञान ओर आज्रवनिवृत्ति इनमे कालमेद नही है। इसका 
भाव यह है कि गुणस्थानपरिपाटीके अनुसार जेसे-जेसे आत्मा गुणस्थानोको प्राप्त करता है थेसे- 
वेसे ये मिथ्यात्वादि आख्रव निवृत्त होते जाते हूं ॥७४॥ 

अब इसी भावको श्रीअमृतचन्द्र स्वामी कलशामे प्रकट करते हैं--- 

शाइलविक्रीडितछन्द 
इत्येव विरचय्य सम्प्रति परद्रव्यान्निवृत्ति परा 
स्व विज्ञानधनस्वभावमभयादास्तिष्तुवान परम्‌ । 
अज्ञानोत्यितकत्‌ कर्मकलनात्‌ क्लेशान्निवुत्त स्वय 
ज्ञानीभूत इतश्चकास्ति जगत साक्षी पुराण पुमान्‌ ॥४८॥ 

अर्थ--इस प्रकार यह पुराण पुरुप--अनादि सिद्ध आत्मा जब परूव्यसे पूर्ण निवृत्ति कर 
अतिद्यय उत्कृष्ट अपने विज्ञानघनस्वभावका निर्भयतापूवंक आश्रय लेता है तब अज्ञानसे उत्यित 
कतृंकमंभावसे उत्पन्न होनेवाले क्लेशसे स्वय छूट जाता है और त्दनन्तर एक ज्ञानस्वरूप होकर 
जगतका साक्षात्कार करता हुआ प्रकाणमान होता है । 

भावार्थ--इस प्रकार जब आत्मा इन आख्वोंके स्वरूपको समीचीन रूपसे जान छेता है 
तव परपदार्थोसरे एक ही वारमे अपनी भ्रवृत्तिको निवृत्त कर लेता है और विज्ञानघनस्वरूप जो 
अपना स्वभाव है केवल उसे ही निर्भयत्तासे अद्भीकृतत करता है। उस समय अज्ञानसे उत्पन्न होने 
वाले कतुं-कर्मके व्यवहारसे जो नाना दु सर उत्नन्न होते हैं उनसे स्वय निवृत्त हो जाता है और इससे 
आगामी कालमे स्वय ज्ञानस्वरूप होकर जगत्‌का ज्ञाता-हृष्टा वनकर प्रकाक्षमान रहता है ॥४०॥ 
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आगे ज्ञानीभृत गात्मा कैसे जाना जाता है, यह कहते हैं-- 


कम्मसर्स ये परिणाम णोकम्मस्स य तहेव परिणाम । 
णकरेह एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥७७।॥। 


अर्थ--जो आत्मा कर्मके परिणामको और इसी तरह नोकमंके परिणामको नही करता है 
किन्तु जानता है वह ज्ञानी है। 

विशेषाय--निश्चयकर मोह, राग, हेप, सुख, दुख आदि रूपसे अन्तरज्भमे उत्पन्न होने 
वाले कर्मके परिणाम और स्पशं, रस, गन, वर्ण, शब्द, वन्ध, सस्थान, स्थौल्य, सौदम्य आदि रूपसे 
बाह्ममे प्रकट होने वाले नोकमंके परिणाम, थे सव पुद्गलद्गव्यके ही परिणमन हैं। अत्तएवं जेसा 
घट और मृत्तिकाका परस्परमे व्याप्यव्यापकभाव है वेसा ही इन मोह-राग-हेपादि तथा रूप-रसादि 
परिणामोका पुदुगलद्रव्यके साथ व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध है क्योकि इनके करने मे स्वय पुदुगल- 
द्रव्य स्वततन्त्रलुपसे कर्ता है अर्थात्‌ पुद्गलद्वव्य व्यापक है और जो मोह-राग-द्वेषादि तथा रूप-रसादि 
परिणाम है वे स्वय व्याप्य होनेसे कम है। पुदुगलपरिणाम और आत्मामे घट और कुम्भकारके 
सहृण व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे कतुं-कर्मभावका अभाव है। अत्ताशव आत्मा इन भावोका 
कर्ता नही है किन्तु यहाँ पर यह विशेषता है कि परमार्थंसे यद्यपि पुद्गलपरिणामका ज्ञान और 
पुद्गल इन दोनोमे घट और कुम्भकारके समान व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे कतूं-कर्मंभाव 
सिद्ध नही होता है तो भी आत्मपरिणाम और आत्मा इन दोनोमे घट और मृत्तिकाके समान व्याप्य- 
व्यापकभावका सद्भाव होनेसे कतुं-कर्ममाव सिद्ध होता है अर्थात्‌ आत्मा स्वततन्र व्यापक होनेसे 
कर्ता है और आत्मपरिणाम व्याप्य होनेसे कर्म है। यहाँ जो पुद्गलपरिणामका ज्ञान है, उसे आत्म- 
परिणाम मानकर कमंरूपसे स्वीकृत किया गया है। इस तरह पुदुगलपरिणामके ज्ञानरूप आत्म- 
परिणामको कमंरूपसे करते हुए आत्माको जो जानता है वही अन्यसे विविक्‍त ज्ञानस्वरूप होता 
हुआ ज्ञानीव्यपदेशको प्राप्त करता है। यहाँ ऐसी आशका नही करना चाहिये कि ज्ञाता जो आत्मा 
है उसका पुद्गलपरिणाम व्याप्य हो गया, क्योकि पुदगल और आत्मामे ज्ञेयज्ञायकसम्बन्धका ही 
व्यवहार है, व्याप्यव्यापकसम्वन्धका व्यवहार नही है। किन्तु पुदु्गलपरिणामनिमित्तक जो ज्ञान 
है वह ज्ञाताका व्याप्य है। त्तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुरुष कम और नोकर्मके परिणामका कर्ता नहीं 
है किन्तु ज्ञाता है ॥७०॥ 

इसी भावको श्रीअमृतचन्द्रस्वामी कलशाके द्वारा प्रकट करते ह-- 


शादूंलडविक्रोडितछन्द 
व्याप्यन्यापकता तदात्मनि भवेन्नैवातदात्मन्यपि 
व्याप्यव्यापकमावसभवमृते का कर्तुकर्मस्थिति । 
इत्युद्यमविवेकधस्मरमहो भारेण . भिन्‍्दस्तमो 
ज्ञानीभूय तदा स एप रूसित कतृ त्वशून्य पुमान्‌ ॥४९॥ 


अर्थ--व्याप्यव्यापकभाव त्तत्स्वरूपमे ही होता है न कि अतत्स्वरूप में भी। और व्याप्य- 
व्यापकभावके सभव बिना कर्ता-कर्मकी स्थित्ति क्‍या है ? कुछ भी नही, इस प्रकारके उत्कट विवेकको 
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भक्षण करनेवाले--नष्ट करनेवाले अज्ञानत्तिमिरको जोर देकर भेदता हुआ यह पुरुष जब ज्ञानी 
होकर सुशोभित होता है, अहो, तभी यह कतुंत्वसे शून्य होता है। यहाँ 'उद्दामविवेकधस्मर- 
महोभारेण' ऐसा यदि एक पद माना जावे तो उसका अर्थ होता है उत्कट विवेकरूपी सर्वग्रासी 
ज्ञानतैजके भारसे अज्ञानतिमिरको भेदत्ता हुआ | 
हि भावार्थ--जो सब अवस्थाओमे नियमरूपसे रहे वह तो व्यापक है और जो विशेष अवस्थाएँ 
हैं वे व्याप्य हैं, ऐसी वस्तुको व्यवस्था होनेसे द्रव्य त्तो व्यापक है और पर्याय व्याप्य हैं| वे पर्याय 
द्रव्यके साथ कथब्चित्‌ तादात्म्यसम्बन्धसे अनुस्यूत्त है। कोई भी ऐसा समय नही, जिसमे पर्यायसे 
वियुकत द्रव्यका सत्त्व पाया जावे और न कोई ऐसा समय है, जिसमे द्रव्यसे वियुक्त पर्यायोका सत्तव 
पाया जावे | केवल द्रव्य अन्वय रूपसे सर्वदा नित्य रहता है और पर्याय व्यतिरेकरूप हैँ--एकके 
सद्भावमे अन्य पर्यायका स्वत्व नही रहता, क्योकि पर्याय क्षणघ्वसी है और द्रव्य नित्य है| 
इस प्रकार द्रव्य और पर्याय दोनोमे अविनाभावका नियम है। यही श्रीप्रवचनसारमे स्वय कुन्दकुन्द 
महाराजने लिखा है-- 

णत्थि विणा परिणाम अत्थो अत्थ विणेह परिणामों । 

दव्वगुणपज्जयत्यो... अत्यो. अत्त्ित्तणिव्वत्तों ॥ 


अर्थात्‌ परिणामके बिना अर्थ नही हैं और अर्थके विना परिणाम नही है। जो द्रव्य, गुण और 
पर्यायोमे स्थित है वही अर्थ है, वह अर्थ अपने अस्तित्वसे स्वय सिद्ध है। परमार्थसे व्याप्यव्यापकता 
एकद्रव्यमे बनती है, भिन्‍न द्रव्योमे नही बनती और व्याप्यव्यापकभावके विना कतुंकर्मकी व्यवस्था 
नही होती, क्योकि जो व्यापक होता है वह कर्ता कहलाता है और जो व्याप्य होता है वह कर्म 
कहा जाता है | जब एकद्रव्यमे ही व्याप्यव्यापकभाव बनता है तव कर्तुकमंभाव भी एक द्रव्यमे ही 
बनेगा | इस तरह भिन्न द्रव्य होनेसे आत्मा रागादिरूप कंम्रंपरिणामका और रसगन्धादिरूप 
शरीरके परिणामका कर्ता कैसे हो सकता है ? इस प्रकारका उत्कट विवेक जब इस जीवको उत्पन्‍्न 
होता है तब वह अनादिवासनासे वासित मिथ्याज्ञान-तिमिरको नष्टकर ज्ञानी होता है और तमी 


परद्वव्यके कतुंत्वसे मुक्त होता है। 
आएे पुदूगलकर्सको जाननेवारा जीव है उसका पुद्गकके साथ कतुं-कमभाव क्या है, 
क्या यहाँ है, इसी आश्काका उत्तर वेते हैं-- 
ण वि परिणमह ण गिण्हइ उप्पज्जद ण परदष्यपज्जाएं । 
णाणी जाणतो वि हु पृुर्गछकम्म अगेयविह ॥७६॥ 


अर्थ--ज्ञानी जीव अनेक प्रकारके पुद्गलकर्मको जानता हुआ भी परढव्यकी पर्यायरूप न 
तो परिणमन करता है, न उन्हे ग्रहण करता है ओर न उन रूप उत्पन्न होता है। 

विज्षेषार्थ--प्राप्प, विकाय॑ और निवंत्यंके भेदसे कर्म तीन भ्रकारका है। जहाँ सिद्ध 
पदार्थको ग्रहण करनेके लिये कर्ता थत्नपर होता है वहाँ प्राप्य कर्म कहलाता है। जेसे देवदत्त ग्राम- 
को जाता है। यहाँ जो ग्राम पदार्थ है बह सिद्ध है, इसीसे उसे प्राप्य कर्म कहते हैं। जहाँ परपदार्थ 
द्रव्यान्तरके सम्बन्धसे विकारभावको प्राप्त होता है, उसे विकार्य कर्म कहते हैं। जेसे दर खटाईके 
योगसे दधिरुपताको प्राप्त होता हैं। और जो पर्यायान्तरको तो भश्राप्त हो जावे परन्तु विकारभाव- 
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रूप परिणत न हो उसे निव॑त्य कर्म कहते हैँ । जेसे मृत्तिका घटरूप परिणमनको प्राप्त होती है। 
यहाँ मृत्तिकाका घटात्मक परिणमन तो अवश्य हुआ, परन्तु विक्रतावस्थारूप रिणमन नही हुआ । 
इसीसे इसे निव॑त्यं कर्म कहते है| प्रकृतमे प्राप्य, विकाये और निवंत्यके भेदसे त्रिविध कर्मरूप जो 
पुद्गलके परिणामन है वे व्याप्य हैँ, उनमे पुद्गलद्रव्य अन्तर्व्यापक होकर आदि, मध्य, अन्त 
अवस्थाओमे व्याप्त होता हुआ उन्हे ग्रहण करता है, उन रूप परिणमन करता है और उनमे 
उत्पद्यमान होता है। इस प्रकार पुदुगलद्रव्यके द्वारा कर्मकी उत्पत्ति होतती है। उस कमंको ज्ञानी 
यद्यपि जानता है तो भी आत्मा स्वय अन्‍्तर्व्यापक होकर वाह्ममे रहनेवाले पर्धव्योके परिणामको 
मृत्तिका-कलशकी त्तरह आदि, मध्य और अन्त अवस्थाओमे व्याप्स होकर न तो ग्रहण करता है, 
न उनरूप परिणमता है और न उनमे उत्पन्न होत्ता है। इस तरह परद्रव्यके परिणमनरूप व्याप्य- 
लक्षणवाले कर्मको नही करनेवाला तथा पुद्गलकर्मको जाननेवाला जो ज्ञानी जीव है उसका पुदु- 
गलके साथ कतृंकर्मभाव नही है । तात्पयं यह है कि जीव अपनेसे भिन्‍न जो पुद्गलद्रव्य है उस रूप 
कभी परिणमन नही करता है क्योकि जीव चेतन है और पुद्गलद्रव्य अचेत्तन है, चेतन, अचेतनरूप 
परिणमन नही कर सकता । इसी तरह जीव पुदुगलको ग्रहण नहीं करता, क्योकि जीव अमूत्तिक 
है, और पुद्गल मत्तिक है, और परमार्थसे जीव पुदुगलको उत्पन्न नही करता है क्योकि चेतन, 
अचेतनको उत्पन्न करनेकी सामथ्यंसे शून्य है। इस तरह पुदंगल जीवका कर्म नही है और जीव 
पुदुगलका कर्त्ता नही है, जीवका स्वभाव तो ज्ञाता है, अत वह ज्ञानरूप परिणमन करता हुआ 


पुद्गलद्वव्यको जानता भर है। इस तरह जाननेवाले जीवका पुद्गलके साथ कतुंकमे भाव कैसे हो 
सकता है ? ॥७३॥ 


आगे स्वकीय परिणामको जाननेवाला जो जीव है उसका क्या पुदृगलके साथ कतुं-कर्म 
भाव हो सकता हे या नहीं, इस आशज्चद्धाकका उत्तर देते है-- 


ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाएं । 
णाणी जाणंतो वि हु समपरिणाम अणेयविहं |।७७॥। 


अर्थ--ज्ञानी अनेक प्रकारके स्वकीय परिणामको जानता हुआ भी पर्व्यकी पर्यायोरूप 
न परिणसन करता है, न उन्हे ग्रहण करता है और न उन रूप उत्पन्न ही होता है । 


विशेषार्थ--प्राप्य, विकार्य और निव॑त्यंके भेदसे भेदत्रयको प्राप्त जो आत्मपरिणामरूप 
कम है वह व्याप्य है, आत्मा अन्तर्व्यापक होकर आदि, म्य और अन्त अवस्थाओमे व्याप्त होता हुआ 
उस आत्मपरिणामको भ्रहण करता है उस रूप परिणमन करता है और उस रूप उत्पन्न होता है। 
अत आत्मा कर्ता है और उसके द्वारा किया हुआ आत्मपरिणाम कर्म है। ज्ञानी जीव उस आत्म- 
परिणामरूप कर्मको यद्यपि जानता है तो भी स्वय अन्‍न्तर्व्यापक होकर बाह्य स्थित परद्वव्यके परि- 
णामको, मृत्तिका-कछशके समान आदि, मध्य और अन्त अवस्थाओमे व्याप्त होकर न ग्रहण करता 
है, न उस रूप परिणमन करता है और न उस रूप उत्पन्न होता है। अत्तएव प्राप्य, विकार्य और 
निवेत्यंके भेदमे त्रिखुपत्ताको प्राप्त जो परव्यका परिणामरूप कर्म है उसका कर्ता नही है किन्तु 
स्वकीय परिणामको जानता है। इस तरह परद्रव्यके परिणामस्वरूप कर्मको नही करनेवाला तथा 
स्वकीय परिणामको जातने वाला जो ज्ञानी है उसका पृद्गलद्रव्यके साथ कतुं-कर्ममाव नही है । 
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पहली गाथामे पुदूगलः परिणामों जाननेवाले जीवका पुद्गलक साथ कतु-कर्मंभाव अथवा व्याप्य- 
व्यापकभाव नही है, यह़ बताया गया है और उस गाथाम अपने परिणामको जानने वाले आतीके 
साथ पुदुगछफा कर्तू-कर्म भाव अथवा व्याप्यव्यापफ्भाव नहीं है, यट्‌ बताया गया है ॥७»॥ 


आगे पुद्यछफर्मके फलफो जाननेवाले जीवका प्रृदूषठफे साथ पतुं-कर्मभाव पया निष्पन 
हो राफता है या नहों, इस आशद्ाफा उत्तर देते हैं-- 


ण वि परिणमदि ण गिण्दद उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए। 
णाणी जाण॑तो वि हु पुरगलकमाफलमणत ॥७८॥ 


ध्द् 

भर्थ--ज्ञानी जीव अनन्त प्रकारके पुद्गलफर्मफलकों जानता हुआ भी परद्वव्यती पर्यायोनप 
ने परिणमन करता है, न उन्हे ग्रहण करना है जौर ने उनग उलन्‍्न होता है। 

विशेषायं--ज्ञानी अनन्त पुदुगरदफर्मके फदकों जानना है तो भी परद्वव्यपर्यायोम नत्तो 
परिणमता है न उनको ग्रहण करता है और न उनमें उलन्‍्न होता है क्योकि प्राप्य, विकार्य और 
निव॑त्यं है लक्षण जियका ऐसा व्याप्यन्प कम है। यहांपर गुस-दु यादिल्‍्पसे जो पुदुगछकर्मका फल 
हैँ वही व्याप्यन्प कमरे विवक्षित है। उस सुसदु सादिसप पुदुगछकर्मफठको, पुदुगलद्रव्य स्वयं 
अन्तर्व्यापक होफर उराकी आदि, मध्य, अन्त अवस्थाओम व्याप्त होता हुआ ग्रहण करता 
है, उसरप परिणमता हैं और उसीर्प उत्पन्न होता है, इसीसे पुदुगलद्रव्यके हारा यह सुखदु खादि- 
फलल्प पुदुगलकंका फल किया जाता है। अत परुदुगलद्रव्य कर्ता है और सुसदु सादिफलरूप 
पुद्गलकमंफ कर्म है। ज्ञानी जीव एस पुदुयछकर्मफलको यद्यपि जानता है तो भी स्वय अन्‍्तर्व्या- 
पक होकर बाह्मास्थित जो पर्धव्य है उसके परिणामकों मृतिका-कलणके सहश आदि, मध्य और 
अल्तमे व्याप्त होकर न तो ग्रहण करता है, न उस रूप परिणमत्ता है और न उसरूपसे उत्पद्यमान 
होता हूं। इसलिये प्राप्य, विकार्य ओर-मिर्व॑त्यंके मेदस भििरूपताको प्राप्त, व्याप्यलक्षण वाला जो 
परद्वव्यका परिणाम#य कर्म है उसका कर्ता नही है किन्तु सुसदुखादिरूप पुद्गलकर्मफलकी जानता 
हैं। इस तरह परद्वव्यफे परिणामस्व/#प कर्मको नही करनेचाला तथा सुखदु खादिरूप पुदुगलकर्म- 
फलकीो जानने वाला जो ज्ञानी जीव है उसका पुदुगलके साथ कतुंकर्मभाव नहीं है। इस गाथामे 
यह दिसलाया गया है कि पुद्गलकर्मके फल सुस्रदु खको जाननेवाला जो जीव है उसका भी पुद्‌- 
गलके साथ कतुंकर्मभाव नही है ॥७८॥ 

भब जोवके परिणामको, अपने परिणामकों तथा अपने परिणास्के फरको मनहों जानते 
वाला जो पुद्गलद्रव्य हे उसका जीवके साथ कतुंकर्ममाव वया उपपन्त हो सकता हे या नही, 
यह दिखाते हैं-- 

ण वि परिणमदि ण गिण्ददि उप्पज्जदि ण परदव्यपज्जाए । 
पुरगलदच्व॒पि तहां परिणमद सएदि भावेदहि ॥७९॥ 


अर्थ--जिस प्रकार जीव परद्रव्यपर्यायोमे न उत्पन्न होता है, न परिणमता है और न उन्हे 
ग्रहण करता है। इसी प्रकार पुदुगलद्रव्य भी पर्धव्यपर्यायोको न ग्रहण करता है, न उनमे उत्पन्न 
होता है और न तद्गूप परिणमता है, किन्तु स्वकीय पर्यायोंके द्वारा परिणमन करता है। 
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विशेषार्थ--क्योकि जीवपरिणामको, अपने परिणामको और अपने परिणामके फलको भी 
नही जानने वाला पुदुगलद्वव्य स्वय अन्तर्व्यापक होकर परद्रव्यके परिणामको मृत्तिकाकलशके 
समान आदि, मध्य और अन्तमे व्याप्तकर उसे न भ्रहण करता है, न उसरूप परिणमन करता है 
और न उसरूप उत्पन्न होता है किन्तु प्राप्य, विकार्य और निवेत्यंके भेदसे त्रिरूपताको श्राप्त 
व्याप्यलक्षणसे युक्त स्वभावरूप जो कर्म है उसे स्वय अन्तर्व्यापक होकर आदि, मध्य और अन्तमे 
व्याप्तकर उसीको ग्रहण करता है, उसीरूप परिणमत्ता है और उसीरूप उत्पन्न होता है। इसलिये 
प्राप्प, विकाय॑ और निवव॑त्य॑के मेदसे त्रिरूपतताको प्राप्त, व्याप्यलक्षणसे युकतत प्रद्रव्यके परिणाम- 
रूप कमंको नही करनेवाछा त्तथा जीवपरिणाम और स्वपरिणामस्वरूप कर्मफलको नहीं जानते 
वाला जो पुदुगलद्वव्य है उसका जीवके साथ कतूं-कर्मभाव नही है ॥७९॥ 


यही निष्कप श्रीअमृतचन्द्रस्वामी कलशामे प्रकट करते है-- 


स्रग्धराउन्द 


ज्ञानी जानन्तपीमा स्वपरपरिणति पुदुगलूश्वाप्यजानन्‌, 
व्याप्तृ-व्याप्यत्वमन्त कलछगितुमसहौ नित्यमत्यन्तभेदातू । 

अज्ञानात्कतृ कर्म भ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्‌, 
विज्ञानाब्चिश्लकास्ति क्रकचवदय भेदमुत्पाथ सच ॥५०॥ 


अर्थ--ज्ञानी इस निज और परकी परिणतिको जानता है तो भी, और पुद्गल इस निज 
और परकी परिणतिको नही जानता है तो भी, थे दोनो नित्य ही अत्यन्त भेदरूप होनेसे अन्तरजू- 
मे व्याप्य-व्यापकभावको प्राप्त करनेमे असमर्थ हैं। इनमे जो कतृ-कर्मकी भ्रमपूर्ण वृद्धि है वह 
अज्ञानसे भासमान है और वह तव तक भासमान होती रहती है जब तक करोतकी तरह निर्दंयत्ता- 
पूर्वक दोनोमे भेद उत्पन्न कर शीक्र ही भेदज्ञानरूपी ज्योति प्रकाशमान नही होने छंगती । 


भावार्थ--ज्ञानी जीव अपने और परके परिणामको जानता है और पुदुगलद्गव्य अपने तथा 
परके परिणामको नही जानता है। इस प्रकार दोनोमे अत्यन्त भेद होनेसे कतू -कर्मभावका होना 


अत्यन्त असम्भव है। यह कतृ-कर्मभावकी प्रवृत्ति अज्ञानसे होती है। जिस समय विज्ञानरूपी 
ज्योत्तिका उदय होता है उस समय अपने आप, जैसे क्रकचके द्वारा काष्ठके दो खण्ड हो जाते है 
वैसे ही, यह प्रवृत्ति भिन्‍न हो जाती हे---जीव और पुदुगछ दोनो अलग भासमान हो जाते है ॥५०॥ 


आगे यद्यपि जीव और पुदुगलपरिणाममे परस्पर निमित्त-मेमित्तिक सम्बन्ध है तथापि 
उनमें कतुं-कर्मभाव नहीं है, यह कहते हैं-- 
जीवपरिणासहैदु कम्मत्तं पुर्गला परिणमति। 
फुगलकम्मणिमितं तहेव जीवों वि परिणमइ ॥८०॥ 
ण वि कुब्बह कम्मग्रुणे जीवो कम्म॑ तहेव जीवगुणे । 
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोण्ह पि ॥८१॥ 
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एएण कारणेण दु कत्ता आदा सशण भाषेण | 
पुग्गलकम्मक्याण ण॒ दू कत्ता सच्चमायाणं ॥८२॥ 


अर्थ--पुदूगल जीवकफे गंगादिक परिणामोका निमित्त पाकर कर्मभावकों प्राप्त हो 
जाते है। उसी तरह जीव भी ज्ञानावरणादि कर्मेके विपाकफोलनप निमित्तजों पाकर स्वीय 
शागादि भावरूस परिणम जाता है। ऐसा निमित्त-नेमित्तिकसम्बन्ध होनेपर भी जीवद्रव्य कर्ममे 
फिसी गुणका उत्पादक नहीं है। अर्थात्‌ पुदुगद्रव्य स्वय ज्ञानावरणादिभावएे प्राप्त हो जाता है। 
उगी तरह फर्म भी जोवगे जिन्‍्दी गुणीफों नहीं करता है डिन्तु मोहनीव आदि कर्मके विषाकको 
निमित्तकर जीप स्वयमेच रगादिगप परिणगन करता है। उतना होनेपर भी पुदूगल और जोव 
उन दोनोका परिणमन पररपरनिमित्तक है, ऐसा जानो | उसीसे आत्मा अपने भावोंके द्वारा अपने 
परिणमनऊा पर्चा होता है, पुदूगलकर्म/त जो सव भाव है उन कर्त्ता नही है। अर्थात्‌ पुदूयलके 
जो ज्ञानावरणादि कर्म है उनका कर्ता पुदूगल है और जीवके ओ रागादिभाव हैँ उनका कर्ता 
जीव है । 

विशेषार्य--जिस कारणसे जोवके रागादिक परिणामोका निमित्त पाकर कार्मणवर्गंणात्प 
पुदुगलद्रव्य स्ववमेव ज्ञानावरणादि कर्मत्प परिणम जाता है तथा पुद्गलज्ञानावरणादि कंमोकि 
विपाफ़फाछफो पाकर जीव स्वयमेव रगादिफ्रभावरप पर्यायको प्राप्त हो जाता है। इस कारण 
जीव और पुदुगलपर्यायोमे परस्पर्हेतुत्वका उपन्यास होनेपर भी जीव और पुद्गलमे चूंकि व्याप्य- 
व्यापफभाव नही है अत जीवके पुदूगलपरिणामोका और पुद्गलकर्मके जीवपरिणामोका कतूं- 
कर्मभाव सिद्ध नही होता है। किन्तु मात निमित्त-नैमित्तिकभावका श्रतियेध नही है। अत परस्पर 
निमित्त-नेमित्तिऊसम्बन्ध द्वारा दोनोका परिणमन होता है। अर्थात्‌ पुदूगछकर्मके विपाकाशछमे 
जीव रगादिकरप परिणमनभो प्राप्त होता है और जीवफे रागादेक परिणामोका निमित पाकर 
कार्मणवर्गंणारूप पुदुगलद्वव्य शानावरणांदभावको प्राप्त होता है | 


यही पुरुषा्थसिडयुपायमे श्रीअमृत्तचन्द्रमू रिने कहा है-- 


जीवकृत परिणाम निमित्तमात्र प्रपथ॑ पुनरन्ये । 
स्वयमेव परिणमन्तेंद्तय पुदूगला करमंभावेन ॥ 
परिणममानस्य चितथ्विदात्मक॑ स्वयमपि स्वकैर्माव । 
भयति हि निमित्तमात्र पोदृगकिक कर्म तस्यापि ॥ 


अर्थात्‌ जीवकृत रागादिपरिणामको निमित्तमान प्राप्तकर अन्य--युद्गलस्वयमेव कर्मरूप- 
से परिणमन करते हैं और अपने चिदात्मक रागादिभावोसे परिणमन करने वाले जीवको 
पौदुगलिक कर्म भिमित्तमात्र होता है। 

क्योकि जीव और पुद्गलका परस्परमे निमित्त-मैमित्तिकभाव सम्बन्ध हे । इसलिये मृत्तिका- 
कलछदाके समान स्वकीय भावके द्वारा स्वकीयमावके करनेसे जीवनामक जो पदार्थ है वह अपने 
रागरादिक भावोका कर्ता कदाचितु हो सकता है, किन्तु मुत्तिका-वसनकी तरह स्वकीय भावके द्वारा 
परभावका करना अमम्भव है, अतएव पुद्गलभावोका कर्ता कभी भी नही हो सकता, ऐसा निश्चय 
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सिद्धान्त है। इसका तात्पर्य यह है कि मृत्तिका जिस तरह वसनरूप पर्यायका कर्ता नही, इसी 
तरह जीव भी पुद्गलपरिणामोका कर्ता कदाचितु भी नही हो सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
जीवका अपने परिणामोंके साथ ही कतुं-कर्ममाव और भोकतृ-भोग्यभाव है। 

कार्योत्पत्तिकी प्रक्रियामे उपादानकारण और निर्मित्तकारण ये दो कारण होते हैँ। उपादान 
कारण वह है जो स्वय कार्यरूप परिणत्त होता है। जैसे घटका उपादान कारण मृत्तिका | और 
निमित्त कारण वह है जो उपादानकी कार्यानुकूछ परिणतिमे सहायक होता है। जसे घटकी 
उत्पत्तिमे कुलाल, दण्ड, चक्र, चीवरादि। यहाँ आचार्यने उपादानकारणका मुख्यतासे कथन किया 
है। उपादानंकी मुख्यतामे विवक्षा यह है कि जीव और पुद्गल दोनो स्वतत्त्र द्रव्य है। अत दोनो- 
का परस्पर एकद्रव्यरूप परिणमन नही हो सकता । स्वकीय परिणमनका स्व ही उपादानकारण हो 
सक॒ता है, ऐसा नियम है। अत पृद्गलद्गव्यमे जो कर्मरूप परिणमन होता है उसका उपादानकारण 
पुद्गल ही हे । इसी तरह जीवमे जो रागादिकरूप परिणमन है उसका उपादान कारण जीव ही है । 
जीव और पुद्गलका यह परिणमन सर्वंथा परनिरपेक्ष नही हूँ क्योकि यदि स्वंथा परनिरपेक्ष माना' 
जायगा तो अकारणवान होनेसे उसमे नित्यत्वका प्रसद्भ आ जावेगा, परन्तु जीवके रागादिक परि- 
णाम्त और पुद्गलके कर्मरूप परिणमन नित्य नही है। जब अनित्य है तब किसी कारणसे ही उनकी 
उत्पत्ति होना चाहिये । इस स्थितिमे निमित्तकारणकी अपेक्षा आवश्यक रहत्ती हे । निमित्तकारण 
स्वय कार्यरूप परिणत नही होता । इसलिये भिन्‍्त द्रव्यके निमित्त बननेमे आपत्ति नही है। अत 
पुद्गलके कर्मरूप परिणमनमे जीवका रागादिभाव निमित्तकारण है और जीवके रागादिभावरूप 
परिणमनमे पौद्गलिककर्म निमित्तकारण हैं। उपादानोपादेयभाव एकद्रव्यमे बनता है और निमित्त- 
नेमित्तिकभाव दो द्रव्योमे बनता है। यहाँ प्रकरण कतृं-कर्मभावका है। परमार्थसे कतृ-कर्म उन्हीमे 
बनता है जिनमे व्याप्यव्यापकभाव होता है और चूँकि व्याप्यव्यापकभाव एक ही द्रव्यमे हो सकता 
है। अत रागादि भावोका कर्ता जीव ही है, पौदगलिक कर्म नही, और ज्ञानावरणादि कर्मोका 
कर्ता पुदूगल ही है, जीव नही है ॥८०८१८२॥ 
*. यही दिखाते हैं-- 
' णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमे व हि करेदि । 

चेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अताणं ॥८३॥ 

अरथ---निश्वयनयका यह सिद्धान्त है कि आत्मा आत्माको ही करता है और आत्मा आत्मा- 
ही भोगत्ता है, यह तु जान ॥ 

विशेषारे--जैसे वायुके सचरणका निमित्त पाकर समुद्रकी उत्तरज्भ अवस्था हो जाती है 
अर्थात्‌ जब वायुका वेग होता है तब समुद्रमे कल्लोले उठने लूगती हैं और जब वायुका वेग मन्द 
हो जाता है तब समुद्रकी निस्तरज्भ अवस्था हो जाती है। भर्थात्‌ वायुके वेगके अभावमे कल्लोलो- 
का उठना स्वयमेव शान्त हो जाता है। इस तरह वायुके सचरण और असचरणरूप निमित्तको 
पाकर यद्यपि समुद्रकी सत्तरद्भ और निस्तरद्ध अवस्था हो जाती है तो भी वायु और समुद्रका 
परस्परमे व्याप्यव्यापकभाव नहीं है। और व्याप्यव्यापकभावके अभावसे कतृकर्मभावकी 'भी 
असिद्धि है। उस असिद्धिके होनेपर समुद्र स्वय अन्तर्व्यापक होकर आदि, मध्य और अन्त 
अवस्थाओमे उत्तरज्भ तथा निस्तरजड्भ अवस्थाओको व्याप्तकर कभी उत्तरड्भरुूप आत्मा [ अपने ] 

रे 
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को करता है और कभी निस्तरज्भधरूप आत्मा [ अपनेको ] करता है। इसी तरह आत्मा केवल एक 
अपने आत्माको करता हुआ प्रतिभासमान होता है, अन्यको करता हुआ नही । 
जैसे वही समुद्र भाव्यभावकभावके अभावसे परभावका परके द्वारा अनुभव न होना अशक्य 
है, इसीसे उत्तरड़ और निस्तरज्भरूप अपने आत्माका अनुमवन करता हुआ केवल स्वीय आत्माका 
अनुभव करता हुआ प्रतिभासमान होता है, अन्यको आपरूप कदापि अनुभव नही करता है। ऐसे 
ही जब पुद्गछकर्मका विपाक होता है तब आत्माकी ससार अवस्था होती है और पुदुगलकर्मके 
विपाकके अभावमे अससार-अवस्था होती है। ऐसा होनेपर भी पुद्गल कर्म और जीवका व्याप्य- 
व्यापकभाव नही है। इसीसे इन दोनोका परस्परमे कतुं-कर्ंभाव भी नही है। इसके न होनेसे 
केवल जीव ही स्वय अन्‍्तर्व्यापक भावसे आदि, मध्य और अन्त अवस्थाओमे सससार और 
अससार अवस्थाओको व्याप्तकर कभी ससार अवस्थारूप भात्माको करता है और कभी अससार 
अवस्थारूप आत्माको करता है। इस तरह इन दो भवस्थाओको करता हुआ प्रतिमासमान होता 
है। इसी तरह यही आत्मा भाव्यमावकभावके अभावसे, क्योकि परभावका परके द्वारा अनुभवन 
होना अशक्य है अत सससार और नि ससार अवस्थारूप आत्माका अनुभवन करता हुआ एक 
आत्मा का ही अनुभव करने वाला भासमान होता है, अन्यका अनुभवन करनेवाला नही ॥८१॥ 
अब आगे व्यवहारको दिखलाते हैं--- 
ववहारस्स दु आदा पुरगलकम्म करेदि णेयविहं | 
त॑ चेव पुणो वेयद पुरगलकम्म अगेयबिहं ॥८४॥ 
अथ--व्यवह्ारनयका यह मत हैं कि आत्मा अनेक प्रकारके पुद्गलकर्मको करता है और 
फिर उसी अनेक प्रकारके पुद्गलकमंको भोगत्ता है। 
विशेषारथ--जैसे अन्‍्तर्व्याप्यव्यापकरभावसे मिट्टीके ढ्वारा कलश किया जाता है ओर भाव्य- 
भावकभावसे मृत्तिकाके द्वारा ही अनुभवन किया जाता है। ऐसी व्यवस्था होने पर भी वाह्य 
व्याप्यव्यापकभावसे कलशकी -उत्पत्तिके अनुकूल व्यापारको करनेवाला और कलद्ाधृततोयोपयोगसे 
जायमान तृप्तिको भाव्यभावकरावसे अनुभवन करने वाला जो कुलाल है वह कलशको करता है 
और उसका अनुभवन भी करता है। इस प्रकार लोगोका अनादि रूढ व्यवहार चला आ रहा है। 
ऐसे ही अन्‍्तर्व्याप्यव्यापकभावसे पुद्गलद्वव्यके द्वारा ज्ञानावरणादि कर्म किये जानेपर तथा भाव्य- 
भावकभावसे अनुभूयमान होनेपर भी वाह्य व्याप्यव्यापकभावके द्वारा अज्ञानभावसे पुद्गलकमंकी 
उत्पत्तिके अनुकूल स्वकीय रागादिक परिणामोको करने वाछा और पुद्गलकर्मके विपाकसे सपादित 
तथा विषयके सान्निध्यसे होनेवाली सुख-दु खात्मक परिणतिको भाव्यभावकभावके द्वारा अनुभवन 
करनेवाला जो जीव है वह पुदगलकर्मको करता है और भोगता है, ऐसा अज्ञानी जीवोका आससार 
प्रसिद्ध व्यवहार चला आ रहा है ॥८४। , 
अब इस व्यवहारको दुषित करते हैं-- 
जदि पुग्गकम्ममिणं छुव्वदि त चेव वेदयदिं आदा | 
दो-किरियावद्रितो पसज्जए सो जिणावम्द ॥८५॥ 
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अर्थ--थदि आत्मा इस पुदुगलकर्मको करता है और उसी पुदूगलकर्मको भोगता है तो वह 
दो क्रियाओसे अभिन्‍न ठहरता है सो यह जिनेन्द्रदेवको अस्वीकृत है | 

विशेषार्थ--इस लछोकमे जितनी भी क्रियाएँ है वे सब परिणामलक्षणवाली होनेके कारण 
परिणामसे भिन्‍न नही है और क्योकि परिणाम और परिणामी अभिन्‍न वस्तुएँ है अत परिणाम 
प्रिणामीसे भिन्‍न नहीं है। इस त्तरह जो भी क्रिया होती है वह सब क्रियावान्से भिन्‍न नही 
होती। अत्तएव वस्तुस्थितिके अनुसार क्रिया और कर्त्तामे अभिन्‍नता सिद्ध होती है। इससे यही 
निष्कर्ष निकलता है कि जेसे व्याप्यव्यापकभावसे जीव अपने परिणामको करता है। और भाव्य- 
भावकभावसे उसका अनुभवन करता है। यदि ऐसे ही जीव व्याप्यव्यापकभावसे पुदगलकमंको भी 
करने लगे और भाव्यभावकभावसे उसीका अनुभव करने लूग जाय तो स्व और परमे रहनेवाली 
दो क्रियाओमे अमेदका प्रसद्भ आ जावेगा और उस स्थितिमे स्व तथा परके बीच परस्परका भेद 
समाप्त हो जानेसे एक आत्मा अनेकरूप हो जायगा तथा एक आत्माका अनेकरूपसे अनुभव करने- 
वाला आत्मा मिथ्याहृष्टि हो जावेगा, सो यह सर्वज्ञ भगवानुको अभिमत नही है। 

यहाँ चर्चा जीव ओर पुद्गल दो द्रव्योकी है। जीव चेतनद्रव्य है ओर पुद्गल जड द्रव्य 
है। दोनो द्रव्योकी क्रियाएँ वस्तुमर्यादाके अनुसार भिन्‍न-भिन्‍्न हैं अर्थात्‌ जीवकी क्रिया जीवमे 
होती है और पुद्गकूकी क्रिया पुद्गलमे होती है। इसी सिद्धान्तके अनुसार जीव जीवपरिणामोका 
कर्ता है और जीवपरिणामोका ही भोक्‍ता है। इसी तरह पुद्गल पुद्गलूपरिणामोका कर्ता है और 
पुद्गलपरिणामोका ही भोवता है। इस वस्तुस्थितिका उल्लद्भून कर व्यवहारनय जीवको पुद्गल- 
कर्मोका कर्ता और भोक्‍ता बतलाता है। सो इस निरूपणमे जीवमे दो क्रियाओका समावेश हो 
जायगा--एक जीवकी अपनी क्रियाका तथा दूसरी पुद्गलकी क्रियाका | और क्रियाका क्रियावान- 
से अमभेद होता है। इसलिए जीवका उपयु'क्त दोनो क्रियाओके साथ अभेद होनेसे जिस प्रकार 
उसमे जीवत्व रहता है उसी प्रकार पुद्गलत्व भी रहने लग जायगा। इसलिये जीवद्गव्य जो पहले 
जीवत्वकी अपेक्षा एकरूप था अब वह पुद्गलका भी कर्त्ता मान लेनेपर पुदुगलरूप होनेके कारण 
अनेकरूप हो जायगा । और इस विपरीत तत्त्वव्यवस्थाको माननेवाला मिथ्याहृष्टि हो जायगा । 
यही कारण है कि सर्वज्ञदेवने इस सिद्धान्तको अवमत ( अस्वीकृत ) किया है ॥ ८५॥ 


आगे दो क्रियाचादी किस तरह सिथ्याहष्टि होता है, इसीको गाथा द्वारा स्पष्ट करते है-- 
जम्दा दु अत्तभाव॑ पुरगलभागं च दो वि कुव्यंति । 
'तेण हु मिच्छादिद्दी दोकिरियावादिणो हुति ॥८६॥ 


अर्थ--जिस कारण जीव आत्मभाव तथा पुद्गलभाव दोनोको करते है, इसलिये दो-क्रिया- 
वादी लोग मिथ्यादृष्टि होते है । 

विदेषार्थ--क्योकि दो-क्रियावादी अर्थात्‌ दो क्रियाओका कर्ता एक होता है, ऐसा कथन 
करनेवाले छोग आत्माको आत्मपरिणाम और पुदुगलूपरिणाम इन दोनोका करनेवाला मानते है, 
इसलिये वे मिथ्यादुष्टि है, यह सिद्धान्त है। यह कदापि नही हो सकता कि एकद्रव्यके हारा दो 
द्रव्योके परिणाम हो जावे। जेसे कुलाल जब घट बनाता है तव जिस प्रकारका घट बनना है 
उसके अनुकूल ही अपने व्यापार व परिणामका कर्ता होता है और उस कुलालका वह परिणाम 
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कुछालसे अभिन्‍न होता है। तथा उसकी परिणतिरूप जो क्रिया है वह भी उससे भिन्‍न नही है। 
उस क्रियासे कुछाल घटको करता हुआ प्रतिभासित होता है, किन्तु ऐसा प्रतिभासित नही होता 
कि कुलाल घटका कर्ता है। भले ही वह कुलाछ 'मे घट बनाता है' इस प्रकारके अहकारसे भरा 
हो और अपने व्यापारके अनुरूप मिट्टीकी घटरूप परिणतिको कर रहा हो, परन्तु मिट्टीमे जो घट- 
रूप परिणाम हो रहा है वह यथार्थमे मिट्टीसे अभिन्‍न है तथा मिट्टीसे अभिन्न परिणतिमात्र क्रियाके 
द्वारा क्रियमाण है। त्तात्पय यह हुआ कि परमार्थंसे घटका कर्ता कुछाल नही है किन्तु मिट्टी है, 
कुछाल तो अपने हस्तपादादिकके व्यापारका ही कर्ता है। इसी प्रकार आत्मा पुद्गलकर्मका कर्ता 
है' यहाँ परमार्थथे विचार किया जावे तो आत्मा आत्मपरिणामका ही कर्ता है क्योकि आत्मा 
अज्ञानवश पुदुगलपरिणामके अनुकूल जिस व्यापारको करता है वह आत्मासे अभिन्‍न है और 
उस परिणतिके होनेमे जो आत्माकी परिणतिमात्र क्रिया हुईं उससे भी आत्मा अभिन्‍न है। इस 
प्रकार आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मोके अनुकूल आत्मपरिणामको करता हुआ प्रतिभासित् होता है। 
किन्तु ऐसा प्रतिभासित नही होता कि आत्मा पुद्यलपरिणामका कर्ता है, भले ही वह "मै पुदुगल- 
परिणामको कर रहा हूँ' इस प्रकारके अहकारसे भरा हो तथा अपने परिणामके अनुकूल पुद्गलपरि- 
णामको कर रहा हो, क्योकि उसका वह व्यापार पुदुगलसे अभिन्‍न है और जिस परिणतिमात्र 
क्रियासे वह व्यापार किया जा रहा है वह भी पुद्गलसे अभिन्‍न है। तात्पय॑ यह हुआ कि पुदुगल- 
परिणामका कर्ता पुद्गल है, आत्मा नही, आत्मा तो केवछ अपने परिणामका कर्ता है। इस तरह 
जब आत्माको आत्मपरिणामका और पुदुगलको पुद्गलपरिणामका ही कर्ता मान लिया तब एक 
द्रव्यमे एक ही क्रिया हुई, दो क्रियाएँ नही हुई । परन्तु इसके विपरीत जब यह माना जाता है कि 
आत्मा, आत्मपरिणाम और पुदुगलपरिणाम इन दोनोका कर्ता है तब द्विक्रियावादियोका मिथ्या 
सिद्धान्त आता है ॥८६॥ 
इसी अभिप्रायको श्रीअमृत्चन्द्राचायं निम्नलिखित कलशोमे प्रकट करते है-- 
आर्याठन्द 


य परिणमति स कर्ता य परिणामों भवेत्तु तत्कर्म । 
या परिणति. क्रिया सा श्रयमपि भिन्‍न न वस्तुतया ॥५१॥ 
अर्थ--जो परिणमन करता है वही कर्ता है, जो परिणाम है वह कर्म है और जो परिणति 
है वह क्रिया है, ये तीनो वास्तवमे भिन्‍न नही हैं, अर्थात्‌ सामान्यदृष्टिसि विचार किया जाये तव 
तीनो एक ही वस्तु हैं। इनमे भिन्‍नता नही, परन्तु विशेषहष्टिसे परस्परमे भिन्‍नता है| 
एक परिणमति सदा परिणामों जायते सर्देकस्य । 
एकस्य परिणति, स्यादनेकमप्येक एवं यत ॥परा।। 
अर्थ--वस्तु सदा एकाकी परिणमन करती है, जो परिणाम होता है वह सदा एकका ही 
होता है, और जो परिणति है वह भी सदा एककी ही होती है क्योकि वस्तु अनेकरूप होकर भी पर- 
मार्थसे एक ही है ॥५२॥ 
नोभौ परिणमत खलु परिणामों नोभयो प्रजायेत । 
उभयोन॑ परणिति स्पाद्यदनेकमनेकमेव सदा ॥५३॥ 
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अथै--निदचयसे दो द्रव्य एकरूप परिणमन नही करते, दो द्रव्योका एकरूप परिणाम 
नही होता और दो द्रव्योकी एक परिणति नही होती, क्योकि जो अनेक है वे सदा अनेक ही 
रहते है ॥५३॥ 


नैकस्य हि कर्तारौ द्वो स्तो हे कर्मणी न चैकस्य । 
सैकस्य च क्रिये हें एकमनेक यतो न स्थात्‌ ॥५४॥ 


अर्थ---एक कमंके दो कर्ता नही होते, एक कत्तकि दो कर्म नही होते और एक द्रव्यकी दो 
क्रियाएँ नही होती, क्योकि जो एक है वह अनेक नहीं ही सकता | 


शादूंलविक्रोडितछन्द 
आसरारत एवं धावति पर क्षुरवेःहमित्युच्चक- 
दुर्वार ननु मोहिनामिह महाहकाररूप तम । 
तद्भूतार्थथरिभ्रहेंण विछय यद्येकवार ब्रजेतु 
तत्कि ज्ञानपनस्य बन्धनमहो भूयों भवेदात्मम ॥५५॥ 


अथे--अहो, नि*चयसे इस ससारमे मोही जीवोके जबसे ससार है तभीसे “मे परद्रव्यका कर्ता 
हैँ' ऐसा वहुत भारी दुनिवार महान अहकाररूपी अन्धकार चला आ रहा है। सो वह अन्धकार 
वास्तविक अर्थके ग्रहण करनेसे यदि एक बार'भी विलयको प्राप्त हो जावे तो फिर ज्ञानचन 
आत्मा का वन्चन क्‍या हो सकता है ? अर्थात्‌ नही हो सकता। 


भावाथ--ससारमे अज्ञानी जीव अनादिकारूसे अपने आपको परका कर्ता मानकर कर्मो- 
का बन्च कर रहा है। अपने आपको परका कर्ता मानना ही मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व ही कर्म- 
बन्धका प्रमुख कारण है। यहाँ मिथ्यात्वको दुनिवार अन्धकारका रूपक दिया गया है। वस्तुका 
परमार्थ स्वरूप समझनेसे वह मिथ्यात्वरूपी अन्धकार यदि एक बार भी नष्ट हो जाता है तो फिर 
यह जीव अनन्त ससार तक बच्चनका पात्र नही रह सकता, क्योकि सिथ्यात्वका क्षय कर 


सम्यक्त्वकी प्राप्ति उसी जीवको होती है जिसका ससारका कार अधिक-से-अधिक अर्धपुद्गल 
परावत्तं्मात्र रह गया हो । 


से 


अनुष्ठु पुछन्द 


आत्मभावान्‌ करोत्यात्मा परभावान्‌ सदा पर । 
आत्मेव ह्यात्मनो भावा परस्य पर एवं ते ॥५६॥ 


अर्थ--आत्मा सदा आत्मभावोको ही करता है और पद्धव्यं परभावोकों ही करता है, 
आत्माके भाव आत्मा ही हैं और परके भाव पर ही है। 


भावार्थ---ससारका प्रत्येक द्रव्य सदा अपने-अपने भावोका कर्ता है' इस सिद्धान्तसे आत्मा 
आत्माके ही भावोका कर्ता है और जआात्माके अतिरिक्त जो परद्रव्य हैं वे अपने भावोके कर्ता हैं। 


भाव और भाववानूमे परमार्थसे कोई भेद नहीं है, इसलिये आत्माके जो भाव हैं वे आत्मा ही हैं 
और परके जो भाव है वे पर ही है॥ ५६॥ 
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आगे मरिध्यात्व आदि भावोकी ट्विविधरूपताका वर्णन करते हैं-- 


मिच्छत्त पुण दुषिह जीवमजीवं तहेव अण्णाण । 
अविरदि जोगो भोहो कोद्दादीया इसमे भावा ॥८७॥ 


अरथं--जो पहले मिथ्यात्व कहा गया है वह जीव और अजीवके भेदसे दो प्रकारका है, उसी 
प्रकार अज्ञान जो है वह भी जीव व अजोवके भेदसे दो प्रकारका है। इसी तरह अविरत्ति, योग, 
मोह और क्रोधादिक जो भाव हैं वे सब जीव और अजीवके भेदसे दो-दो प्रकारके हैं। 

विजेषार्थ--मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि जो भाव हैं वे सब भाव मयूर और मुक्कु- 
रुतद ( दपंण ) के सहश जीव और अजीव दोनोंके द्वारा भाव्यमान होनेसे जीव और अजीव दोनो 
ही स्वरूप हैं। मयूर और दर्पणके हृष्टान्तको व्यक्तरूपसे दिखछाते ह--जेंसे नील, कृष्ण, हरित्त, 
पीतादिक जो रूपगुणके विकार है वे मयूररूप पुदुगलद्रव्य ( धरीरके ) द्वारा भाव्यमान होनेसे 
मयूर है क्योकि उन नील, कृष्ण, हरित, पीततादिक विकारोका अस्तित्व मयूरसे अतिरिक्त नही 
पाया जाता, अत वे सब भयूर ही है, और जो मयूरका प्रतिविम्व दर्पणमें पडता है वह दर्पणकी 
ऐसी स्वच्छता है कि जिससे वह मयूर दर्पणमे भासमान हो रहा है। यहाँपर वास्तवमे दर्पणमे 
भयूरका अस्तित्व नही है किन्तु एक ऐसा विलक्षण निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध है कि यदि कोई 
प्रतिवन्धक न हो तो मयूर निमित्तको पाकर दर्पणकी स्वल्छतामे मयूर कैसा आकार प्रतिभासमान 
होता है। वहाँपर जो नील, कृष्ण, हरित, पीतादिभावरूप परिणमन हो रहा है वह दर्पणकी 
स्वच्छताका विकार है। जिस प्रकार दरपंणके हारा भाव्यमान होनेसे त्तील, कृष्ण, हरित, पीतादि- 
भाव दर्पण ही हैं उसी प्रकार मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादिक जो भाव हैँ वे पुदुगलद्वव्यके 
हारा भाव्यमान होनेसे अजीव ही हैं। तथा मिथ्यादरंन, अज्ञान, अविरति आदि जो भाव जीवमे 
विकारूूपसे होते हैं वें जीवके द्वारा भाव्यमान होनेसे जीव ही हैं। यहाँपर यह जानने योग्य है 
कि जो मिथ्यात्व आदि भोहनीयकर्मकी प्रकृतियाँ हैँ वे तो अजीवरूप है और इनके विपाककालमे 
जो अतत्त्वश्रद्धादिख्प मिथ्यात्व आदि भाव होते हैं वे जीव हैं ॥ ८७ ॥ 


आगे इन भिथ्यात्वादिक भावोमे जीव कोन है? और अजीच कौन है? इसका उत्तर 
देते हैं-- 
पुरगलकम्म मिच्छ जोगो अविरदि अणाणमज्जीव । 
उवओगो अण्णाणं अपिरह मिच्छ च जीवो हु ॥८८॥ 


अथै--पुद्गलकमंरूप जो मिथ्यात्व, योग, अविरतति तथा अज्ञान हैं वे तो अजीव है और 
उपयोगरूप अर्थात्‌ भावरूप जो अज्ञान, अविरत्ति, मिथ्यात्व तथा थोग हैं वे जीव हैं ॥ 

विशेषार्थ--जो तिदचयकर मिथ्यादर्शन, अजश्ञान, अविरति इत्यादि अजीव हैं वे सब अमू- 
लिंक चैतस्यपरिणामसे भिन्‍न मूर्तिकद्रव्यरूप पुद्गलकर्म हैँ और जो मिथ्यादर्श्षंन, अज्ञान, अविरति 


इत्यादि जीव हैं वे सब मूर्तिकपुद्गलक्मंसे अन्य चैत्तत्यपरिणामके विकार हैं। तात्पयं यह है कि 
कल, भत-वचन-कायरूप द्रव्यपोग, अविरतिमे कारणमूत अप्रत्यास्यानावरणादि चारित्र- 
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मोहकी प्रकृतियाँ तथा ज्ञानको कुज्ञान बनाने वाली मिथ्यात्व आदि प्रकृतियाँ अथवा मतिज्ञाना- 
वरणादि ज्ञानावरणकी प्रकृतियाँ ये सब अजीव है क्योकि पौदूगलिककर्म है। और इन उपयु क्त 
प्रकृतियोंके विषाककालमे जायमान जो विपरीताभिनिवेश अथवा अत्त्त्वश्रद्धानरूप श्रद्धागुणकी 
विपरीतपरिणति, आत्मप्रदेशोमे प्रकम्पनकी शक्तिरूप भावयोग, अविरतिरूप चारित्रगुणकी 
विपरीतपरिणति तथा मत्तिज्ञानादिगुणोकी अज्ञानरूप विपरीतपरिणति है वह सव जीव है क्योकि 
उपयोगस्वरूप होनेसे वे जीवकी ही विशिष्ट परिणतियाँ है ॥ ८८ ॥ 


अब सिध्यादर्शनादि भाव चैतन्यपरिणामक विकार कैसे है ? यही दिखाते हैं-- 


उवओगस्स अणाई परिणामा तिण्णि, भोहजुत्तस्स । 
मिच्छत्त अण्णाणं अविरदिभावो य णायबव्वयों ॥८९॥ 


अर्थ--मोहयुक्त उपयोगके अनादिसे त्तीन त्तरहके परिणाम होते है । वे परिणाम मिथ्थात्व, 
अज्ञान और अविरतिरूप जानने योग्य हैं ॥ 

विधेषा्--तात्त्विकदृष्टिसे देखा जावे तो सब ही पदार्थ--स्वकीय-स्वकीय परिणामरूप 
परिणमनेमे समर्थ है। यह सव पदार्थोका वास्तविक स्वभाव-सामथ्य॑ है, कोई स्वकीय परिणमनमे 
उपादानरूपसे किसी अन्यकी अपेक्षा नही करता है | उपयोगमे स्वभावसे समस्त वस्तुओंके आकार 
परिणमनेकी सामथ्यं है। अतएवं उसके साथ अनादिकालसे वस्त्वन्तरभूत जो मोहका सम्बन्ध है 
उसके निमित्तसे मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान और अविरतिरूप तीन त्तररका उस उपयोगका विकार- 
रूप परिणमन हो जाता है और यह बात्त अछीक नही, क्योकि ऐसा होना देखा गया है--जेसे 
स्फटिकमणि स्वभावसे स्वच्छ है किन्तु निमित्त पाकर उसकी स्वच्छता विक्तरूप हो जाती है, 
यही दिखाते है-- ; 

स्फटिककी स्वव्छता अपने स्वरूपरूप परिणमनमे सवंदा सामथ्यंशालिनी है। किन्तु जब 
उसके साथ नील-हरित-पीत-तमाल-कदली-काञ्व्वनपात्रकी उपाधिका सम्बन्ध हो जाता है तब 
उसके तीन तरहके नील-हरित-पीतविकाररूप परिणमन हो जाते हैं, यह सबके दृष्टिगोचर कथा 
है। इसी त्तरह उपयोगका वस्त्वन्तरभूत मोहके साथ सम्बन्ध होनेसे मिथ्यादर्शन, अज्ञान और 
अविरतरूप तीन तरहका परिणामविकार देखा जाता है। इसका आशय यह है कि जेंसे स्फटिक- 
मणि स्वभावसे स्वच्छ है, परन्तु उस स्फटिकमणिको जिस रज्भकी डाक लगाई जाती है उसी 
तरहका उसका परिणाम हो जाता है। इसी प्रकार आत्माका जो उपयोग है वह स्वच्छ है परन्‍्तु 


जब उसके साथ मिथ्यादर्शनादि उपाधिका सम्बन्ध रहता है तब वह मिथ्यादर्शनादिरूप परिणाम- 
को प्राप्त हो जाता है ॥ <९ ॥ द | 


आगे आत्मामे तीन प्रकारके परिणासोका कर्तं,त्व है, यही दिखाते है-- 


एएसु य उवओगो तिविहो सुद्धो णिरजणों भावों । 
ज॑ सो करेदि भावं उवओगो तस्स सो कत्ता ॥९०॥ 


मर्थ--यद्यपि उपयोग आत्माका शुद्ध-निरञ्जन भाव है तो भी इन मिथ्यादर्शन, अज्ञान 
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और अविरतिरूप निमित्तोंके सद्भावमे मिथ्यादर्शन, अश्ञान और अविरतिके भेदसे तीन प्रकारका 
हो जाता है। वह उपयोग जिस भावको करत्ता है उसका वह कर्ता होता है। 

विशेषार्थ--यद्यपि यह उपयोग परमार्थसे शुद्धपनिरव्जन-अनादिनिधन-वस्तु जो आत्मा सो 
सर्वस्वभूत्त चेतन्यमात्र भावके कारण एक प्रकारका है तो भी अनादि-वस्त्वन्तरभूत अर्थात्‌ 
अनादिकालसे साथमे लगे हुए पृथक्‌ वस्तुस्वरूप मोहकमंसे युक्त होनेके कारण आत्मामे जो 
मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरतिभावरूप तीन प्रकारके परिणामविकार प्रकट हो रहे हैं उनका 
निमित्त पाकर अशुद्ध, साञ्जन और अनेकताको प्राप्त होता हुआ तीन प्रकारका हो रहा है। यही 
तीन प्रकारका उपयोग स्वय अज्ञानरूप परिणम कर कतुंत्वको प्राप्त होता है और विकाररूप 
परिणमकर आत्माके जिस-जिस भावको करता है उस-उस भावका कर्ता होता है। 

उपयोग आत्माका गृण है और गुण, गुणीसे पृथक नही रहता, अत उपयोगको कर्ता 
कहनेसे आत्मामे कतृत्व आ जाता है। पहले निमित्तकी मुख्यतासे यह कहा गया था कि आत्मामे 
जो मोह, राग, द्वेप आदि विकारी भाव हैं उनका कर्ता पुद्गलद्वव्य है। यहाँ उपादानकी मुल्यतासे 
कहा गया है कि इनका कर्ता आत्मा है क्योकि ये मोह, राग, हेप आदि विकारी भाव परनिमित्तसे 
जायमान आत्माकी ही अगुद्ध परिणतिरूप हैं ॥९०॥ 


इस तरह जब आत्मा भिथ्यादद्ंन, अज्ञान और अविरति इन तीन प्रकारके विकारी 
परिणामोका कर्ता होता है तब उनका निमित्त पाकर पुद्गलद्रव्य स्वय कमंभावको प्राप्त हो जाता 


है, यही दिखाते हैं-- 
ज कुणह भावमादा कत्ता सो होदि तस्स मावस्स । 
कम्मत्त परिणमदे तम्हि सय पुर्गल दव्ब ॥९१॥ 


अर्थ---आत्मा जिस भावको करता है उस भावका वह कर्ता होता है और उसके होनेपर 
पुद्गलद्गव्य स्वय कर्मरूप परिणम जाता है। 

विवेषार्थ--आत्मा स्वय ही उस प्रकारके परिणमनसे जिस भावको करता है मल्त्रसाधक 
पुरुषकी तरह वह उस भावका कर्ता होता है और उस भावके निमित्त होनेपर पुदुगरलद्रव्य स्वय 
ही ज्ञानावरणादिरूप परिणमनको प्राप्त हो जाता है। यही दिखाते हैं--जिस प्रकार भन्त्रका 
साधनेवाला उस प्रकारके ध्यानमावसे स्वय परिणमन करता हुआ ध्यानका कर्ता होता है और 
उस ध्यानमावके सम्पूर्ण साध्यमावकी अनुकूलताके कारण निमित्तमात्र होनेपर अन्य किसी--साधक 
कर्ताके बिना ही सर्पादिकके विषका प्रसार स्वयमेव दूर हो जाता है, स्त्रियाँ विडम्बनाको प्राप्त 
हो जाती हैं तथा बन्धन ध्वस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार यह आत्मा अज्ञानसे मिथ्यादरंनादिस्प 
स्वय परिणमन करता हुआ मिथ्यादरशनादिभावका कर्ता होता है और उस मिथ्यादर्शनादिभावके 
अपनी अनुकूल्ताके कारण निमित्तमात्र होनेपर आत्मारूप कत्ताके बिना पुद्गलद्गव्य स्वय ही मोह- 
नीय आदि कर्मरूप परिणम जाता है। 

आत्मामे वैभाविक शक्ति होनेके कारण मिथ्यादर्शनादिरूप परिणमन करनेकी योग्यता है । 
अत अन्‍न्तरड्भरमे उस योग्यतासे तथा बहिरज्जमे पूर्वंबद्ध मिथ्यात्व आदि # ७३३ 3५४४ विपाकसे इधर 
आत्मा मिथ्यादर्शनादि विभावरूप परिणमन करता है उबर पुदुगलद्वव्यमे भी वैभाविक शवित 
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होनेके कारण कर्मरूप परिणमन करनेकी योग्यत्ता है। अत अन्तरड्भमे उस योग्यतासे तथा 
वहिरड्भमे जीवके मिथ्यादर्णनादि विभावभावके निमित्तसे पुदुगलद्रव्य ज्ञानावरणादि कर्मेरूप 
परिणमन करता है। यहाँ आत्मा और पुदगल दोनोमे विद्यमान वेभाविकशक्तिसे जायमान 
योग्यताकी लक्ष्ममे रखकर कथन करते हुए कहा गया है कि आत्मा मिथ्यादर्शनादि विभावरूप 
परिणमन स्वय करता है और पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादि कमंरूप परिणमन स्वय करता है। जब 
आत्मा और पुदगलकी उस योग्यताको गौणकर बहिरद्भ निमित्तकी प्रधानत्तासे कथन किया जाता है 
तव कहा जाता है कि पूर्ग॑वद्ध द्रव्यकर्मरूप पुदुगलके निमित्तसे आत्मा मिथ्यादर्शंनादि विभावरूप 
परिणमन करता है और आत्माके मिथ्यादर्शंनादि विभावरूप परिणमनके निमित्तसे पुदुगलद्रव्य 
ज्ञानावरणादि कर्महूप परिणमन करता है। यहाँ मन्त्रसाधकके दृष्टान्तसे भी यही बात प्रकट की 
गई है, क्योकि मन्त्र सिद्ध करने वाला पुरुष ध्यानविषयक योग्यताको स्वय रखता है, उस 
योग्यत्तासे ही वह ध्यानरूप परिणमन् करता हुआ ध्यानका कर्ता कहलाता है उघर सर्पादिकके 
विपमे दूर होनेकी योग्यता स्वय है। अत जब मन्त्रसाधक और सर्पादिकके विप, दोनोकी अपनी- 
अपनी योग्यताओको लक्ष्ममे रखकर कथन होता है तब कहा जाता है कि भन्‍्त्रसाधक स्वय 
ध्यानरूप परिणमन करता है और सर्पादिकका विष स्वय दूर होता है। परन्तु जब उनकी उस 
थोग्यत्ताको गौणकर बाह्य निर्मित्तकी प्रधानतासे कथन होता है तब कहा जाता है कि अमुक 
मन्त्रसाधकके ध्यानके प्रसादसे सरपंका विष दूर हो गया, अमुक व्यक्तिके वशीकरण भन्त्रसे स्त्रियाँ 
विडम्बनाको प्राप्त हो गई त्तथा अमुक व्यक्तिकी मन्त्रसाधनाकी महिमासे बन्धन खुल गये । यहाँ 
एक वात ध्यानमे रखनेकी और है कि वहिरज्भू निमित्त, साध्यभावकी अनुकूलतासे ही निमित्त- 
हट प्राप्त होता है क्योकि साध्यभावकी अनुकूछत्ताके बिना केवछ निमित्तसे साध्यकी सिद्धि नही 
शा 
अब यह बात कहते हैं कि अज्ञानसे ही कर्म होते हैं-- 
परमप्पाणं छुब्वं अप्पाण पि य पर करितो सो । 
अण्णाणमओ जीबो कम्म्राणं कारगो होदि ॥ ९२॥ 


अर्थ--अज्ञानमय जीव परको अपना और आपको पर करता हुआ कर्मोका कर्ता होता है। 

विशेषार्थ--निश्चयसे यह आत्मा अज्ञानभावके द्वारा पर और आत्माका भेदजान नही कर 
सकता है जौर मेदज्ञानके अभावमे परको तो अपना करता है और अपनेको पररूप करता है, अत 
स्वय अज्ञानमय होता हुआ कर्मोका कर्ता प्रतिभासमान होता है। यहाँ 'प्रतिभाति' क्रिया देनेका 
यह्‌ तात्पर्य है कि परमार्यंसे कर्ता तो नही है किन्तु भासमान होता है। उसीको स्पष्ट रूपसे दिखाते 
है--गग, हैप, सुख, दुख आदि पुदुगलपरिणामकी अवस्थाएँ है और ये अवस्थाएँ “मै रागी हूँ, 
हेपी है, सुती हूँ, ढु खी हूँ इस प्रकारके अनुभव करानेमे समर्थ है । परन्तु जैसे शीत, उष्ण पुद्गल- 
परिणामकी अवस्थाएँ हैं और वे णीत, उष्णके अनुभव करानेमे समर्थ है तथा पुदूगलसे अभिन्‍त 
है वैसे ही ये राग, हेप, सुख, दु जादि अवस्थाएँ भी पुद्गलसे अभिन्न है और इन अवस्थाओंके निमित्त- 
से जो अनुभव होता है वह अनुभव जात्मासे अभिन्‍न तया पुद्गलमे नित्य ही भिन्‍न है विल्तु इस 
अनुभवका ओर रागादिसप जवस्थाका अज्ञानसे परस्पर भेदज्ञान न होने पर दोनोमे एकत्वका 


अध्यास हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा शीत, उप्णस्प पन्णिमन करनेमे असमर्थ है उगी प्रकार 
१४ 


पर समयसार [२९३ 


परमार्थसे अज्ञानमय राग, द्वेप, सुख, दु खादिसू्प भी परिणमन करनेमे असमर्थ है। परल्तु ऊपर 
कहे हुए एकत्वके अध्याससे यह आत्मा राग, हेप, सुख, दु खादिस्प अज्ञानमयभावसे परिणमन 
करता हुआ अपने ज्ञानकी अज्ञानताको प्रकट करता है तथा स्वय अज्ञानमय होता है और 'यह जो 
मे हुँ सो राग करता हूँ' इत्यादि विधिसे ज्ञानसे विरुद्ध रागादि कर्मका कर्ता प्रतिभासमान होता है। 

तत्त्वदृष्टिसे देखा जावे तो पुद्गलकर्मके विपाकसे आत्माका जो चारित्रगुण है वह रागादि- 
रूप परिणम जाता है उस कालमे आत्माका जो ज्ञानात्मक उपयोग है वह इन भावोको अपनेमे 
देखता है। ज्ञानकी ऐसी स्वच्छता है कि जो वस्तु उसके समक्ष आती है उसे जानता है। यदि 
केवल जानना रहता तो आत्माकी कुछ हानि न थी, परन्तु उन्नत्प अपनेको मानने लगता है। 
वास्तवमे ज्ञान और ज्ञेग एकरूप कदापि नही होते, परल्तु अज्ञानमे यह वात नहीं बनती । यही 
कारण है कि अज्ञानी जीव रज्जुमे सपंश्रान्तिके द्वारा भयभीत होकर उस स्थानसे पलायमान 
होनेकी चेष्टा करते हैँ । यद्यपि वस्तुस्वरूप कभी नही वदलता, परन्तु अज्ञानमे भासमान होता है। 
इसीसे अज्ञानी जीव सर्गदा दु खी और असतुष्टरूप रहता है। अत सिद्ध हुआ कि अज्ञानसे ही 
कर्मोका आविर्भाव होता है, ज्ञानसे नही ॥५२॥ 

आगे ज्ञानसे कर्म नहीं उत्पन्न होता, यह कहते हैं-- 

परमप्पाणमकुब्ब॒अप्पाण पि य पर अकुब्बतो। 
सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारओ होदि॥ ९३ ॥ 

अर्थ---जो जीव अपनी आत्माको पररूप नही करता है और परपदार्थंको अपने आत्मस्वरूप 
नही करता है वही जीव ज्ञानमय है तथा कर्मोका अकर्ता होता है। 

विज्येषार्थ--निदचयसे यह आत्मा ज्ञानसे पर और आत्माके भेदको जानता है। ऐसा भेद- 
ज्ञान जिस आत्मामे हो जाता है वह परको आत्मरूप नहीं करता और आत्माकों पररूप नहीं 
जात हे ऐसी व्यवस्थाके सजद्भावमे स्वयमेव ज्ञानी हुआ कर्मोका कर्ता नही होता है। यही 

है 


जैसे शीत्तोष्ण पुदूगलकी अवस्थाविशेप है और यह अवस्था शीतोष्णरूप ज्ञानके सम्पादनमे 
समर्थ है, किन्तु इसकी अभिन्‍नता पुद्गलके साथ ही है। ऐसे ही राग, देष, सुख, दु ख भी पुद्गलकी 
अवस्थाएँ हैं क्योकि रागद्वेपात्मक जो मोहकर्म है उसके उदयसे ही इनका आविर्भाव होता है। 
यह रागादिरूप अवस्था रागादिके ज्ञान करानेमे समथ है फिर भी पुद्गलसे अभिन्‍न है और आत्मा- 
से तो नित्य ही अत्यन्त भिन्‍न है| किन्तु इसके निमित्तसे जो अनुभव होता है वह अनुभव आत्मासे 
अभिन्‍न है और पुद्यलसे नित्य ही अत्यन्त भिन्‍न है। अतएव जिनके सम्यस्ज्ञान है वे इस अनुभव 
और राग, ह्वेषादिका पृथक्‌-पुथक्‌ स्वरूप जानते हैं। इस सम्यसज्ञानसे अनुभव और रागादिकमे 
नानात्वका विवेक हो जाता है भर्थात्‌ दोनो जुदे-जुदे हैं, यह ज्ञान हो जाता है। इस नानात्वके 
बिवेकसे, जिस प्रकार आत्मा शीत्तोष्णरूप परिणमन करनेमे अद्वक्य है उसी तरह राग, &7, सुख, 
दु खरूप अज्ञानमय भावसे भी परिणमन करनेमे अद्यवय है। अत तद्गुप किड्च्चन्मात्रका परिणमन 
न करता हुआ यह आत्मा अपने ज्ञानके ज्ञानपनको प्रकट करता है और स्वय ज्ञानमय होता हुआ 
ऐसी श्रद्धा करता है कि 'यह जो मैं हूँ सो जानता ही हैं रागादिरूप परिणमन तो पुदुगल करता है 
इत्यादि विधिसे वह आत्मा अज्ञानस्वरूप जो रागादिक कर्म हैँ उन सभीका अकर्ता होता है। 
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रागादिरूप अवस्था और रागादिरूप अवस्थाका अनुभव ये दो ज्ञानमे भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुएँ 
हैं। यर्चाप दोनो ही आत्मामे भासमान हो रही है फिर भी रागादिरूप अवस्था पौद्गलिक कर्मके 
निमित्तसे उत्पद्ममान होनेके कारण आत्माकी न कही जाकर पुदुगलकी कही जाती है। जेसे 
शीतोष्णरूप अवस्थाका पुद्गलके साथ अभेदभाव है। ऐसे ही रागादि अवस्थाका भी निमित्त- 
कारणकी प्रधानतामे पुद्गलसे अभेदभाव है। परन्तु रागादिरूप अवस्थाका जो अनुभव--शञान 
होता है वह परसे जायमान नही है क्योकि ज्ञान, आत्माका गुण है, उसका आविर्भाव आत्मासे ही 
होता है परसे नही, अत ज्ञान आत्मासे अभिन्‍न और पुद्गलसे अत्यन्त भिन्‍न है। अज्ञानी जीवको 
इस प्रकारका भेदज्ञान नही होता, इसलिये वह रागादिरूप अज्ञानमय भावसे परिणमन करता हुआ 
अपने ज्ञानको अज्ञानरूप प्रकट करता है और उस अज्ञानकी महिमासे अपने आपको रागादि कर्मोका 
कर्ता बताता है, परन्तु ज्ञानी जीवको उक्त भेद-ज्ञान हो जाता है। इसलिये वह रागादिरूप 
अज्ञानमय भावसे कुछ भी परिणमन नही करता हुआ अपने ज्ञानको ज्ञानरूप ही प्रकट करता है 
और उस ज्ञानकी महिमासे वह समझता है कि मेरा काम तो केवल जानना है, रागादिरूप परि- 
णमन करना नही, रागादिरूप परिणमन करना पुद्गलका काम है। इस तरहकी श्रद्धासे वह 
रागादि कर्मोका कर्ता नही होता है ॥९३॥ 


आगे अज्ञानसे किस प्रकार कर्म होते हैं, यही दिखाते है-- 
तिविहो एसुबओगो अप्पवियप्प करेह कोहो ह । 
कत्ता तस्सुवओगस्स होइ सो अत्तमावस्स ॥ ९४ ॥ 


अर्थ--यह तीन प्रकारका उपयोग जब आत्मामे ऐसा विकल्प करता है कि 'मै क्रोध हूँ' तब 
वह आत्मभावरूप उस उपयोगका कर्ता होता है। 


विशेषा्थ--यह्‌ जो आत्माका सविकार चेत्तन्य परिणाम है वह सामान्यसे त्तो एक अज्ञान- 
रूप है और विशेपसे मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरत्तिके भेदसे तीन प्रकार का है। जिस कालमे 
पर और आत्माका न तो विशेष दर्शन होता है, न विशेषज्ञान होता है और न विज्ञेष विरति होती 
है 942४ कइनस अर फल कर. भाव्यभावकभावको प्राप्त चेतन-अचेत्तन पदार्थोका 
समानाधिकरणरूपसे अनुभव होने रूगता है । उस अनुभवके प्रभावसे आत्मामे ऐसा विकल्प 
है कि मै क्रोध हू। इस विकल्पसे यह आत्मा भ्रान्तिके द्वारा "मे क्रोध हूँ! इस प्रकार येतस्यपारि: 
णामके हार परिणमन करता हुआ उस विकारी चेतन्यपरिणामरूप आत्मभावका कर्ता होता है। 
इसी तरह “क्रोध” पदको परिवर्तित कर मान, साया, लोभ, मोह, राग, हे ष, कम, नोकम॑, मन 
वचन, काय, श्रवण, चक्षु, प्राण, रसना ओर स्परशंन इन सोलह सूत्रोकी व्याख्या कर लेनी चाहिये । 
इसी प्रक्रियासे अन्य तत्त्व भी ऊहापोह करनेके योग्य हैं । 


उपयोग आत्माका गुण है, और गुण गुणीसे अभिन्‍न रहता है, अत यहाँ उपयोगशब्दसे 
आत्माका बोध होता है। आत्माका अज्ञानरूप विकारी-परिणमन सामान्यसे यद्यपि एक प्रकारका 
है तो भी विशेषकी अपेक्षा वहू मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरत्तिके भेदसे तीन प्रकारका हो रहा 
है। यह मिथ्यादर्शनादिरूप परिणमन आत्माका निजका स्वभावरूप परिणमन नही है, किन्तु परके 
निमित्तसे जायमान होनेके कारण विकारी परिणमन है | इस विकारी परिणमनके प्रभावसे आत्मा- 
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को पर तथा आत्माका भेदज्ञान नही हो पाता है। इस भेदज्ञानके अमावमे वह भाव्यमावकभावको 
प्राप्त जो चेतन-अचेतन पदार्थ हैं उनका एकरूपसे अर्थात्‌ चेततनहूपसे ही अनुभव करता है। क्रोघा- 
दिरूप परिणत आत्मा भाव्य है और उसमे कारणभृतत भावक्रोधच भावक है, यहाँ भाव्य अर्थात्‌ 
आत्मा तो चेत्तन है और भावक अर्थात्‌ भावक्रोध अचेतनके निमित्तसे उत्पन्त होनेके कारण अवेतन 
है। आत्मामे जो क्रोधहूप परिणति हो रही है उसमे आत्मा तो चेत्तन है और क्रोध अचेतन है। 
इस तरह इन दोनोमे स्पष्ट भेद है। परल्तु अज्ञान्री आत्माको इनमे भेदका अनुभव नहीं होता 
और उसके न होनेसे वह ऐसा विकल्प करने लगता है कि मैं क्रोध है'। इस विकल्पकी महिमासे 
आत्मा अपने विकारी परिणामका कर्ता होता है और वह विकारी परिणाम उसका कर्म होता है। 
इस त्तरह सिद्ध होता है कि अज्ञानसे ही कर्मका भ्रादुर्माव है ॥ ५४ ॥ 
इस तरह भाव्य-भावकविषयक भेवके अज्ञानसे क्का प्रादुर्भाव दिखलाकर अब ज्ञेयज्ञायक- 
भावविषयक भेदके अज्ञानसे कर्मंका प्रादुर्भाव दिखछाते हैं-- 
तिविहो एसुवओगो अप्पवियष्प करेदि धम्माई । 
कत्ता तत्सुवओगस्स होदि सो अत्तमावस्स ॥ ९७ || 
अर्थ--यह्‌ तीन प्रकारका उपयोग आत्मामे जब ऐसा विकल्प करता है कि "में धर्मादिक 
द्रव्यरूप हैं' तब वह आत्म-परिणामरूप उस उपयोगका कर्ता होता है। 
विशेषार्थ--निरचयसे आत्माका जो विकारसहित चेत्तत्यपरिणाम है वह सामान्यसे एक 
थज्ञानरूप है और विशेषसे मिथ्यादशंन, अज्ञान तथा अविरतिके भेदसे तीन प्रकारका है। जब 
इन परिणामोका उदय रहता है तब पर और आत्माका न॒ तो विजेपरुपसे अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथन्‌ 
श्रद्धान होता है, न विशेषरूपसे ज्ञान होता है और न विशेषरूपसे आत्मा परपदार्थेसि विरत रहता 
है। इसीसे समस्त स्व और परके भेदका अपलापकर ज्ञेय-ज्ञायकसम्बन्यसे पर और आत्माका 
तादात्म्यरूपसे अनुभवकर कभी तो यह विकल्प करता है कि में धर्म हैं, कभी अघर्म हूँ, कभी 
आकाश हूँ, कभी काल हूँ, कभी पुदुगल हैँ अथवा जीवान्तर हूँ अर्थात्‌ जो वस्तु ज्ञानमे आती है 
उसी रूप अपनेको मानने छगता है और उसी तरहका पिकल्प आत्मामे उत्पन्न करता हे। इसीसे 
यह आत्मा मे धर्म हूँ, में अध्म हूँ मे आकाश हूँ, मे काल हूँ, मैं पुदृगल हूँ, अथवा में अन्य जीव 
स्वरूप हूँ इस प्रकार आन्तिज्ञानके द्वारा उपाधिसहित चैतन्य परिणाम ( सविकार चैतन्य ) रूप 
परिणमता हुआ उपाधिसहित चैतन्यपरिणामरूप आत्ममावका कर्ता होता है है। इससे यह स्थित 
हुआ कि कतुंत्वका मूल कारण अज्ञान है। 
आत्मा ज्ञायक है और उसके सिवाय जो धर्म, अधमं, आकारा, काल, पुदुगल तथा अन्य 
जीव द्रव्य है वे ज्ेय हैं। जिस प्रकार स्वच्छताके कारण दर्पणमें घटपटादि पदार्थके प्रतिविम्ब 
पढते हैँ उसी प्रकार ज्ञायक जो आत्मा उसकी स्वच्छताके कारण उसमे धर्म, अधर्म आदि जैेयोका 
प्रतिविम्ब पडता है अर्थात्‌ आत्मामे उनका विकल्प आता हैं | परमार्यसे ज्ञामक ( आत्मा ) और 
उसमे पढे हुए शेयो ( धर्माधर्मादि द्रव्यो )के विकल्प भिन्‍त-भिन्‍्त पदार्थ हैं। परल्तु अज्ञानरस मह 
जीव दोनोमे एकत्व वुद्धिकर ऐसा विकल्प करता है कि में धर्मद्रव्य हूँ, में अध्मंद्रव्य हूँ इत्यादि | 
इस तरह परवव्यरूप ज्ेयोमे आत्मवुद्धिरूप अज्ञानसे यह जीव कर्मोका कर्ता होता है ॥%५॥ 
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अब अज्ञानसे आत्मा कर्ता होता है, इसका उपसहार करते हैं-- 
एव पराणि दव्वाणि अप्पय कुणदि मदबुद्धीओ | 
अप्पाणं अबि य पर करेह अण्णाणभावेण ॥| ९६॥ 


अर्थ--इस प्रकार मन्दबुद्धि अर्थात्‌ अज्ञानी जीव अज्ञानभावसे परद्रव्योको आत्मरूप करता 
है और आत्माको भी परद्वव्यरूप करता है ॥ 

विद्येषाथं--जिस प्रकार यह आत्मा "मै क्रोध हूँ” इत्यादिके समान और मैं धमंद्रव्य हूँ * 
इत्यादिके समान परद्वव्योको अपना करता है उसी प्रकार आत्माको भी पर्वव्यरूप करता है। 
यद्यपि यह आत्मा अशेप वस्तुओके सम्बन्धसे रहित्त विशुद्ध चेततन्यमय घातुका पिण्ड है तो भी 
स्वकीय अज्ञानभावसे ही सविकार और उपाधिसहित चैत्तन्यपरिणामके द्वारा उस प्रकारके आत्म- 
भावका कर्ता प्रतिभासित होता है। इसीसे आत्माके भूत्ताविष्ट व ध्यानाविष्ट पुरुषके सहश कतुंत्व- 
का मूल कारण जो अज्ञानभाव है वह प्रतिष्ठाको प्राप्त होता है अर्थात्‌ कतुत्वका मूछ कारण 
अज्ञान है यह सिद्ध होता है। यही बात दिखाते है-- 

जैसे निश्चयकर जिस समय किसीके शिरपर भूत सवार हो जाता है उस समय वह प्राणी, 
भूत और आत्माको एक मानने लगता है और जो मनुष्योके करने योग्य नही है ऐसे व्यापार करने 
लगता है। वे व्यापार अत्यन्त भयकर और विशिष्ट व्यापार साध्य हैं, अत्यन्त गम्भीर हैं, वास्तव- 
मे मनुष्य उन व्यापारोको नही कर सकता है। पर भूताविष्ट मनुष्य उन व्यापारोका अपने आपको 
कर्ता मानता है। ऐसे ही यह आत्मा भी अज्ञानसे साव्यभावकरूप पर गौर आत्मा इन दोनोको 
एक करता हुआ अविकार अनुभूतिरूप भावकंभावके अयोग्य विचित्र भावरूप क्रोधादि विकारोसे 
मिले हुए चैत्तन्य परिणामके विकारपनसे जो उस भ्रकारके भाव होते है उनका कर्ता होता है। यह 
भाव्यभावकभावकी अपेक्षा दृष्टान्त है। अब ज्ञेयज्ञायकभावकी अपेक्षा दूसरा हृष्टान्त देते है--जैसे 
कोई भोला मनुष्य अपरीक्षक आचायके आदेशसे महिपका ध्यान करने रगा और अज्ञानसे ध्यानके 
कालमे महिष तथा अपने आपको एक मानने लगा और ऐसा माननेके वाद आकाश पयंन्‍त जिसके 
शृज्ध हैं ऐसे महिषका आत्मामे अध्यास होनेसे जो कुटियाका द्वार था उसमे निकलनेसे रह गया, 
क्योकि कुटियाका द्वार तो मनुष्यके निकलनेके योग्य था और यह मनुष्य अपने आपको आकाञ- 
पर्यन्‍्त सीगवाला महिप मानने छूगा तब द्वारसे बाहर किस प्रकार हो ? यहाँ बह ध्यान करनेवारू 
पुरुष जिस त्तरह महिष और अपने आपमे एकत्वका अध्यास करता हुआ अपने आपको महिष 
मानने छगता है। उस समय वह उस भावका कर्ता होता है। इसी तरह यह आत्मा अज्ञानसे ज्ञेय 
और ज्ञायक इन दोनोको एक करता हुआ अपने आत्मामे परद्रव्यका अध्यास होनेसे नोइन्द्रियके 
विपयीभूत धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीवान्तरके द्वारा चेतन्यथातुके विरुद्ध होने 
( ज्ञान न होने ) तथा इन्द्रियोके विषय किये हुए रूपी पदार्थेकि द्वारा केवल बोधके तिरोहित होने- 
से मृतक कलेवरकी तरह मूच्छित परमामृत विज्ञानघनपन कर उस प्रकारके भावका कर्ता होता 
है। इसका तात्पय यह है कि जेंसे आत्मामे क्रोधादिक भाव होते है यद्यपि वे विकारी है क्योकि 


१. भाग्यभावकभावक भेदाज्ञानसे । 
२ ज्ञेयज्ञायकावक भेदाजश्ञानसे । 
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मोहादिक पौद्गलिक कर्मोके निमित्तते जायमान है, आत्माका अहित करनेवाले है तथा इन्हींके 
ढ्वारा आत्मा अनन्त ससारका पात्र बनता है फिर भी यह अज्नानी जीव उन्हे निज भाव मानता 
है। ऐसे ही जो धर्मादिक द्रव्य हैँ वे ज्ञानमे प्रतिभासमान होते हैं क्योकि ज्ञान एक ऐसी निर्मल 
शक्ति है कि जो पदार्थ उसके समक्ष आगे उसे अपनेमे प्रतिभासित करने लगता है। यद्यपि ज्ञान 
तद्रप नही हो जाता तो भी अज्ञानी जोव उन्हे अपने समझ अनन्त ससारका पात्र वनकर 
चतुर्गतियोमे परिभ्रमण करता है। इससे यह सिद्धान्त निकछा कि ज्ञानसे ही कतूंपनका नाथ 
होता है ॥९६॥ 

आगे यही कहते हैं- ह 

एदेण दु सो कचा आदा णिच्छयविदूहिं परिकहिदो | 
एवं खलु जो जाणदि सो सु चदि सब्वकत्तित ॥ ९७॥ 

अर्थ--इस पर और आत्मद्रव्यके एकत्वाध्याससे आत्मा कर्ता होता है ऐसा निश्चयके जानते- 
वालोने कहा है, निश्चयसे जो ऐसा जानता है वह ज्ञानी निखिल कतृंपनको त्यायता है। 

विशेषार्थ -नजस हेतुसे यह आत्मा अपने आपमे पर और आत्माके एकत्वका सकल्प करता 
है, उसी हेतुसे यह अज्ञानी आत्मा निश्चयसे कर्ता प्रतिभासित होता है और जो आत्मा इस प्रकार 
जानता है वह सम्पूर्ण कतूंपनको त्याग देता है। इसीसे निश्चय कर वह आत्मा अकर्ता होता है। 
यही दिखाते हैं--- 

इस ससारमे निरचयसे जब यह आत्मा अज्ञानी हो जाता है तव इसकी मेदसवेदनकी शक्ति 
अर्थात्‌ समस्त पदार्थोकी पृथक्‌-पुथक्‌ जाननेकी सामथ्यं तिरोहित हो जाती है, अत उस कालमे 
ज्ञेयमिश्रित ज्ञानका स्वाद लेता है, अनादिसे इसकी यही अवस्था हो रही है। इसीसे यह पर और 
आत्माको एकरूप जानत्ता है और इसी मिश्चित ज्ञानसे "में क्रोध हूँ इत्यादि विकल्प करता है। उन 
विकल्पोकी महिमासे निविकल्प, अकृत्तक तथा एकस्वरूप जो विज्ञानधन है। उससे भ्रष्ट होकर 
वारम्बार अनेक विकल्पो द्वारा परिणमन करता हुआ अपनेको उनका कर्ता समझता है। और जो 
ज्ञानी है वह ज्ञानस्वरूप अपने आपको करता हुआ ज्ञानकी महिमासे सर्वप्रथम प्रकट होनेवाले 
शेय और ज्ञानके भिन्‍न-भिन्‍न स्वादसे अपनी मेदसवेदनकी शक्तिको प्रकट करने वाला होता है। 
उस समय इसे ऐसा भान होता है कि यह आत्मा तो अनादिनिधन, निरन्तर स्वादसे आनेवाले तथा 
अन्य समस्त रसोंसे भिन्‍न अत्यन्त मधुर एक चेतन्यरससे परियुर्ण है और ये कषाय भिन्‍न रसवाले 
हैं क्योकि वे सादि-सान्‍्त, अनित्य, आकुलता त्ृथा अशुचि आदि स्वरूप हैं । उन कषायोंके साथ जो 
आत्माके एकत्वका विकल्प हो रहा है वह अज्ञानसे ही हो रहा है। इस प्रकारके भानसे वह आत्मा 
और कपषायोको भिन्न-भिन्न रूपसे जानता है। इसी कारणसे अकृतक ( स्वभावजनित ) एक ज्ञान- 
स्वरूप ही मैं हैँ, कुतक ( परनिमित्तजनित ) अनेक, क्रोधादि स्वरूप में नही हूँ, इस प्रकारके भेद- 
ज्ञानके होनेसे मै क्रोध हूँ' यह विकल्प किञ्चचत्‌ भी आत्माके नही होता है। इसीसे ज्ञानी आत्मा 
सम्पूर्ण कतूंभावको त्याग देता है, इसीसे नित्य ही उदासीन अवस्थाको धारणकर केवल जानता 
हुआ ही स्थित रहता है और इसीसे निविकल्पक, अकृतक, एक विज्ञानधचन होता हुआ अलन्त 
अकर्ता प्रतिभासता है। 
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जबतक अज्ञानसे पर्धव्योको अपना मानता था त्तबतक उनका कर्ता बनता था, परन्तु 
सम्यग्शञानके होनेपर जब परको पर और अपनेको अपना मानने लगा तब आपसे आप अकर्ता हो 
गया ॥ ९७॥ 
इसी भावको श्रीअमृतचन्द्र स्वामी कलशोके द्वारा प्रकट करते हैं-- 
चसनन्‍्ततिलकाछन्द 
अज्ञानतस्तु सतृणाम्यवहारकारी 
ज्ञान स्वय किल भवन्नपि रज्यतें य । 
पीत्वा दधीक्षुमधुराम्लरसातिगृद्धचा 
गा दोग्धि दुग्धमिव तूनमसौ रसालाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


अर्थ---जो मनुष्य स्वय ज्ञानरूप होता हुआ भी अज्ञानसे तृणसहित्त सुन्दर आहारको खाने- 
वाले हाथी आदिके समान राग करता है वह निद्चित ही रसाला ( श्रीखण्डको ) पीकर दही और 
इक्षुरसके खट्टे-मीठे स्वादकी गृद्घतासे दूधकी तरह गायसे रसालाको दुहता है। 


भावार्थ--जैसे हस्ती अज्ञानसे तृणसहत सुन्दर अन्नादिक आहारोको एकमेक जानकर भक्षण 
करता है। ऐसी ही आत्मा स्वय ज्ञानस्वरूप है परन्तु मोहसे पर पदार्थोंमे रक्त हो जाता है। जैसे 
कोई मनुष्य शिखरिणीको पीकर उसके खट्टे-मीठे स्वादको न जानकर उसकी इच्छासे गायको दोहन 
करता है। शिखरिणीमे जो स्वाद जा रहा है वह त्तो दधि और छर्कराके सम्बन्धसे विजातीय 
रसका स्वाद है। उस स्वादका लोभी उसे न जानकर शिखरिणी पानेके लिए गायको दूहता है। 
भला, विचारकर देखो, क्या केवल दुग्धमे वह स्वाद है ? नही, इसी तरह यह अज्ञानी निराकुलता- 
रूप सुखकी त्तो इच्छा करता है और उसको जानता है नही, अत उसकी प्राप्तिके लिये विषयोमे 
प्रवृत्ति करता है। विषय तो जड है, उनमे रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द ही तो हैं, सुख नही है । जेसे 
उनमे सुख नही है वेसे दु ख भी नही है, क्योकि सुख-दु खरूप जो परिणमन होता है वह चेतनमे 
ही होता है। यह अज्ञानी मूढ, अन्यमे आरोपकर व्यर्थ ही खेद खिन्‍न होता हुआ अनन्त ससार- 
रूप फलका उपभोक्‍ता होता है ॥ ५७॥ 


अव अज्ञान ही कतृंपनका कारण है, यह कहते हैं-- 
शाइूलविक्रीडितछन्द 
अज्ञानान्मृगतृष्णिका जलधिया धावन्ति पातु भृगा 
अज्ञानात्त मसि द्ववन्ति भुजगाध्यासेन रज्जौ जना । 
छज्ञानाचत्र विकल्पचक्रकरणाद्वातोत्त रप्ञाब्धिवत्‌ 
घुद्धज्ाममया अपि स्वयममी कर्तमिवन्त्याकुला ॥ ५८ ॥ 
अरथ--अज्ञानसे मृगसमुदाय जलबुद्धिसे मृगतृष्णाका पान करनेके लिये धावन करते है, 
इसी तरह अन्धकारमे जनसमुदाय रस्सीमे सपंबुद्धिका अध्यासकर डरसे भागने रूगते हैं, इसी तरह 
अज्ञानसे चानाप्रकारके विकल्पोकोकर हवासे लहराते हुए समुद्रकी तरह, शुद्ध ज्ञानमय भी जो 
आत्माएँ हैं वे नानाभ्रकारके आकुलित परिणामोको करते हुए कर्ता हो जाते हैं। 


भावार्थ--मृगतृष्णिका अर्थात्‌ मरु देशमे सुर्यकी किरणोंके पडनेसे वालू चमकने लगती है, 
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उसमे जल भासने लगता है, उस कालमे पिपासाकुल मृगगण उसकी शान्तिके अर्थ वहाँ दोडकर 
जाता है परन्तु पास पहुँचने पर जब वहाँ जल नही पाता त्तव फिर आगे दौडता है | जल तो वहाँ 
है नही, भ्रान्तिसे भटकते-मभटकते अन्त दश्ाको प्राप्त हो जाता है। तथा इसीतरह अन्यकारमे 
जहाँ टेडी-मेडी रस्सी पडी है वहाँ भ्रान्तिसे मनुष्यको सर्पका भान होने लगता है और उससे वह 
भयभोत होकर भागने लगता है । इसी तरह यह आत्मा यद्यपि निराकुल है, शञानघन है, परन्तु 
अज्ञानसे परपदार्थमे अपने आनन्दगुणकों खोजता है, इसीके लिए अनेकविव परिश्रमसे विपयोका 
सग्रह करता है और उन्हे पज्चेन्द्रियोंके हरा ग्रहण करनेकी चेष्टा कर सुखी बनना चाहता है। 
वास्तवमे तो उनमे सुख है नही, मात्र मनोराज्यवत्‌ कल्पनाकर व्यर्थ ही अपना समय वित्ताता 
हुआ अनन्त ससारका पात्र बनता है और आकुलित होता हुआ कर्ता बनता है ॥५८॥ 


आगे बानी जानता है, करता कुछ नही है, यह कहते है-- 
वसनन्‍्ततिलकाछन्द 
ज्ञानाद्विविचकतया तु परात्मनोर्यों 
जानाति हस इव दा पयसोविशेषम्‌ । 
संतन्यधातुमचछ  स॒ सदाधिरूढों 
जानीत एवं हि करोति न विव्न्चचापि ॥५९॥ 
अथ--जिस प्रकार हस, पानी और दूध की विशेषताको जानता है, इसी प्रकार जो ज्ञानसे 
अपनी विवेचक वुद्धि--भेदशान कलछाके द्वारा पर और आत्माके विशेषकों जानता है वह सदा 
अविनाशी चेतन्यघातुका आश्रय लेता हुआ जानता ही है, करता कुछ भी नही है। 
भावार्थ--जो जीव ज्ञानी हैं वे ज्ञानसे पर और आत्माको विवेकके द्वारा जैसे हस, दूध और 
जलको भिन्‍्त-भिन्‍न जानता है ऐसे ही जानते हैं, वे महामना सदा अचल चैतन्यघातुविज्ञानधन 
आत्माका आश्रय करते हुए जाननेवाले होते है, करते कुछ भी नही है । जैसे हसका स्वभाव है कि 
वह दुग्ध और जलको पृथक्‌-पृथक्‌ कर देता है तथा ग्राह्म दूधका आश्रय छेता है, जलको त्याग 
देता है। ऐसे ही सम्यग्शानी जीवका यह स्वभाव है कि वह पर और आत्माको पृथक्‌-पृथक्‌ जानता 
है। इसीसे परपदार्थमे ममत्व त्यागकर अपने आत्मस्वरूपमे लोन हो जाता है, कुछ अन्यको करता 


नही है ॥५०॥। 
अव ज्ञानकी महिमा वताते है-- 


मन्दाक्रान्ताठन्द 
ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौष्ण्पक्षैत्यव्यवस्था 
ज्ञानादेवोल्लसति छवणस्वादभेदव्युदास । 
ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यघातो 
क्रोघादेशच प्रभवति भिदा भिन्‍्दती कतु भावम्‌ ॥६०॥ 
अर्थ--ज्ञानसे ही अग्नि और पानीमे क्रमसे उष्णता और शीतलूताकी व्यवस्था होती है, 
ज्ञानसे ही लवणके स्वादमेदका निराकरण होता है और ज्ञानसे ही स्वकीय रस--आत्मस्वभावसे 
चैतन्यवातु--आत्मा और क्रोधादिकमे भेद सिद्ध होता है, ऐसा मेद जो कि कतृंत्वभावको 


नष्ट करनेवाला है। 
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भावाथं--जशञानमे ही ऐसी सामथ्य॑ है कि वह अग्निमे उष्णता और जलमे शीतत्ताकी व्यवस्था 
करता है। ज्ञान ही इस बातका बोध क्राता है कि यह लवणका स्वाद है और यह व्यञ्जनका 
स्वाद है। और ज्ञान ही स्वस्सके विकाससे सुशोधित चेत्तन्यपिण्ड और क्रोधादिकके भेदको ज्ञात 
कराता है तथा कतृभावके भेदका भेदन करता हुआ आत्माके अकर्तापनका ज्ञान कराता है। 

अग्निके सम्बन्धसे जल जब गरम हो जाता है तव ज्ञानकी ही यह महिमा है कि वह इसका 
बोध करता है कि जलमे जो यह उष्णताकी प्रतीति हो रही है वह नेमित्तिक है परमार्थशे जलकी 
नही, किन्तु अग्निके निमित्तसे ऐसा परिणमन है, परमा्थंसे जल शीत है। इसी तरह भोजनमें 
लवणके सम्बन्धसे क्षारपनका स्वाद आता है। तत्त्वरीतिसे विचार किया जागे तो क्षारपन 
भोजनका नही, लवणका है, लवणके निमित्तसे भोजनमे क्षारपनका स्वाद आ रहा है। इसी प्रकार 
चेतन्यरूप आत्मामे जो क्रोधादिककी प्रतीति हो रही है वह वास्तवमे मोहनीय नामक पुद्गल- 
कर्मके निमित्तसे है, आत्माका चैत्तन्यगुण तो स्वभावसे स्वच्छ है ॥ ६० ॥ 


आगे आत्मा आत्मभावका करता है, परका नही, यह कहते है-- 


बनुष्डुप्‌ 
अज्ञान ज्ञानमप्येव क्ुर्वन्नात्मानमझ्लसा । 
स्यात्कर्तात्मात्ममावस्थ परभावस्य न क्वचित्‌ ॥ ६१ ॥ 


अर्थ--परमार्थसे ज्ञानहप आत्माको मोहादिक कर्मके निमित्तसे अज्ञानरूप करता हुआ 
आत्मा, आत्मभावका ही कर्ता हो सकता है, परभावका कर्ता कही नही हो सकता | 

भावार्थ--तत्त्वृष्टिसे आत्मा ज्ञानरूप ही है परन्तु मोहकमंके विपाककालमे वह रागादिरूप 
परिणति होनेके कारण अज्ञानरूप जान पडता है। उसी अज्ञानदशामे आत्मा कर्ता होता है परल्तु 
वहाँ भी आत्मभावका ही कर्ता होता है, परभावका कर्ता नही होता ॥ ६१ ॥ 

आगे आत्मा परभावका कर्ता क्यो नही है ” इसका उत्तर देते हैं--- 


अनुष्ठुप्‌ 
आत्मा ज्ञान स्वय ज्ञान श्ञानादन्‍्यत्‌ करोति किम । 
परभावस्य कर्तात्मा भोहोज्य व्यवहारिणाम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अर्थ--आत्मा ज्ञान है, जब आत्मा स्वय ज्ञानरूप है तव ज्ञानसे भिन्‍त अन्य किसको करे ? 
आत्मा परभावका कर्ता है, यह कहना व्यवहारी जनोका मोह है--अज्ञान है। 

भावार्थ--गुण और गुणीका अमेदहृष्टिसे जब कथन होता है तब जो गुण है वही गुणी है 
और जो गुणी है वही गुण है। इस तरह आत्मा और ज्ञान दोनो एक ही है । जब आत्मा स्वय ज्ञान 
हो गया तब वह ज्ञानके सिवाय अन्य किसको करे ? यद्यपि आत्मामे रागादिक भाव प्रतिभासमान 
होते हैं, पर भेदज्ञानने उन्हे मोहजन्य होनेके कारण आत्मासे पृथक कर दिया। अब आत्माके 
पास ज्ञानके सिवाय रहा ही क्या, जिसका वह कर्ता हो सके ? इस स्थितिमे आत्माकों परभावका 
कर्ता गा यह व्यवहारी जीवोका मोह ही है--अज्ञान ही है ॥६२श॥ 
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ववहारेण दु आदा करेदि घड-पड़-रथाणि दब्बाणि। 
करणाणि य कम्माणि य णोकम्माणीह विषिद्याणि॥ ९८॥ 


अर्थ--आत्मा व्यवहारनयसे घट, पट, रथ आदि कार्योकों करता है, स्पर्णनादि पञ्च- 
इन्द्रियोको करता है, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मों तथा क्रोधादिक भावकर्मोको करता है और धरीरा- 
दिक नानाप्रकारके नोकमोंको करता है। 

विशेषार्थ--क्योकि व्यवहारी जीवोको जिस प्रकार यह प्रतिभास होता है कि यह आत्मा 
अपने विकल्प और प्रयत्नके द्वारा घटादिक परद्वव्यरूप वाह्मय कर्मको करता है उसी प्रकार क्रोघा- 
दिक परद्रव्यल्प समस्त अन्त कमंको भी करता है क्योकि दोनोमे कुछ विभेपता नही है, ऐसा 
व्यामोह अनादिकालसे है, सो यह समीचीन नही है ॥५८॥ 


जाये वह व्यामोह समीचीन क्यो नही है, यह दिखाते हैं-- , 
जदि सो परदव्वाणि य करिज्ज णियमेण तम्मओ होज्ज | 
जम्हा ण॑ तम्मब्ो तेण सो ण तेसिं हवदि कत्ता ॥ ९९॥ 


अर्थे--यदि मह आत्मा परद्वव्योको करे तो नियमसे तत्मय हो जावे, किन्तु यह आत्मा 
तन्‍्मय नही होता, इसलिये परद्रव्योका कर्ता नहौ होता | 

विशेषार्थ--यदि निश्चयकर यह आत्मा पर्रव्यात्मक कर्मको करनेवाला हो जावे तो परि- 
णामपरिणामिभावकी अन्यथा अनुपपत्ति होनेसे नियमसे तद्गप हो जावे, किन्तु ऐसा बन नही सकता, 
क्योकि भिन्‍नद्रव्यरूप होनेसे स्वीयद्रव्यका उच्छेद हो जावे। अत यह सिद्धान्त निर्विवाद सिद्ध 
हुआ कि एकद्रव्य अत्यद्रव्यरूप नही हो सकता है। इसलिये व्याप्यव्यापकभावके द्वारा आत्मा पर- 
द्रव्यका कर्ता नही है। 

एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यमे अत्यन्ताभाव है, अत वह अन्य द्रव्यरूप नहीं हो सकता और 
अन्यरूप हुए बिना कोई द्रव्य किसी अन्य द्वव्यका कर्ता नही हो सकता । निरचयहष्टिसे जिसमे 
व्याप्यव्यापकभाव होता है उसीमे कतृ -कमंभाव बनता है, जंसे घट व्याप्य है और मिट्टी व्यापक 
है, तो यहाँ घटका कर्ता मिटटी हो सकती है क्योकि मिटटी घटाकार परिणत हो जाती है। 
परन्तु आत्मा घटपठादिरूप परिणमन त्रिकालमे भी नहीं कर सकता, इसलिये आत्माकों घटपटा- 
दिकका कर्ता मानना समीचीच नही है । यह उपादानहृष्टिसे कथन है। इसमे उपादानोपादेय- 
भावकी प्रधानता रहती है और निमित्त-नेमित्तिकभावकी गोणता होती है ॥९९॥ 

आगे निमिसनेसित्तिकसावसे भी भतत्मा घटपदादिकका कर्ता नहीं है, यह दिखाते हैं-- 


जीवो ण करेदि घर णेव सेसगे दव्वे । 
जोशुवओगा उप्पादगा य तेसिं हवदि कत्ता ॥१००॥ 


अर्थ--जीवद्रव्य न तो घटको करता है, न पटको करता है और न॒वाकीके अन्य द्रव्योको 
करता है, किन्तु आत्माके योग और उपयोग उन सब कार्योके कर्ता होते हैं । 
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विशेषाथे--जो घटादिक और क्रोधादिक परद्रव्यात्मक कम है यदि इन्हे आत्मा व्याप्य- 
व्यापकभावसे करे तो तद्गपताका प्रसद्भ आ जावे और निमित्त-नैमित्तिकभावसे करे तो नित्य- 
कतृंपनका प्रसद्भ आ जावे, परन्तु ऐसा है नही, क्योकि न तो आत्मा उनसे--तठल्मय ही है और न 
नित्यकर्ता ही है। अत्त नतो व्याप्यव्यापकभावसे कर्ता है और न निमित्तनेमित्तिकभावसे कर्ता 
है। किन्तु अनित्य जो योग और उपयोग है वे ही घटपटादिद्वव्योके निमित्त कर्ता है। उपयोग 
और योग आत्माके विकल्प और व्यापार है अर्थात्‌ जब आत्मा ऐसा विकल्प करता है कि मे घट- 
को बनाऊँ तव काययोगके द्वारा आत्माके प्रदेशोमे चञ-चलता आतो है और उस चब्चलताकी 
निमित्तता पाकर हस्तादिकके व्यापार द्वारा दण्डनिमित्तक चक्रश्नमि होती है तब घटादिककी 
निष्पत्ति होती है। यह विकल्प और योग अनित्य हैं, कदाचित्‌ अज्ञानके द्वारा करनेसे आत्मा 
इनका कर्ता हो भी सकता है परल्तु पर्वव्यात्मक कर्मोका कर्ता नही हो सकता है। 

यहाँ निमित्तकारणको दो भागोमे विभाजित किया गया है--एक साक्षात्‌ निमित्त और 
दूसरा परुपरा निमित्त | कुम्भकार अपने योग और उपयोगका कर्ता है, यह साक्षात्‌ निमित्तकी 
अपेक्षा कथन है क्योकि इनके साथ कुम्भकारका साक्षात््‌ सम्बन्ब है और कुम्भकारके योग तथा 
उपयोगसे दण्ड त्था चक्रादिकमे जो व्यापार होता है तथा उससे जो घटादिककी निष्पत्ति होती 
है वह परम्परानिमित्तकी अपेक्षा कथन है। यहाँ परम्परानिमित्तसे होनेवाले निमित्त-नेमित्तिकभाव- 
को गौणकर कथन किया गया है। लोकमे जो यह व्यवहार प्रचलित है कि कुम्भकार घटका कर्ता 
है 2४ पटका कर्ता है, यह परम्परानिमित्तते जायमान निमित्त-नेमित्तिकभावकी अपेक्षा 
कथन है! ॥ १०० ॥ 


आगे ज्ञानी जीव ज्ञानका ही कर्ता है, यह कहते है-- 
जे पुर्गलद॒व्याणं परिणामा होंति णाणआवरणा। 
ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥१०१॥ 


अर्थ --जो ज्ञानावरणरूप पुदुगलद्वव्योके परिणाम होते है उन परिणामोको आत्मा नही 
करता है, ऐसा जो जानता है वह ज्ञानी होता है। 

विशेषार्थ--जेसे गोरसके दधि और दुग्घ परिणाम होते हे, उन परिणामोमे दि खट्टा 
ओर दुग्व मधुर होता हे। तटस्थ गोपाल उन परिणामोका कर्ता नही है, किन्तु देखने-जाननेवाला 
है क्योकि उनके निमित्तसे जो ज्ञान होता है वह आत्मासे व्याप्य है अर्थात्‌ आत्मा व्यापक है 
और दधि-दुग्धका ज्ञान व्याप्य है। ऐसे ही पुद्गलद्रव्यके जो ज्ञानावरणरूप परिणाम है उनका 
करनेवाल्‍्ा आत्मा नही है क्योकि उन परिणामोकी पुद्यलद्रव्यके साथ ही व्याप्ति है, ज्ञानावरण- 
कम व्याप्य है और पुद्गलद्गव्य व्यापक है। ज्ञानावरणरूप परिणामोके निमित्तसे जो ज्ञान उत्पल्त 
होता है वह आत्॒द्रव्यसे व्याप्त है अत उन परिणामोका जाननेवाल्ा आत्मा है। इस तरह आत्मा 
अपने ज्ञानका ही कर्ता है। इसी पद्धतिसे ज्ञानावरणपदको परिवर्तित कर कमंसूत्रके विभागोपन्यास 
द्वारा दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अल्तराय इन सात सूत्रोके साथ मोह, 


१. इति परम्परया निमित्तरूपेण घटादिविपये जीवस्य कर्तृत्वं स्थात्‌ । यदि पुन निमित्तकर्तृत्व 
दि मुख्यवृत्त्या निमित्तकर्तृत्व 
भवति तहिं जीवस्य नित्यत्वात्‌ सर्वदेव कर्मकतृ त्वप्रसद्भात्‌ मोक्षाभाव- । ( तात्पयंबृत्ति ) 
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राग, देप, क्रोध, मान, माया, लोभ, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, श्राण, रसना और 
बह सोलह सुन व्याख्यान करनेके योग्य है। इसी रीतिस अन्यका भी ऊहापोह कर लता 
चाहिये ॥ १०१॥ 


हे ज्ञानीफी तो फथा दूर रहो, अजानी भी परमावफा फर्ता नहीं होता है, यही 


ज॑ भाव सुहुमसुद्ं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता | 
त॑ं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेंदगों अप्पा ॥१०२॥ 

अर्थ--आत्मा जिस शुभ-अशुभ भावकों करता है निव्चयसे वह उसका कर्ता होता है और 
वह भाव उस आत्माका कर्म होता है तथा वही आत्मा उस भावका भोकता होता है। 

भावाध--निदचयसे इस ससारमे यह आत्मा अनादिकाछीन अज्ञानके प्रभावसे पर और 
आत्मामे एकत्वका अध्यास कर रहा है। उस एकल्वाध्यासके कारण मन्द और तीव्र स्वादवाली 
पौद्गलिक कर्मोकी विपाकदशासे यथपि स्वय कभी चलछायमान न होनेवाले एक विज्ञानघन स्वादसे 
युवत है तो भी उसके स्वादमे भेद डाछुता हुआ अज्ञानरुप जिस शुभ-अग्रुभको करता है उस भाव- 
से उस कालमे तन्मयीभाव होनेसे व्यापक होनेके कारण आत्मा उस भावका कर्ता होता है और 
वह भाव तन्मयीभाव होनेसे व्याप्य होनेके कारण आत्माका कम होता है तथा वही आत्मा उस- 
कालमे तन्‍्मयोभावसे भावक होनेके कारण उस भावका भावक अर्थात्‌ अनुभव करनेवाला होता है 
और वह भाव भी तन्‍्मयीभावसे भाव्य होनेके कारण आत्माका अनुभाव्य अर्थात्‌ अनुभव करने 
योग्य होता है। तात्पर्य यह हुआ कि अज्ञानी आत्मा उस थुभादिक भावका अनुभव करनेवाला 
होता है और वह भाव उस आत्माके अनुभवम आतेसे अनुभाव्य कहलाता है। इस पद्धतिसे अज्ञानी 
जीव भी परभावका कर्ता नही होता है । 

यद्यपि आत्मा परमार्थसे अपने एक विज्ञानघन स्वादसे कभी विचलित नही होता तो भी 
पुदुगलमय कर्मके मन्दोदयमे शुभरूप और त्ीव्रोदयमे अश्ुभरूप परिणाम करता हुआ उसके साह- 
जिंक स्वभावमे भेद डाल देता है| यह शुभ और अगुभ दोनो प्रकारके भाव आत्माके अज्ञानमय- 
भाव है और वे वास्तवमे आत्मस्वभावसे भिन्न है, परन्तु अनादिकालछीन अज्ञानके कारण यह जीव 
उन्हें स्वकीय माच रहा है। इस अज्ञानदशाकी अपेक्षा भी जब जीवके कतृं-कर्मं और भोकतु-भोग्य- 
भावका विचार करते हैँ तब यही निष्कर्प॑ निकलता है कि जीव अपने शुभ-अश्ुुभ भावोका ही 
कर्ता और भोक्‍्ता हो सकता है, परद्रव्यका कर्ता ओर भोवता नही हो सकता | यद्यपि परमार्थ- 
से जीव शुभ-अशुभ भावोका भी कर्ता और भोकता नही है तो भी यहाँ अद्ुद्ध उपादानकी अपेक्षा 
उसे उनका कथचित्‌ कर्ता और भोवता कहा गया है। तथापि परभावका कर्त्ता तो वह कदापि 


नही है ॥ १०२॥ 
आगे परभाव परके द्वारा हो भी नहीं सकता, यहो विखाते है-- 


जो जम्हि गुणे दव्बे सो अण्णम्दि दु ण सकमदि दच्वे। 
सो अण्णमसंकंतो कह त॑ परिणामए दब्बं ॥१०१॥ 
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अर्थ--जो वस्तु जिस द्रव्य और गुणमे वततता है वह वस्तु अन्य द्रव्य व गुणमे सक्रमणरूप 
नही होता अर्थात्‌ अन्यरूप पलटकर नही होता । वह वस्तु जब अन्यमे सक्रमण नही करता है तब 
अन्य द्वव्यको केसे परिणमा सकता है ? 

विशेषार्थ--इस लोकमे जितने कुछ वस्तु-विशेष है वे सब अपने चेत्तनस्वरूप अथवा अचेत्तन- 
स्वरूप द्रव्य और गुणमे सहज स्वभावसे अनादिसे ही वतं रहे है, वस्तुस्थितिकी इस अचलित 
सीमाका कोई उल्लद्भून नही कर सकता । इसलिये जो वस्तु जिस द्रव्य और गृणरूप अनादिसे 
है वह उसी द्रव्य और गुणरूप सदा रहती है, अन्य द्रव्य और अन्य गुणमे उसका सक्रमण नही हो 
सकता, अर्थात्‌ पलटकर अन्यरूप नही हो सकता। जब अन्य द्रव्य और अन्य गुणमे उसका सक्रमण 
नही तब वह उन्हे अन्यरूप केसे परिणमा सकता है ? इससे यह निश्चय हुआ कि परभाव किसीके 
द्वारा नही किया जा सकता है॥ १०३ ॥ ह 


अतः निश्चित हुआ कि आत्मा पुदुंगलकर्मोका कर्चा नही है, यही दिखाते है-- 


दव्बगुणस्स य आदा ण छुणदि पुर्गलमयम्हि कम्मस्म । 
त॑ उम्यमकुंय तो तम्हि कहं तस्स सो कत्ता ॥१०७॥ 
अर्थे--आत्मा पुद्गलमय ज्ञानावरणादिकर्ममे न तो अपने द्रव्यको करता है और न गुणको 
करता हे | जब वह उसमे द्रव्य-गुण--दोनोको नहीं करता तब वह उसका कर्ता केसे हो 
सकता है ? 
विशेषार्थ--जैसे निरचयसे मुत्तिकामय कलश कं, मृत्तिका द्रव्य और मृत्तिकाके स्पर्श, रस, 
गन्च, वर्णरूप, गुणोमे स्वभावसे विद्यमान रहता है, क्योकि वस्तुको मर्यादासे, भिन्‍न द्रव्य और भिन्न 
गुणका भिन्‍न द्रव्य और भिन्‍न गुणमे प्रवेश निषिद्ध है। अत कलशकार उस कलशमे न तो अपने 
आपको प्रविष्ट कराता है और न अपने गुणोको ही प्रविष्ट कराता है। अन्य द्वव्यमे प्रवेश किये 
बिना अन्य वस्तुको परिणमाना अशक्‍्य है। इसलिये जब कलशकार कलर मे अपने द्रव्य और अपने 
गुणोको धारण नही कर सकता तब तत्त्वहष्टिसे वह उसका कर्ता प्रतिभासमान नही होता । ऐसे 
ही पुदूगऊमय ज्ञानावरणादिकर्म, पुद्गलद्रव्य और उसके गुणोमे स्वभावसे हो रह रहा है। क्योकि 
अन्यद्रव्यका अन्यद्रव्यमे और अन्यगुणका अन्यगृणमे प्रवेश नही कराया जा सकता, इसलिये आत्मा 
उस ज्ञानावरणादिकर्मसे न तो अपने आत्माकों घारण करता है और न अपने गृणोको धारण 
करता है। अन्य द्रव्यमे प्रवेश किये बिना अन्यवस्तुका परिणमाना अशक्य है। इसलिये जब आत्मा 
ज्ञानावरणादिकर्ममे अपने द्रव्य और गुणोको घारण नही कर सकता तब तत्त्वहृष्टिसे वह उनका 
कर्ता कैसे प्रतिभासित हो सकता है। अत परमाथ्थंसे यही सिद्ध हुआ कि आत्मा पुदंगलकर्मोका 
कर्ता नही है ॥१०४॥ 


आगे इससे अन्य जो कथन है वह उपचार है, यह कहते हैं-- 
जीवम्हि हेदुभूदे बंधस्स हु पस्सिदूण परिणाम । 
जीवेण कद कम्म॑ भण्णदि उवयारमत्तेण ॥१०५॥ 
अर्थ--यह जीव जब रागादिभावरूप परिणमन करता है तब जीवके निमित्तको पाकर 
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हमर... 


पुद्गलद्ग॒व्यका ज्ञानावरणदि कर्मरूप परिणमन हो जाता है उसे देखकर उपचारमात्रसे यह कहा 
जाता हे कि जीवने ज्ञानावरणादिकर्म किये । 

विशेषार्थ-निद्चयरों इस लोकमे आत्मा त्वभावसे पौद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्मोका निभित्त 
नही है, यह वस्तुकी मर्यादा है परन्तु अनादिकालीन मोहका सम्बन्ध द्वोनेसे आत्मामे अनेक प्रकारके 
अज्ञानभाव होते हैं उनका निमित्त पाकर पीदूगलिक ज्ञानावरणादिकर्मोका स्वयमेव आत्माके साथ 
एकक्षेत्रावगाहरूप बन्च हो जाता। उसे देखकर 'आत्माने कर्म किये” ऐसा निविकल्प ज्ञानसे भ्रष्ट 
और बिकल्पोस तन्‍्मय जीवोका विकल्प होता है परन्तु वह उपचार ही है, परमार्थ नही है। 

वास्तवमे आत्मा और पुद्गछमे जो वैभाविक शवित है उसके कारण आत्मामे राग्रादिख्प 
और पुद्गलद्रव्यमे शञानावरणादिकर्मझप परिणमन स्थय होता है, ऐसा उपादानकी श्रमुखतामे 
कथन होता हे और जीवके राग्रादिभावोका निमित्त पाकर पुदुगलद्रव्यमे कर्महूप परिणमन 
होता हे ऐसा निमित्तकी प्रधानतामे कथन होता है। निमित्तकी प्रधानतामे द्वव्यके स्वकीय परिणमन 
को गौणकर पर्वव्यजनित परिणमनकों प्रमुखता दी जाती है, इसलिये वह उपचारकथन 
कहलाता है ॥ १०५॥ 

आगे इस उपचारकथनको हृ्ठान्तद्वारा प्रतिपादित करते हैं-- 


जोधेहिं कदे जुड़े राणण कद ति जंपदे लोगो । 
तह वचहारेण कद णाणावरणादि जीवेण ॥१०३॥ 


अर्थ---जैसे रणभूमिमे योद्धा लोग जाकर युद्ध करते है अर्थात्‌ बुद्धेके करनेवाले शूरवीर 
योद्धा ही है. परन्तु छौकिक मनुष्योका यह व्यवहार है कि राजाने युद्ध किया। ऐसे ही छोकिक 
मनुष्योका यह व्यवहार हे कि ज्ञानावरणादि कर्म जीवने किये।., 

भावार्थ--जिस प्रकार युद्धरूप परिणामसे स्वय परिणमन करनेवाले योद्धाओके द्वारा युद्ध 
किये जानेपर स्वय युद्धरूप परिणमन न करनेवाले राजाके विषयमे लोग ऐसा कथन करते है कि 
यह युद्ध राजाने किया है, परन्तु ऐसा कथन उपचार है, परमार्थ नही । इसी प्रकार ज्ञानावरणा- 
दिकर्मरूप परिणामसे स्वयं परिणमन करनेवाले पुद्गलद्गव्यके हारा ज्ञानावरणादिकर्मोके किये जाने 
पर ज्ञानावरणादि कमंरूप स्वय परिणमन न करनेवाले आत्माके विपयमे व्यवहारसे ऐसा कथन 
होता है कि जीवने शानावरणादि कर्म किये, परन्तु यह कथन उपचार है, परमार्थ नही। 

जिस प्रकार युद्धरप परिणमन होता तो योद्धाओमे है परन्तु उसके कतुत्वका आरोप 
राजामे किया जाता है उसी प्रकार कर्महूप परिणमन होता तो पुद्यलत्रव्यमे है परन्तु उसके कतृत्व- 
आरोप जीवमे किया जात्ता है। अन्य द्रव्यके परिणमनका अन्य द्वव्यमे आरोपकर कथन करना 
उपचारकंथन है । व्यवहारनयसे ऐसा कथन होता है, निश्चयसे नही ॥१०६॥ 


आगे इसी व्यवहारनयके कथनको विखलाते हैं-- 
उप्पादेदि करेदि य वंधदि परिणामएदि मिण्हदि य । 
आदा. पुर्गलद॒व्व॑ वषद्वारणयस्स चत्तव्वं ॥१०७॥ 
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अर्थ--आत्मा पुदगलद्रव्यको उत्पन्त करता है, कराता है, बाँधता है, परिणमाता है और 
ग्रहण करता है यह व्यवहारनयका कथन है। वास्तवमे न तो उत्पन्त करता है, न कराता है, न 
बाँधता है, न परिणमाता है और न ग्रहण करता है, केवल व्यवहारकी यह महिमा है। ु 

विदेषार्थ--प्राप्य, विकाय॑ और निवंत्यंके भेदसे पुद्गलद्रव्यात्मक कर्मके तीन भेद है। 
व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे यह आत्मा तीनो प्रकारके पुद्गलद्रव्यात्मक कमंको न भ्रहण 
करता है, न परिणमाता है, न उपजाता है, न करता है और न बॉधता है परल्तु व्याप्यव्यापक- 
भावके अभावसे भी जो ऐसा कथन किया जाता है कि आत्मा उपयु कत तीन प्रकारके पुद्गल- 
द्रव्यात्मक कर्मको ग्रहण करता है, परिणमाता है, उपजाता है, करता है और वाँवता हूं, यह 
उपचार कथन है। यह उपचारकथन व्यवहारनयका विषय है ॥१०७॥ 


आगे इसी उपचारको दृष्टान्त द्वारा दिखाते है-- 


जह राया वबहारा दोसगुणुप्पादगों ति आलविदो । 
तह जीवो वबहारा दव्बशुणुप्पादगो भणिदों ॥१००८॥ 


अर्थ-जिस प्रकार व्यवहारसे राजा, प्रजामे दोष और गुणोका उत्पादक है, ऐसा कहा गया है 
4 हर व्यवहारसे जीव, पुद्गलद्वव्यके गुणोका उत्पादक है, ऐसा कहा गया है। ऐसी पुरानी 
श्र कम 


राज्ञि धममिणि धमिष्ठा पापे पापा समें समा' । 
राजानुमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा॥ 


अर्थात्‌ राजाके धर्मात्मा बननेपर लोग धर्मात्मा होते है, पापी होनेपर पापी होते है और 
सम होनेपर सम होते है। छोग राजाका ही अनुसरण करते हैं। सो ठीक ही है क्योकि जेसा राजा 
होता है वेसी प्रजा होती है। | 

विवेषायं--जिस प्रकार लछोगोके गुण और दोष व्याप्यव्यापकभाव होनेसे स्वभावसे ही 
उत्पन्न होते है, राजाके साथ उनका कोई व्याप्यत्यापकभाव नही रहता, तो भी राजा उन गुणो 
और दोषोका उत्पादक है, ऐसा उपचार होता है, उसी प्रकार व्याप्यव्यापकमाव होनेसे पुद्गल- 
द्रव्यके गुण और दोष स्वभावसे ही उत्पन्न होते है, जीवके साथ उनका व्याप्यव्यापकभाव नही 
रहता तो भी जीव उनका उत्पादक है, ऐसा उपचार होता है। तात्पयं यह है कि जेसे लोकके 
व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्धके द्वारा स्वभावसे ही गुणो और दोषोकी उत्पत्ति होतो है, उनके होनेमे 
राजाके व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्बका अभाव है तो भी उच्च गुणो और दोषोका उत्पल्न करनेवाला 
राजा है, ऐसा उपचार है। ऐसे ही व्याप्यव्यापकृभाव सुस्वन्धके द्वारा पुद्गलद्वव्यके गुण और 
दोप स्वभावसे ही उत्पन्न होते है, उनके होनेमे जीवका व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध नही है तो भी 
जीव उनका उत्पादक है, ऐसा उपचार होता है ॥१ ०८॥ 


अब आगे यदि जीव पुदुगलकमंका कर्ता नही है त्तो फिर कौन है? यह आगड्ठा उठा कर 
कलक्षाह्वरा आगामी कथनकी भूमिका दिखाते है-- $ 
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चसनन्‍्ततिलकाछत्द 
जीव. करोति यदि पुदुगलकर्म नैव 
कस्तहिं तत्कुकत इत्यभिद्यद्धुयेव | 
एवहि्‌ तीव्ररयमोहनिवर्हणाय 
सकीर्त्यते श्णुत पुदुगलकर्मकर्त्‌ ॥३३॥ 
अर्थ--यदि जीव पुद्गठकर्मको नहीं करता है तो फिर कौन करता है ? इस आइड्ासे 
ही इस समय तीत्र वेगशाली मोहको दूर करनेके लिये पुदुगलकर्मके कर्ताका निरूपण किया जाता 
है, है भव्यजनो ! सुनो । 
भावाथं--ऊपरकी गाथाओंमे यह कथन किया गया है कि पुदुगलकर्मका कर्त्ता जीव नहीं 
है। इस स्थितिमे इस आशड्ाका उठना स्वाभाविक है कि यदि इन्हे जीव नही करता है तो कौन 
करता है ? क्योकि व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे जिस प्रकार जीव इनका कर्ता नही है उसी 


प्रकार निर्वुद्धि होनेसे पुद्ग् भी इनका कर्ता नहीं हो सकता । इस प्रकार पुदुगलकर्मके कर्तापनके 
विषयमें जो अत्यन्त तीन्न अज्ञान फेला हुआ है उसका निराकरण करनेके लिये पुदुगलकर्मके कर्ता- 


का वर्णन किया जाता है। हे भव्यजनो ! उसे श्रवण करो ॥६३॥ 


आगे कर्मंबन्‍्धके कारण बताते हैं-- 


सामण्णपच्चया खलु चठरो भण्णंति वंधकत्तारों | 

मिच्छतः अविस्मणं कसाय-जोगा य बोद्धव्वा ॥१०९॥ 

तेसि पुणो वि य इमो भणिदों भेदों दु तेरस-वियप्पो। 

मिच्छादिह्ीअदी जाव सजोगिस्स  चरमंतं ॥११०॥ 

एंदे. अचेदणा खलु पुग्गलकम्मुदयसंभवा जम्हा | 

ते जदि करंति कम्म॑ ण वि तेसिं पेदगों आदा ॥१११॥ 

गुणसण्णिदा दु एदे कम्मं कुत्वंति पच्चया जम्हा। 

तम्हा जीवोष्कत्ता शुणा य कुब्बंति कम्माणि ॥११२॥ 
( चतुष्कम्‌ ) 


अर्थ---नि३चयसे वन्धके करनेवाले सामान्यरूपसे चार कारण कहे है। उतके नाम मिथ्यात्व, 
अविरति, कषाय और थोग जानना चाहिये । 

इन्हींके मिथ्याहष्टिको आदि लेकर सयोगकेवलीपयंन्त तेरह मेद कहे गये हैं, क्योकि ये 
गुणस्थान पुद्गलकर्मके उदयसे होते हैं, अत अचेतन है। यदि ये गुणस्थान कर्मोको करते है तो 
आत्मा उनका भोवषता नहीं होता है। 


२-११३ ] कंते कर्माभिकार हे 


ये प्रत्यय ( कारण ) गृुणस्थाननाम वाले हैं तथा क्योंकि ये ही कर्मोको करते है, इसलिये 
जीव अकर्ता है। ये गुणस्थान इन कर्मोको करते है । 
विदोषार्थ--निः्चयसे पुदुगलकमंका कर्ता एक पुद्गलद्रव्य ही है। उसीके विशेष मिथ्यात्व, 
अविरति, कपाय और योग है, जो सामान्यरूपसे वन्चके चार हैतु कहे गये है। ये चार हेतु ही मेद 
करनेपर मिथ्यादुष्टिको आदि लेकर सयोगकेवलीपयंन्त तेरह प्रकारके है। ये तेरह गणस्थान 
पुदगलकर्मके उदयके विकल्पस्वरूप होनेसे अत्यन्त अचेतन हैं, अत्त* अचेत्तन पुदूगल कमकि साथ 
इनका व्याप्यव्यापकभाव वन जाता है। इस स्थितिमे यदि ये किसी पुद्गलकर्मको करे तो करे, 
इसमे जीवका क्या आया ? अथात्‌ अचेतन गुणस्थान अचेतन पुद्गलकर्मोके कर्ता यदि होते है तो 
हो, उनके कतृत्वसे जीवमे कतृंत्व सिद्ध नही हो सकता। यदि कदाचित्‌ यह तक किया जावे कि 
पुद्गलात्मक भिथ्यात्वादि भावोकों वेदन करता हुआ जीव स्वयमेव मिथ्यादृष्टि होकर पुद्गलकर्म- 
को करता है तो नि०्चयसे यह अज्ञान है क्योकि आत्माका उन पुद्गलमय भावोके साथ भाव्यभावक- 
भावका अभाव है। इस स्थितिमे जब आत्मा पुद्गलमय मिथ्यात्व आदि भावोका वेदक ही नही है 
तब पुद्गलमय मिथ्यात्वादि कर्मोका कर्ता किस प्रकार हो सकता है ? इससे यह सिद्धान्त आया कि 
पुद्गलद्रव्यमय चार सामान्य प्रत्ययोंके विकल्पस्वरूप तथा गुणस्थानके नामसे व्यवहृत होनेवाले जो 
तेरह प्रकारके विशेष प्रत्यय हैं वे अकेले ही अर्थात्‌ शुद्ध आत्मस्वरूपसे निरपेक्ष रहकर ही कर्मोको 
करते है। इस तरह जीव पुद्गलकर्मोका अकर्ता है उक्त तेरह गृणस्थान ही पुद्गलकमकि कर्ता है 
और वे गुणस्थान पुद्गलद्रव्यके विपाकसे जायमान होनेके कारण पुद्गलूद्रव्य ही है। इससे सिद्ध 
हुआ कि पुदुगल कर्मोका कर्ता एक पुदुगलद्वव्य ही है । 
मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योगके निमित्तसे आत्माके गुणोमे जो तारतम्य होता है 
उसे गुणस्थान कहते है। ये गृणस्थान यद्यपि आगममें चौदह वतलाये गये है, परन्तु चोदहगे 
गृणस्थानमे मोह और योग दोनोका अभाव हो जानेसे कर्मबन्धका कुछ भी कारण नही है, इसलिये 
यहाँ वन्धके विशेष प्रत्ययोमे मिथ्याहष्टिको आदि छेकर सयोगकेवलीपयंन्त तेरह गृणस्थान ही 
वतलाये है। ये गुणस्थान आत्माकी शुद्ध परिणतिरूप नहीं है तथा पुद्गलमय अचेत्तन क्मोकि 
उदयसे उत्पद्यममान होनेके कारण निमित्तप्रधानदृष्टिके कथनमे अचेतत हैं। यहाँ अचेतनणब्दसे 
घटपटादिकके समान सर्वधा जडरूप है, ऐसा नहीं समझना चाहिये, किन्तु आत्माकी शुद्ध चेतन्य- 
परिणतिसे भिन्‍न है, ऐसा आद्य समझना चाहिये। ये गुणस्पान ही कर्मोके कर्ता है, गृणस्थान 
चयोफि पुद्गलात्मक है इसलिये पुदूगल ही पुद्गलकर्मोका कर्ता है, जीव नही है, यह बात सिद्ध हो 
जातो है। इस तरह 'जोव करोति यदि पुद्गऊ॒कर्म नेव” इस कलजाम जो यह आद्ंका उठाई गई 
थी कि गद्वि जीव पुदूगल कर्मका कर्ता नही है तो फिर उसवा कर्ता कौन हैं? इस आश्काका 
उपर देते हुए वहा गया है कि भिथ्याहष्टि आदि गृणस्परान ही कर्मकि कर्ता है तथा वे गृणस्थान 
पुदंगठकर्मके विपाकसे होनेके कारण पुद्गरूरप है ॥ १०९-११२॥ 


भागे जीव ओर प्रत्यवोंगे एकपन नहीं वन सफ्ता, यह दिसाते है-- 
जह जीवस्स अणण्णुवओगो कोहो थि तह जदि अणण्णो । 


जीवचस्साजीवस्स ये एयमणण्णत्तमादण्णं ॥११श॥ 
१ 
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एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु णिममदों तहाजीवो | 
अयमेयत्ते दोसो पच्चय-णोकम्म-कम्माणं |११७॥ ' 


अहद दे अण्णो कोहो अण्णुवओगप्पगो हचदि चेदा | 
जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकम्ममवि अण्णं ॥११५॥ 
( तिकलम्‌ ) 

अर्थ--जिस प्रकार उपयोग जीवसे अभिन्न हैं उसी प्रकार थदि क्रोध भी जीवसे अभिन्‍न 
माना जावे तो ऐसा माननेसे जीव और अजीव दोनोमे एकत्व आता है। 

इस तरह जीव और अजीवमे एकत्व माननेसे ससारमे जो जीव है वही नियमसे अजीव हो 
जायेगा। जीव और क्रोधके एकत्वमे जो दोप आता है वही दोप प्रत्यय, कर्म और 'नोकमोंके 
एकत्वमे भी आता है। | 

इस दोपसे बचनेके लिए यदि तेरे मनमे क्रोध अन्य है और उपयोगात्मक आत्मा अन्य है तो 
जिस प्रकार क्रोध अन्य है उसी प्रकार प्रत्यय, कम॑ तथा न्ोकमं भी अन्य हैं, ऐसा भानना चाहिये | 

विदेषारथ--जेसे जीवका तल्मयभाव होनेसे उपयोग जीवसे अभिन्न है, वैसे ही जड क्रोध 
भी यदि जीवसे अभिन्‍न माना जावे तो चिद्रप और जडका अमेद होनेसे जीवके उपयोगमयत्वके 
सदृश जड क्रोधके साथ भी तन्मयत्ताकी आपत्ति आ जावेगी.) और उसके आनेपर जो जीव है 
वही अजीव हो जावेगा, तब एक द्रव्यका छोप नियमसे मानना पडेगा। इसी प्रकार प्रत्यय, कर्म 
तथा नोकर्मोकी जीवके साथ अभिन्‍नता माननेसे यही दोष आवेगा | इसलिये इस दोषके भयसे 
उपयोगस्वरूप आत्मा अन्य है और जडस्वभाव क्रोध अन्य है, ऐसा स्वीकार करना ही श्रेयस्कर 
है। त्तव जेंसे उपयोगस्वरूप जीवसे जडस्वभाव क्रोध अन्य है, ऐसे ही प्रत्यय, क्म॑ और नोकर्म 
भी अन्य है क्योकि जडस्वभाववाले ये तीनो हो हैं, और इसलिए जडस्वभावतताकी अपेक्षा क्रोष 
और इन तीनोमे कोई विशेषता नही है। इस त्तरह जीव और भ्रत्यय आदिमे एकताकी अनुपपंत्ति 
है' ॥११३-११५॥ 


१. किड्च शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्याकर्तृत्वमभोक्तृत्वं व क्रोधादिम्यश्च भिन्‍नत्व च॒ भवतीति व्यास्याने कृते 
सति द्वितीयपक्षे व्यवह्ारेण कतृत्वं भोकतृत्वं च क्रोधादिम्यद्चाभिन्तत्व च रूम्यते एवं । कस्मातृ ? 
निदचय-व्यवहारयो परस्परसापेक्षत्वात्‌ | कथमिति चेत ? यथा दक्षिणे चक्षुपा पश्यत्यय देवदत्त इत्युक्ते 
वामेन न पद्यतीत्यनुक्त सिद्धमिति । ये तु पुनरेव परस्परसापेक्षममविभाग न मन्‍्यन्ते सा्यसदाशिव- 
मतानुसारिणस्तेपा मते यथा शुद्धनिष्वयनयेन कर्ता न भवति क्रोधादिभ्यद्च भिन्‍नो भवति तथा व्यवहारे- 
णापि । ततदच क्रोधादिपरिणमनाभावे सति सिद्धानामिव कर्मबन्धाभाव । कर्मवन्धाभावे ससाराभाव , 
संसाराभावे सर्वदा मुक्तत्व भाप्नोति । स॒च॒ प्रत्यक्षविरोध , संसारस्य भ्रत्यक्षेण दृश्यमानत्वादिति। 

( दात्पय॑बृत्ति ) 
यहाँ शुद्ध निश्चयनयसे जीव अकर्ता है, अभोवता है तथा क्रोधादिकसे भिन्‍न है ऐसा व्याल्यान किये 
जाने पर दूसरे पक्षमें व्यवहारनयसे जीव कर्ता है और भोक्‍ता है तथा क्रोधादिकसे अभिन्‍न है,-यह बात 
स्वयं प्राप्त होती है वयोकि निश्चय और व्यवद्वारनय प्रस्परमें सापेक्ष है। जिस प्रकार देवदत्त दाहिने 
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अब पुदुगलद्गव्य परिणसनशील है, यह सांस्यमतके अनुयायी शिष्यके प्रति कहते है-- 
जी) ण सयं बद्धं ण परिणमदि कम्ममावेण । 
जह पु्गलदव्यमिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥११६॥ 
कम्महयवग्गणासु य अपरिणमंतीसु कम्ममावेण । 
संसारस्स अभावों पसज्जदे संख-समओ या ॥११७॥ 
जीवी परिणामयदे पुण्गलदव्याणि कम्मभावेण । 
ते सयमपरिणमंते कह णु परिणामयदि चेदा ॥११८॥ 
अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पुर्ग् दव्वं | 
जीबी परिणामयद कम्मं कम्मत्तमिदि मिच्छा ॥११९॥ 
णियमा कम्मपरिणदं कम्मं थि य होदि पुर्गर्ल दब्बं । 
तह त॑ णाणावरणाइपरिणदं झुणसु तच्चेव ॥१२०॥ 
है ( पञ्चकम्‌ ) 
अर्थ---यह पुद्गलद्वव्य जीवके साथ न तो स्वय बेंधा है और न स्वय कर्मभावसे परिणमन 
करता है। यदि ऐसा माना जाय तो वह अपरिणामी हो जावेगा तथा जब कामंण वर्गणाएँ कर्म- 
रूपसे परिणमन नही करेंगी तब ससारका अभाव हो जायगा अथवा साख्यमतका प्रसद्भ आ 
जावेगा। इस दोषका निवारण करनेके लिये यदि ऐसा माना जावे कि जीव पुद्गलद्वव्योको कर्म- 
रूपसे परिणमाता है तो यहाँपर दो प्रइन उठते है--पुद्गलद्गवव्य स्वय कर्मरूप परिणमन करनेवालेको 
कर्मरूप परिणमाता है ? या स्वय कर्मरूप नहीं परिणमन करने वालोको परिणमाता है ? यदि वे 
स्वय नही परिणमन करनेवाले है त्तो आत्मा उन्हे कैसे परिणमन करा सकेगा ? और यदि वे स्वय 
परिणमते है तो जीव उन्हे कर्ममभावरूप परिणमात्ता है, यह कहना अछीक है। अत सिद्ध हुआ 
कि पुदुगलद्रव्य ही कर्मरूप परिणत होता हुआ नियमसे कर्मरूप होता है तथा वही ज्ञानावरणादि- 
रूप परिणत होता है, ऐसा जानो । 
विशेषार्थ--पुदुगलद्वव्य जीवके साथ अपने आप वन्ध-अवस्थारूप नही है, यदि ऐसा माना 
जावे तो ऐसा माननेमे वह पुद्गलद्गरव्य अपरिणामी हो जावेगा और अपरिणामी होनेपर ससारका 
अभाव हो जावेगा । यदि ऐसा माना जाबे कि जीवद्रव्य, पुद्गलद्रव्यको कमंभावसे परिणमन 
कराता है क्योकि ऐसा माननेसे न तो ससारका अभाव होगा ओर न साख्यमत्तकी आपत्ति आवेगी, 
नेत्रसे देखता है, यह कहने पर बाये नेत्रसे नही देखता, यह वात विना कहे ही आ जाती है उसी प्रकार 
निरचयके वाहने पर व्यवहारका पक्ष बिना कहे ही आ जाता है। किन्तु जो लोग परस्परमे सापेक्षनय- 
विभागको नही मानते है वे सार्य अथवा सदाशिव मतके अनुयायी हैं। उनके मतमे जिस प्रकार जीव 
शुद्धनिदवयनयसे कर्ता नही होता तथा क्राघादिकसे भिन्‍न रहता है उसी प्रकार व्यवहारसे भी है । तब 
ऐसा भानने पर क्रोधादिरूप परिणमनका अभाव होने पर सिद्धोके समान कर्मवन्‍्धका अभाव हो जावेगा, 
कर्मबघका अभाव होने पर संसारका अभाव हो जायगा, ससारका अभाव होने पर सर्वदा मुक्तपनका 
प्रसज्भ आ जावेगा और वह प्रत्यक्षका विरोध कहलछावेगा, क्योकि ससार प्रत्यक्ष दिखाई देता है । 
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ऐसा त्तक किया जावे, तो ऐसी आश्चद्धा होती है कि अपने आप नही परिणमन करनेवाले पुद्गल- 
द्रव्यको जीव कमंभावरूप परिणमातता है ? अथवा अपने आप परिणमत्ते हुए पुदुगलद्रव्यको कर्मभाव- 
रूप परिणमातता है ? इनमे प्रथम पक्ष ठीक नही है क्योकि अपने आप परिणमन न करने वालेको 
अन्य त्तद्रूप परिणमन करानेमे सर्वथा असमर्य है, “जो शक्षित स्त्रय नही है वह दूसरेके द्वारा नही 
की जा सकती ।” यदि दूसरा पक्ष अगीकृत किया जावे अर्थात्‌ स्वयं परिणमनशील है ऐसा माना 
जावे त्तो परने क्या किया ? “अपने आप परिणमता हुआ पदार्थ अन्य परिणमन कराने वालेकी 
अपेक्षा नही करता, क्योकि बस्तुकी शक्तियाँ परकी अपेक्षा कभी नहीं करती है ।” इससे यह वात 
सिद्ध हुई कि पुद्गलद्रव्य अपने आप परिणामस्वभाववाला है। ऐसा होनेपर जंसे कलशरूप परिणत 
मिट्टी स्वयमेव कलश है वसे ही जडस्वभाव ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणत जो पुद्गलद्रव्य है वही 
स्वय ज्ञानावरणादिकर्म है। इस तरह पुदुयलद्गरव्यका परिणामस्वभाव सिद्ध हो जाता है ॥११६-१२०॥ 
इसीके समर्थनमे श्रीअमृतचन्द्रस्वामी कलशा लिखते हैं-- 
उपजातिछन्द 
स्थितेत्यविष्ना खलु पुदूगलस्य 
स्वभावभूता परिणामणवित | 
तस्या स्थिताया स करोति भाव 
यमात्मनस्तस्य स एवं कर्ता ॥६४॥ 
अर्थ---इस पद्धतिसे पुद्गलद्वव्यकी परिणमनगक्ति नचिविष्न स्वभावभूत सिद्ध हैं। उस 
2 रहते हुए पुदुगलद्गव्य अपने जिस भावकों करता है उस भावका वही पुदुगलद्रव्य कर्ता 
होता है । 


भावार्थ---यहाँ उपादानकी प्रधानतासे पुद्गलद्रव्यको ही कर्मका कर्ता बताया गया है। 
इस प्रकार पुद्गलद्गवव्यके परिणामस्वभावकों सिद्ध कर अब जीवके परिणामस्वभावकों 


सिद्ध करते हैं-- 
ण सय बद़ो कम्मे ण सयं परिणमदि कोहमादीहिं । 
जद एस तुज्ञ जीवो अप्परिणामी तदा होदी ॥१२१।॥। 
अपरिणमंतम्हि सं जीवें फोहादिएहिं भावेहि। 
संसारस्स अभावों पसज्जदे संख-समओ वा॥१२२॥ 
पुर्गलकम्म॑ कोहो जीव॑ परिणामणदि कोहत्तं । 
त॑ सयमपरिणसतं कहं णु परिणामयदि कोहो ॥१२१॥ 
अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दें बुद्धी। 
कोहो परिणामयदे जीव॑ फीहचमिदि मिच्छा ॥१२४॥। 
कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो या माणमेवादा । 


भाउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो इवदि लोद्दो ॥१२५।॥ 
( पण्चकम्‌ ) 
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अथे--प्रढि तुम्हारा यह मत हो कि यह जीव न तो अपने आप कर्मके साथ बँधा है और 
न स्त्रय क्रोवादिझप परिणमत्र करता है तो वह अपरिंणामी हो जावेगा और जब जीव क्रोधादिक 
भावछझूप स्वय परिणमन नही करेगा तव ससारका अभाव हो जावेगां अथवा साख्यसिद्धान्तकी 
आपत्ति उपस्थित होगी । उसका वारण करनेके लिए यदि ऐसा माना जावे कि पुद्गलकर्म क्रोधा- 
दिक ( द्रव्यकर्म ) जावकों क्राधादिख्प ( भावकमंरूप ) परिणमाते है तो सहज ही यह आशा 
होती है कि पुद्गलकर्म क्रोष, अपने आप क्रोधादिरूप परिणमन करने वाले जीवको क्रोधादिरूप 
परिणमाता हे ”? या नही परिणमन करने वाले जीवको क्रोधादिरूप परिणमाता है ? प्रथम पक्षमे 
स्वय क्रोधादिर्प न परिणमते हुए जीवको पुदुगलकर्म क्रोधादिक त्तद्रप कैसे परिणमा सकता है ? 
द्वितीय पक्षमे जीव स्वय क्रोधादिरूप परिणमन करता है, ऐसी यदि तुम्हारी वुद्धि है त्तो फिर पुद्गल- 
कर्म क्रोधादिक जीवको क्रोधादिरूप परिणमाता है, यह कहना नित्तान्त मिथ्या हो जावेगा । अत 
यह सिद्ध हुआ कि जब आत्मा क्रोधसे उपयुक्त होता है त्तव स्वय क्रोध है, जब मानसे उपयुक्त 
होता है त्तव स्वय मान है, जब मायासे उपयुक्त होता है तव स्वय भाया है और जब लोभसे 
उपयुक्त होता है त्तव स्वय लोभ है। 

विधोषार्थ--जीव कर्मके साथ न तो स्वय बँधा है और न स्वय क्रोधादिरूप परिणमन 
करता है, यदि ऐसा माना जावें तो जीव अपरिणामी ही ठहरता है और ऐसा होनेपर ससारके 
अभावका प्रसदड्भ आता है। इसके निवारणके लिए यदि यह तर्क उपस्थित किया जावे कि पुदुगल- 
कर्म क्रोधादिक, जीवको क्रोधादिभावरूप परिणमात्ता है, इससे ससारका अभाव नही होगा, तो यहाँ 
यह भाशड्डा होती है. कि पुदूगलकर्म क्रोधादिक, अपने आप न परिणमते हुए जीवको क्रोधादिरूप 
परिणमाता है ? या अपने आप क्रोधादिरूप परिणमते हुए जीवको क्रोवादिरूप परिणमाता है ? 
प्रथम पक्षमे स्वयं क्रोधादिर्प नही परिणमतता हुआ जीव अन्य-पुद्गलकमंके द्वारा तद्गप केसे परि- 
णमाया जा सकता है ? क्योकि जो जक्ति पदार्थमे स्वय नही है वह अन्यके द्वारा नही की जा 
सकती। द्वित्तीय पक्षम यदि स्वय परिणमनशील जीवको पुद्गलद्गवव्य क्राधादि, क्रोधादिभावरूप 
परिणमाते है, ऐसा माना जावे, तो ठोक नही है क्योकि स्वयं परिणमनशील पदार्थ अन्य परिणमन 
करनेवाऊँकी भपेक्षा कभी नही करता । जो वस्तुकी शक्तियां है थे दूसरीकी अपेक्षा क्र्भा नही 
करती हू, अत यह सिद्ध हुआ कि जीव॑द्रव्य स्वयमेव परिणामस्वभाववारा है। ऐसा होनेपर जिस 
भ्रकार मन्त्का साथक जब गरुडका ध्यान करता है त्तव वह गरुडके ध्यानरूप परिणत होनेसे स्वय 
गरउ हैं| जाता है उसी प्रकार अत्तानस्वभाव क्रोधादिरूप जिसका उपयोग परिणमन हो रहा हैं, 
ऐसा जीव स्वय क्रोधादिरूप हो जाता है। इस तरह जीवद्रव्य परिणामस्वभाववाल्त हैं, यह सिद्ध 
हुआ ॥ १२१-१२५॥ 


मड्ी भाव श्रीअमृतचन्द्रस्वामो कछगामे प्रकट करते है-- 
उपजातिछन्द 
रिधतेति जीवस्य निरन्तराया 
स्वनावभूता परिणामणफित' । 
तस्था स्थितदायां ने झरोति भाव॑ 
गे स्पस्थ तस्देव भवेत्स बचों ॥६ण॥ 


रू 


अथ॑--इस पद्धतिसे जीवकी स्वभावभूत परिणमनश्षवित्त निविध्न 
रहते हुए जीव अपने जिस भावको करता है उसी भावका वह कर्ता होता है रा 

भावाय---वैभाविकी णक्तिके कारण जीवमे क्रोधादिस्प परिणमन करनेकी योग्यत्ता स्वयं 
विद्यमान है। इस योग्यत्ताके रहते हुए पुदुगलमय द्रव्यकर्म क्रोवादिककी विपाकदशाका निमत्त 
पाकर जीव स्वय क्रोधादिरू्प परिणमन करता है। अपनी इस परिणमन-सम्बन्धी योग्यत्तासे जीव 
जिस भावको करता है । उसी भावका कर्ता कहलाता है ॥६५॥ 

भागे इसीको दिखाते हैं-- 

ज॑ं कुणदि सावमादा कचा सो होदि तस्स कम्मस्स । 
णाणिस्स स णाणसओ अण्णाणमओ अणाणिस्स ॥१२६॥ 

अथ--आत्मा जिस भावको करता है वह उसी भावरूप कर्मका कर्ता होता है। ज्ञानीके वह 
भाव ज्ञानमय होता है भौर अज्ञानीके अज्ञानमय । 

विशेषार्थ--इस प्रकार यह आत्मा अपने आप परिणामस्वभाववालता है। अत. जब जिस 
भावको करता है वही भाव इसका कर्म कहलाता है और आत्मा उस भावका कर्ता होता है । ज्ञानी 
जीवके समीचीनरूपसे स्वपर॒का भेदज्ञान है। उसके वलसे इसके आत्मस्याति ( आत्मानुभूति ) का 
अत्यन्त उदय रहता है | उस आत्मल्यातिके उदयसे इसका वह भाव ज्ञानमय ही होता है। और जो 
अज्ञानी जीव है उसके स्वपरमेदश्ञानका अभाव है। अतएवं उसके शुद्ध आत्मख्यातिका अत्यन्त 
कह है । भर्थात्‌ आत्मस्यातिका उसके अभाव है, इसीसे अज्ञानी जीवके अज्ञानमय भाव 

है । 

परमार्थसे ससारके प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने परिणमनके कर्ता होते है, बस्तुस्वभावकी 
यही मर्यादा है। इस मर्यादासे जीव भी अपने ही परिणमनका कर्ता होता है और उसका वह परि- 
णमन ही उसका कर्म कहलाता है। अनादिकालसे जीवका परिणमन रागादि विकारोसे सवलित 
हो रहा है। इस सवलनके कारण शुद्ध आत्माकी परिणति तिरोहित हो रही है, परल्तु ज्ञानी जीव- 
को स्व और परका यथार्थ भेदज्ञान हो चुकता है, इसलिये उसे शुद्ध आत्माकी परिणतिका अनुभव 
होने लगता है। आत्माकी शुद्ध परिणत्ति ज्ञानमय परिणत्ति है क्योकि उसीके साथ इसका तेकालिक 
व्याप्यव्यापकभाव रहता है। इस दशामे ज्ञानी जीवका परिणमन ज्ञानरूप होता है। उसी परिणम- 
नका ज्ञानी जीव कर्ता होता है ओर वही परिणमन्त ज्ञानी जीवका कर्म होता है। परूतु अज्ञानी 
जीवको समोचीन रूपसे स्व और परका भेदज्ञान नही होता, इसलिये वह मोहकमके उदयसे जाय- 
भान रागादिरूप परिणतिसे भिन्‍न शुद्ध आत्मपरिणतिका अनुभव करनेमे असमर्थ रहता है। रागा- 
दिरूप परिणति आत्माकी निजकी परिणति नही है क्योकि उसके साथ आत्माका न्रकालिक व्या- 
प्यव्यापकभाव नही है। इस रागादिरूप परिणतिको अज्ञानमयभाव कहते हैं। अज्ञानी जीव इसी 
अज्ञानमयरभावको करता है, इसलिये वह इसीका कर्ता होता है। और वही अज्ञानी जीवका कर्म 


५ 2८-१3 *कलर प्या होता है ? और अज्ञानमयभावसे क्या होता है, यह कहते है-- 


अण्णाणस्ओ भाषों अणाणिणों कुणदि तेण कम्माणि। 
णाणमओ णाणिस्स दु ण कुणदि तम्हा दु कम्माणि ॥१२७॥ 
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अर्थ--अज्ञानी जीवके अज्ञानमयभाव होता है, इसीसे वह कर्मोको करता है और ज्ञानी 
जीवके ज्ञानमय भाव होता है, इसीसे वह कर्मोको नही करता है। 

विशेषार्थ--अज्ञानी जीवके स्व और परका सम्बक भेदज्ञान नही है। इसीसे उसके आत्म- 
ज्ञानका अत्यन्त अभाव है, और उसका अभाव होनेके उसके अज्ञानमय ही भाव होता है, उस अज्ञान- 
मय भावके होनेपर स्व और परमे एकत्वका अध्यास होता है, उस एकत्वाध्यासके कारण ज्ञान- 
भान्र निजस्वरूपसे भ्रष्ट होता हुआ यह जीव पररूप रागद्व षके साथ एकरूप होकर अहकारमे 
प्रवृत्ति करता है भर्थात्‌ परद्रव्यको आत्मरूप मानने लगता है और फिर यह मानता है कि मे रागी 
हैँ, मैं देषी हैँ। तथा उस अज्ञानमयभावसे अज्ञानी होकर पररूप रागद्वेपको अपनाकर कर्मोको 
करता है। किन्तु ज्ञानी जीवके स्व तथा परका समीचीन भेदज्ञान होनेसे परपदार्थसे भिन्‍न छुद्ध 
आत्माकी अनुभूतिका अत्यन्त उदय हो जाता है, इसलिये उसके ज्ञानमय ही भाव होता है। उस 
ज्ञानमय भावके होनेपर स्व-परमे नानात्वरूप भेदज्ञान होनेसे वह ज्ञानमात्र स्व-स्वरूपमे अच्छी 
तरह स्थिर हो जाता है, पररूप रागद्रेषसे पृथकृभूत होनेके कारण इसका अहकार अर्थात्‌ पर- - 
पदार्थोमे आत्मभाव स्वय निवृत्त हो जाता है, अत वह स्वय पदार्थोको मात्र जानता ही है, उनमे न 
राग करता है और न हं ष । इसीसे ज्ञानी जीव ज्ञानमय भावसे पर जो रागद्व ष है उनरूप अपनेको 
नही करता हुआ कर्मोको नही करता है। तात्पयं यह है कि जज्ञानी जीव भेदज्ञानके अभावमे 
उदयागतत मोह त्तथा रागद्व पमे अहकार और ममकार करता हुआ कर्मोका कर्ता होता है। और 
ज्ञानी जीव भेदज्ञानकी महिमासे उदयागत मोह तथा रागद्व पमे अहकार और ममकार न करता 
हुआ कर्मोका कर्ता नही होता है। इस तरह अज्ञानी जीवका अज्ञानमय भाव ही कर्मोका कारण है 
ओर ज्ञानी जीवका ज्ञानमय भाव कर्मोका कारण नही है ॥१२७॥ 


अब आगेकी गाथाओको भूमिकाके लिये प्रइ्नरूप कलूशा करते है-- 
आर्याछन्द 


ज्ञानमंय एवं भाव कुतो भवेद्‌ ज्ञानिनो न पुनरन्‍्य । 
अज्ञानमय' सर्व कुतोध्यमज्ञानिनो नान्‍्य' ॥६६॥ 


घर्थ--ज्ञानी जीवके ज्ञानमय ही भाव क्यो होता है अन्य भाव क्यो नही होता और अजानी 
जीवका सब भाव अज्ञानमय ही क्यो होता है अन्य भाव क्यो नही होता ? ॥६६॥ 


इसीका आचाय॑ आगे समाधान करते है-- 
णाणमया भावाओ णाणमओ चेव,जायदें मावो। 
जम्हा तम्हा णाणिस्स सब्बे भावा हु णाणमया ॥११८॥ 
अण्णाणमया भावा अण्णाणो चेव जायए भावो। 
जम्हा तम्हा भावा अण्णाणमया अणाणिस्स ॥१२९॥ 


( युग्सम्‌ ) 
अर्थ--जिस कारण ज्ञानमय भावसे ज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होता है, इसलिए ज्ञानीके 
निदचयकर सकल भाव ज्ञानमय ही होते है और जिस कारण अज्ञानमय भावसे अज्ञानमय ही भाव 
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उत्पन्न होता है, इसलिए अज्ञानी जीवके अज्ञानमय भाव ही होते हैं । 

विशेषार्थ--जिस कारण निरचयकर अज्ञानमय भावसे जो कोई भी भाव होता है वह 
सम्पूर्ण भाव अज्ञानरूपताका अतिक्रमण न करता हुआ अज्ञानमय ही होता है, इस कारण जन्ञानी 
जीवके जितने भाव हैं वे सब अज्ञानमय ही होते है और जिस कारण ज्ञानमय भावसे जो 
कुछ भी भाव होता है वह सम्पूर्ण भाव ज्ञानरूपताका अतिक्रमण न करता हुआ ज्ञानमय ही होता 
है, इस कारण ज्ञानी जीवके सभी भाव ज्ञानमय ही होते है ॥१२८-१२०॥ 


इसी भावको कलशामे दिखाते है--- 


मनुष्ठुपूछत्द 
ज्ञानिनो ज्ञाननिवृ ताः सर्वे मावा भवन्ति हि। 
सर्वेष्पज्ञाननिर्व त्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥६७॥ 
अर्थ--ज्ञानी जीवके सव भाव ज्ञानसे ही निष्पन्न होते ह और अज्ञानी जीवके सब भाव 
अज्ञानसे ही रचे जाते है ॥६७॥ 
भागे इसी सिद्धान्तका वृष्टान्तससे समर्थन करते हैं--- 
कणयमया भावादा जाय॑ते झुंडलादयों भावा। 
अयमयया भावादो जह जाय॑ते तु कडयादी ॥१३०॥ 
अण्णाणमया भाषा अणाणिणो बहुषिह्य वि जायंते। 
णाणिस्स दु णाणमया सब्बे भाषा तहा होंति ॥१३१॥ 
अथ---जैसे सुवर्णमय भावसे सुवर्णात्मक ही कुण्डछादिक होते है और छोहमय भावसे लोह 
ही कडे आदि उत्पन्न होते है वेसे ही अज्ञानी जीवके अज्ञानमय भावसे सम्पूर्ण अज्ञानमय ही 
भाव उत्पन्न होते है और ज्ञानी जीवके ज्ञानमय भावसे सम्पुर्णं भाव ज्ञानमय ही उत्पन्न होते हैं। 
विशेषा्थ--जैसे निर्चयसे यद्यपि पुद्यल स्वय परिणामस्वभाववाल्य है तो भी कार्योको 
उत्पत्ति कारणोंके अनुसार ही होती है” इस सिद्धान्तसे सुवर्णमय भावसे सुवर्ण जातिका अति- 
क्रमण नही करनेवाले सुवर्णमय कुण्डलादिक पर्याय ही उत्पन्न होते हैं, छोहनिर्मित कड़े आदि नही | 
और लोहरूप भावसे लोहजातिका अतिक्रमण नहीं करने वाढे छोहमय कडे आदिक पर्याय ही 
उत्पन्न होते हैं, सुवर्ण निर्मित कुण्डलादिक नही। ऐसे ही जीवपदार्थ यद्यपि स्वयं परिणामस्वभाव 
वाला है तो भी 'कार्योकी उत्पत्ति कारणोके अनुसार ही होती है' इस सिद्धान्तसे अज्ञानी जीवके 
स्वय अज्ञानमय भावसे अज्ञानजातिका अतिक्रमण नही करने वाले नानाप्रकारके अज्ञाचमय भाव 
ही होते हैं, भानमय नही । और ज्ञानी जीवके स्वय ज्ञानमय भावसे शानजआातिका अतिक्रमण नही 
करने वाले सब ज्ञानमय ही भाव होते है, अज्ञानमय नही ॥१३०-१३१॥ 
यही भाव कलझशामे प्रकट करते हैं-- 


अनुष्डु पूछर्द 
अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकाम्‌ । 
द्रन्यकर्मनिमित्ताना भावानामेति हेतुताम्‌ ॥६८।॥। 
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अथ--अज्ञानी जीव अज्ञानमय भावोकी भूमिकाको व्यापकर द्रव्यकर्मके निमित्त जो अज्ञान- 
मय भाव है उनके हेतुपनको प्राप्त होता है। 
भावायथं--अज्ञानी जीवके मोह, राग तथा द्व षरूप अज्ञानमय भावोके निमित्तसे आगामी 
द्रव्यकर्मोंका बन्ध होता है ॥६८॥ ३ ३ 
आगे अज्ञानमय भाव द्वव्यकमंके हेतु किस प्रकार हैं? यही दिखाते हैं-- 
अण्णाणस्स स उदओ ज॑ जीवाणं अतच्च-उबलड्ी । 
मिच्छत्तस्स दु उदओ जीवस्स असदृह्मणत्त' ॥१३१॥ 
उदयो असंजमस्स दु ज॑ जीवाणं हवेह अविरमणं । 
जो दु कलछुसोवओगो जीवाणं सो कसाउदओ ॥१३३॥ 
त॑ जाण जोग उदय जो जीवाणं तु चिट्ठउच्छाहो | 
सोहणमसोहणं वा कायव्वों विरद्भावों वा ॥१३४॥ 
एंदेस हेदुभुदेस कम्महयपग्गणागयं ज॑ तु। 
परिणमंदे अट्ठविहं णाणावरणादिभावेहिं ॥१३५७॥ 
तं॑ं खलु जीवणिबद्धं कम्मईयवर्णागयं जहया। 
तहया दु होदि जीवो परिणामसावाणं ।१३६॥ 
) 


' ( पनन्‍्चकम्‌ 

अर्थ--जीवोके जो अत्तत्त्वोपलब्धि [ अन्यथा पदार्थका जानना ] है वह अज्ञानका उदय है 
अर्थात्‌ जीवोके जद अज्ञानका उदय होता है त्तब उन्हे यथार्थ पदार्थका भान नही होता है, 
इसीको विपर्ययज्ञान कहते है। जब जीवोके मिथ्यात्वका उदय होता है तब तत्त्वोंका श्रद्धान नही 
होत्ता है। जब असयम॒का उदय होता है, उस कालमे अदायमात्र भी त्याग नही होता, इसीका नाम 
अविरमण है। जब जीवोके कषायोका उदय होता है त्तव उपयोग कलुषित हो जाता है। जो 
जीवोका शुभ अथवा अशुभ, करने योग्य अथवा न करने योग्य चेष्टाका उत्साह है उसे योगोका 
उदय जानो । हेतुभत, इस सब भावोके (रहते हुए भर्थात्‌ इन उवत भावोका नि्मित्त,पाकर कार्मण 
वर्गणारूपसे आया हुआ जो द्रव्य है वह ज्ञानावरणादि भावोसे आठ प्रकारका परिणमता है। 
कामंणवर्गणारूपसे आया हुआ द्रव्य जब जीवके साथ बन्धको प्राप्त होता है तब जीव अपने 
अज्ञानादि भावोंका कारण होता है। 

विदेषार्थ--अतत्त्वोपलब्धिरूपसे जीवमे जो स्वाद आता है वह अज्ञानका उदय है। मिथ्या- 
त्व, असयम, कषाय और योगके जो उदय है वे ही कमेबन्धके कारण मिथ्यात्वादि अज्ञानमय 
चार भाव हैं। तत्त्वका श्रद्धात न होनेसे ज्ञानमे जो अतत्त्वश्रद्धानह्प स्वाद आता है यही, 
मिथ्यात्वका उदय है, अविरमणभावसे जो ज्ञानमे स्वाद आता है, यहो असयम' का उदय है, कलुषित 
उपयोग रूपसे ज्ञानमे जो स्वाद जाता है, यही कषायका उदय है और शुभाशुभ प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप 
व्यापारसे ज्ञानमे जो स्वाद आता है, यही योगका उदय है। ये मिथ्यात्वादिकके उदयरूप चारो भाव 
पुदुगलके है तथा आगामी कर्मवन्धके कारण है। इनके रहते हुए कार्मणवर्गणाके रूपमे जो पुद्गल- 

१७ 
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द्रव्य आता है वह ज्ञानावरणादि आठ प्रकाररूप स्वय परिणम जाता है। वही कार्मणवर्गणागत 
पुद्गलद्रव्य जब जीवके साथ निवद्ध होता है अर्थात्‌ बन्चरूपताको प्राप्त होता है तब यह जीव 
स्वय अज्ञानके कारण पर और आत्मामे एकत्वका अध्यासकर अपने मिथ्यात्वादिक अज्ञानमय 
परिणामोंका हेतु होता है॥ १३२-१३६ ॥ | 
आगे जीवका परिणाम पुद्गलत्रव्यसे पृथक्‌ ही है, यह विखाते है-- 

जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा हु होंति रागादी । 

एवं जीवो कम्म॑ चं दो वि रागादिमावण्णा ॥११७॥ 

एकस्स दु परिणामों जायदि जीवस्स रागामादीहिं । 


ता कम्मोदयहेदृहिं विणा जीवस्स परिणामों ॥ १३८॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अर्थ--यदि जीवके रागादिक परिणाम कर्मके साथ ही होते है ऐसा माना जावे, तो ऐसा 
माननेसे जीव और कर्म दोनो ही रागादिक भावोको प्राप्त हो जावेंगे। इससे यह सिद्ध हुआ 
कि रागादिरूपसे एक जीवका ही परिणाम होता है अर्थात्‌ केवल एक जीव ही रागादिक परिणा- 
हम बह करता है और वह परिणाम कर्मोदयरूप हेतुके विना केवल जीवका ही 
म है। 
विशेषार्थ--रागादिक अज्ञान भावोंके होनेमे विपच्यमान ( उदयागत ) भोहादिककर्म 
ही कारण हैं, इसलिए उनके साथ ही जीवका रागादिक परिणाम होता है अर्थात्‌ मोहादिक कर्म 
और जीवकी मिश्रितावस्था ही रागादिरूप परिणत हो जाती है, यदि ऐसा माना जावे तो जैसे 
चूना और हल्दीके मिलापसे दोनोका एक छाल रजूरूप परिणमन हो जाता है, ऐसे ही मोहादिक 
कर्म और जीवके मिलापसे दोनोका रागादिरूप परिणाम होता है ऐसा मानना पडेगा, यह एक 
दुनिवार आपत्ति होगी । अत उस आपत्तिके वारणके लिए केवल जीवका ही रागादिक परिणाम 
होता है, ऐसा मानना ही श्रेयस्कर है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवका रागादिरूप परिणाम 
अपने हेतुभूत पुदूगलकर्मके विपाकसे पृथक्‌ ही है। 
पहले निमित्तकी प्रधानतासे कहा था कि जीवके रागादिकभाव पुदुगलकमंके उदयसे होने- 
के कारण पुद्गलरूप हैं। यहाँ उपादानकी प्रधानतासे कहा गया है कि रागादिकभाव जीवके 
ही परिणाम हैं, परन्तु पुद्गलकरंके उदयसे जायमान होनेके कारण जीवके स्वभाव नही हैं किन्तु 
विभावरूप हैं ॥ १३७१३८॥ 
आगे पुद्गलब्रव्यका परिणाम भी जीवसे पृथक्‌ ही है, यह कहते हैं-- 
जह जीवेण सह च्चिय पुर्गलद॒व्वस्स कम्मपरिणामों । 
एवं पुरगल जीवा हु दो वि कम्मचमावण्णा ॥११९॥ 
एकस्स दु परिणामों पुण्गलद॒व्वस्स कम्ममावेण | 


ता जीवमावहेद्‌हिं विणा कम्मस्स परिणामों ॥१४०॥ 
( यु्मम ) 
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अर्थ--थदि पुदुगलद्वव्यका कर्मरूप परिणाम जीवके साथ ही होता है, ऐसा माना जावे 
तो ऐसा माननेसे पुदूगल और जीव दोनो ही कमंभावको प्राप्त हुए, ऐसा मानना पडेगा, सो यह 
बात इष्ट नही है, क्योकि पुद्गलद्गव्यका हो कर्मभावरूप परिणाम होता है और वह जो कर्मरूप 
परिणमन है वह जीवके रागादिकभार्षोके विना केवछ पुद्गलका ही परिणाम है अर्थात्‌ जो ज्ञाता- 
वरणादिरूप परिणाम है वह केवल पुद्गछूका ही है। 

विशेषायथ--पुदुगलद्रव्यका जो कमंरूप परिणमन हो रहा है वह उस परिणमनसे निमित्त- 
भूत रागादिक अज्ञानभावरूप परिणत जीवके साथ हो होता है, यदि ऐसा माना जावे तो जिस 
प्रकार छालरज़जरूप परिणमन परस्पर मिले हुए हलूदी और चूना दोनोका ही है उसी प्रकार 
कर्मझूप परिणमन पुद्गलद्गव्य और जीव दोनोका ही है, ऐसा मानना पडेगा और यह इृष्ट नही, 
क्योकि चूना और हलदी दोनो ही एक पुदुगलद्रव्य है, अत* उन दोनोका एकरूप परिणमन 
हो जाता है, इसमे कोई बाधा नही, परन्तु यहाँ त्तो जीव और पुद्गल दो विजातीय द्रव्य है, इनका 
एकरूप परिणमन होना असभव है। अत ज्ञानावरणादिरूप केवल पुदुगरूद्वव्यका ही परिणाम है 
और वह रागादिरूप परिणत जीवसे भिन्‍न केवल पुद्‌ गलद्रव्यका ही परिणाम है ॥१३९।१४० ॥ 

आगे दिष्यका प्रदन है कि आत्सासे कर्म बद्धस्पुष्ट है या अबद्धस्पृष्ट हैं? इसका उत्तर नय- 
विभणासे बेते हैं-- हे है है 

जीवे कम्मं बड्धूं पुटूठ चेदि चवहारणय भणिदं। 
सुद्वणयस्स दु जीवे अबड्धपुट्ठ हचइ कम्मं ॥१४१॥ 

अर्थ--कर्म, जीवमे बँधा हुआ भी है और उसे स्पर्शता भी है, ऐसा व्यवहारनयका 

हे है। परन्तु शुद्धनवका वचन है कि कर्म जीवमे न बँचा हुआ है और न उसे स्प्षत्ता 
| 


विदेषार्थ--जीव और पुद्गलकर्म इन दोनोमे एक बन्धपर्यायकों हष्टिसे यदि परामर्श 
किया जावे, तो अत्यन्त भेदका अभाव है। अर्थात्‌ भेद तो है परन्तु बन्ध होनेसे वतंमानमे भेदका 
अभाव है, इससे जीवके साथ कर्मोका बन्ध भी है और स्पर्श भी है, ऐसा व्यवहारनयका पक्ष है। 
निश्चयदृष्टिसे देखा जावे तो जीव और पुदुगरूकम्म भिन्‍्न-मिन्‍्त द्रव्य हैं, अतएवं उनमे परस्पर 
अत्यन्त भिन्‍नपन है, इसीसे जीवके साथ पुद्गलकर्मका न तो वन्‍्ध है और न स्पर्श ॥१४श॥ 
आगे इससे क्या सिद्ध हुआ, यह दिखाते हैं-- 
कम्म॑ बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्‍्ख । 
पक्खातिक्कतो पुृण भण्णदि जो सो समयसारों ॥१४२॥ 
अर्थ--जीवके साथ कर्मोका बन्ध भी है और अबन्ध भी है, इस प्रकार नयपक्ष जानो और 
जो इस नयपक्षका अतिक्रमण करने वाला है वह समयसार कहा जाता है॥ 
विशेषार्थ--जीवर्क साथ कर्सोंका बन्ध है और जीवके साथ कर्मोका अवन्ध है, यह दो 
विकल्प है ये दोनो ही नयपक्ष है। जो पुरुष इन दोनो ही नयोका अतिक्रमण करता है वही 
पुरुष सकल विकल्पोका अतिक्रमण करता हुआ स्वय निविकल्प तथा एक विज्ञानघनस्वभाव 
होकर साक्षात्‌ सम्यक्‌ रीतिसे समयसार होता है। यहाँपर जो प्रथम ही यह विकल्प करता है कि 
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जीवमे कम बंधे है वह, “जीवमे कर्म नही बंधे हैं” इस पक्षका अतिक्रमण करता हुआ भी, विकल्प- 
का अतिक्रमण नही कर सकता हे। और जो जीवमे कर्म नही वँघे है, ऐसा विकल्प करता है वह 
“जीवमे कर्म बंधे है” इस पक्षका अतिक्रमण करता हुआ भी उक्त विकल्पका अतिक्रमण नही कर 
सकता है। और जो जीवमे कर्मंवद्ध भी ह. और अवड भी है. ऐसे दो विकल्प करता है वह, 
दोनो पक्षोका अतिक्रमण करता हुआ भी उक्त दोनो विकल्पोका अतिक्रकमण नही कर पाता है। 
इससे जो समस्त नयपक्षोका अतिक्रमण करता है वही पुरुष समस्त विकल्पोका अतिक्रमण करता 
है और जो समस्त विकल्पोका अतिक्रमण करता है वही वास्तवमे समयसारको प्राप्त होता है। 
इसका त्तात्पयं यह है कि साधक अवस्थामे ही नाना प्रकारके विकल्पजाल हैं, मोहका अभाव 
होनेपर जब यह आत्मा स्वकीय स्वरूपमे लयको प्राप्त हो जाता है तब इन नयोके द्वारा होनेकाले 
नाना विकल्प अपने आप अभावरूप हो जाते हैं। यदि ऐसा है तो कोन पुरुष इन नयपक्षोके 
त्यागकी भावना नही करेगा ? अर्थात्‌ सभी करेंगे ॥१३२॥ 
यही अभिप्राय श्रीअमृतचन्द्र स्वामी कलश-काव्योमे प्रकट करते है--- 
उपेन्द्रवद्याछन्द 
य एवं मुपत्वा नयपक्षपात॑ स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम्‌ । 
विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एवं साक्षादमृत पिवन्ति ॥६९॥ 
« अर्थ--जो महापुरुष नयपक्षकों छोडकर स्वरूपमे लीन होते हुए निरन्तर अपने आपमे 
निवास करते हैं वे ही विकल्पजालसे च्युत होकर शान्त चित्त होते हुए साक्षात्‌ अमृतका पान 


करते हैं ॥६९॥ 
उपजातिछन्द 
एकस्य बढ़ो न तथा परस्प चिति द्वयोद्राविति पक्तपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव ॥७७॥ 
अर्थ---वेतन--आत्माके विषयमे एक नयका कहना है कि वह क्मसि बद्ध है और दूसरे 
नयका कहना है कि वह कर्मोत्ि बद्ध नही है। इस तरह दो नयोके ये दो पक्ष है। जो इस पद्धति 
का अनुसरण करते है अर्थात्‌ इन दोनो नयोमे अन्यततर नयके पक्षपाती है वे तत्त्वज्ञानी नही है, 
जो तत्त्ववेदी हैं वे उक्त पक्षपातसे शून्य हैं। उनके सिद्धान्तमे तो चेतल--आत्मा चिल्मात्र 
ही है ॥७०॥ 
एकस्य भूढो व ध्या परस्य 
चिति हयोद्गाविति पतक्षपातौ 
यस्‍्तत्त्ववंदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव ॥७१॥ 
४. एक नयका तो यह पक्ष है कि आत्मा मोही है और दूसरे नयका कहना है कि 
आत्मा मोही नही है | इस तरह एक ही आत्मामे मोही और अमीही ये दो नयोके दो पक्षपात है। 
जिसके पक्षपात नही, वह तत्त्वज्ञानी है तथा उसके सिद्धान्तमे चेतन्यस्वरूप आत्मा नित्य ही 


निरचयसे चिन्मात्र ही है ॥७९॥ 
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एकस्य रक्‍तो न तथा परस्य 
चिति दयोह विति पक्षपातो । 
यस्तर्व॑वेंदी च्युतपक्षपात- ' 
“ स्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव ॥७२॥ 
अर्थ---एक नयका पक्ष है कि आत्मा रागी है और दूसरे नयका कहना है कि आत्मा रागी 
नही है। इस तरह एक ही आत्माके विषयमे दो नयोके दो पक्षपात्त है। परन्तु जो पक्षपात्तसे रहित 
है वह तत्त्वज्ञानी है, उसके सिद्धान्तमे चेत्तन्यस्वरूप आत्मा निश्चयसे नित्य ही चिन्मात्र ही है ॥७२॥ 
एकस्य हिष्टो न तथा परस्य 
चिति दयोद्वाविति पक्षपातौ | 
यस्तत््ववेदी. च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्य खलु चिब्चिदेव ॥७३॥ ह 
जष्े---एक पक्षका कहना है कि आत्मा हेषी है और इसके विपरीत पक्षका कहना है कि 
आत्मा हेषी नही है। इस तरह एक ही आत्मामें दोके दो पक्षपात है। और जिसका नयपक्षपात 
मिट गया वह तत्त्ववेदी--तत्त्वज्ञानी है, उसके सिद्धान्तमे आत्मा नित्य ही चिन्मात्र ही है॥७१॥ 
एकस्य कर्ता न तथा परस्य 
चिति दयोहविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी. च्युतपक्षपात- 
४ स्यास्पास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव ॥७४॥ 
अरथ--एक पक्षका कहना है कि आत्मा कर्ता है और इससे विरुद्ध पक्षवालेका कहना है कि 
आत्मा अकर्त्ता है। इस तरह एक चेततनामे दो नयवालोके दो पक्ष है। और जो पक्षपातके जालसे 


च्यूत्त तत्त्वज्ञानी है उनका कहना है कि इन औपाधिक भावोको त्यागकर देखा जावे तो आत्मा 
नित्य ही चिन्मात्र है ॥७०॥ 


7 


एकस्थ भोक्‍ता न तथा परस्य 
चिति द्वयोदाविति पक्षपातौ ! 
यस्तत््ववेदी. च्युतपक्षपात - 
' स्तस्यास्ति नित्य खछु चिब्चिदेव॥७५॥ 


अर्थ--एक नयवालेका कहना है कि आत्मा भोक्‍्ता है और इससे इतर पक्षवालेका 
कहना है कि आत्मा भोक्‍ता नही है। इस पद्धतिसे एक ही चेत्तनामे दो' नय माननेवालोके गित्निः 
भिन्‍न त्तरहके दो पक्षपात्त हें। परन्तु जो इन नयविकल्पोके जालसे मुक्त है वह तत्त्वज्ञानी है। 
उसका यह सिद्धान्त है कि चेत्तना तो नित्य चेतना ही है ॥७५॥ 
एकस्य जीवो न॑ तथा परस्य 
चिति द्वयोद्गविति पक्षपाती। 
यस्तत्ववेदी. च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्य खलु चित््चिदेव ॥७६॥। 
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अर्थ--एक नयका यह मत है कि जीव है और अन्य नयका कहना है कि 
इस तरह एक ही भात्मामे दो तरहके विकल्प है। परन्तु जिसका पाप ला गया 30334 
ज्ञान जिसके हो गया है उसके सिद्धान्तके अनुकूल यह दोनो ही विकल्प निचली अवस्थामे है। 
परमार्थसे आत्मा तो नित्य ही चिन्मात्र है, उसका कोई कालमे विघात्त नही होता ॥७६॥ 
, एकस्य सुक्ष्मो,न तथा परस्य 
चिति द्योद्वाविति पक्षपाती | 
यस्‍्तत््ववेदी. च्युत्पक्षपात- 
स्तस्थास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव ॥७७॥ 
अर्थ--एक नयका कहना है कि आत्मा सूक्ष्म है तथा अपर नयका कहना है कि 
है। इस त्तरह एक ही आत्मामे उभयनयोके दो बाण है । परन्तु जो विकल्पजालके 33038: 
तत्त्वज्ञानी हैं उनके सिद्धान्तमे नित्य ही चेत्तना, चेतनामात्र ही है ॥७आ। 
एकस्य हैतुर्न तथा परस्य 
चिति द्वयोद्रविति पक्षपातों। 
यस्तत््ववेदी.. च्युतपक्षपात- 
स्तस्थास्ति नित्म खलु चिच्चिदेव ॥७८॥। 
अर्थ--एक नयका कहना है कि आत्मा कारणस्वरूप है और इससे भिन्‍न पक्षका कहना 
है कि आत्मा कारणस्वरूप नही है। इस त्तरह एक ही आत्मामे दोनो नयोके द्वारा दो त्तरहके 
धर्मोका कथन किया जाता है, किन्तु जिसका चित्त विकल्पजालके अभावसे धान्त हो गया है और 
इसीसे जिसे तत्त्वज्ञानकी उपलब्धि हो गई है उसका यह कहना है कि आत्मा निरचयसे नित्य ही 
चेतनामात्र है ॥७८॥ ; 
एकस्य कार्य 'न तथा परस्य 
चिति द्वयोद्यविति पक्षपातो। 
यस्तत्ववेदी. च्युतपक्ष पात- 
स्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव ॥७९॥ 
अर्थ--एक पक्षका कहना है कि आत्मा कार्यंभूत है और अन्यका कहना है कि आत्मा 
कार्यरूप नही है। इस तरह एक ही आत्मामे दोनो चयो ढ्वारा दो त्रहके धर्मोका आरोप किया 
जाता है। परन्तु जो तत्त्वज्ञानी विकल्पजालके चक्रसे बाह्य है उनका कहना है कि चेतना तो 
नित्य निपचयसे चेतना ही है ॥७९॥ 
एकस्य भावों न तथा परस्य 
चिति हयोद्वोविति पक्षपातो। 
यस्तत्ववेदी. च्युतपक्षपात- 
स्यास्थास्ति नित्य खलु चिन्चिदेव ॥८०॥॥ 
अर्थ--एक नयवाला कहता है कि आत्मा तो भावस्वरूप है तब ठीक इसके विरुद्ध पक्षवाला 
भिन्‍त नयका अवलम्बन कर “आत्मा भावरूप नही है” ऐसा कथन करता है और जिसने समस्त 


ना 
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विकल्पजालोको दूरकर शान्तताका अनुभव किया है, उसके तत्त्वज्ञानमें न भावरूप है और न 
अभावरूप है, वह तो नित्य ही निश्चयकर चेत्तनात्मक ही है ॥८०॥ ' 
एकस्य चैंको न तथा परस्य 
चिति द्योद्वविति पन्नपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी. च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव॥८ १॥। 
अर्थ--एक नयका कहना है कि आत्मा एकरूप है और एक नयका कहना है कि आत्मा 
एकरूप नही है । ऐसे एक ही आत्मामे उभयनय एक-अनेकरूपसे निरूपण करते है। परन्तु जिसका 
पक्षपात चला गया है तथा जो तत्त्वका जाननेवाला है उसके सिद्धान्तमे निश्चयसे चेतना चेतनारूप 
ही है ॥८१॥ 
एकस्य जान्तो न तथा परस्य 
चिति हयोद्वविति पक्षपातौ। 
यस्तत्ववेदी. च्युतपक्षपात्त- 
स्तस्यास्ति नित्य खल्लु चिच्चिदेव ॥८२॥ 
अर्थ--एक नयका कहना है कि आत्मा शान्त है, इससे भिन्‍त नयका कहना है कि आत्मा 
अजान्त है, ऐसे उभयनय एक ही आत्माका शान्त' और अशञ्ञान्त रूपसे कथन करते है। परन्तु जो 
पक्षपात्तके जालसे दूर है और तत्त्वज्ञानवाला है उसका कहना है कि चित तो चित्‌रूप ही है॥८२॥ 
एकंस्य नित्यो न तथा परस्य 
चिति दहृयोद्गाविति पत्चगतौ। 
यस्तत्त्ववेदी.. च्युतपक्षपात- 
स्तस्थास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव ॥८३॥ 
अर्थ--एक नयका कहना है कि आत्मा सर्वदेव नित्य है और इससे विरुद्ध आदेश करने- 
वाले नयका कथन है कि आत्मा अनित्य है। इस तरह एक ही आत्मामे दोनो नय नित्य और 
अनित्यरूपसे निरूपण करते है| परन्तु जिसके तत्त्वज्ञान हो गया है और जो नयोके विकल्पजालसे 
दूर है उसका कहना है कि आत्मा तो आत्मा ही है, ये सब विकल्प नयदृष्टिसे है, परमार्थसे वस्तु 
सवंबिकल्पातीत है ॥८३॥ हे 
एकस्य वाच्यो न तथा परस्य । 
चिति। द्योदविति , पक्षपातो । 
थस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्य खलू चिच्चिदेव ॥८४॥ 
अर्थ---एक नयका कहना है कि आत्मा वाच्य है क्योकि धाचक द्वारा इसका कथन हाता 
है और अन्य नयका आदेश है कि आत्मा अवाच्य है, क्योकि परमार्थसे आत्माका वास्तविक कथन 
शब्दके अगोचर है। इस तरह एक ही जात्मा वाच्य मौर जवाच्य दो रूपसे दोनो नयो द्वारा कहा 


१ सान्‍्त और असान्त भी पाठ पाया जाता है जिसका अर्थ अन्तसहित और अन्तरदित होता है। 
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जाता है, परन्तु जो विकल्पजालसे परे है तथा तत्त्वज्ञानका आस्वादी है उसका कहना है चित्‌- 
जात्मा तो चिद्रूप ही है, यह विकल्प केवल शिष्य-सम्बोधनके अर्थ है ॥८४॥ 
एकस्य माना ने तथा परस्य 
चिति हयोहाविति पक्षपाती। 
यस्तत्त्ववेदी घ्युतपक्षपात- 
। स्तस्यास्ति नित्य खलू विज्चिदेव ॥८५॥ 
अर्थ---एक तयका इस प्रकार कथन है कि आत्मा नाना है क्योकि अनेक प्रकारसे उसमे 
नाना प्रकारके धर्मोका कथन होता है। इससे भिन्‍न नयका कथन है कि आत्मा नाना नहीं है 
क्योकि अनेक प्रकारसे कथन होनेपर भी वह एकरूपताको नही छोडता । इस तरह एक ही आत्मा- 
में अनेक और एक धर्मोका दो नयो द्वारा निरूपण किया जाता है। परन्तु जो विकल्पजालसे 
च्यूत हैं त्था तत्त्वज्ञानी है उनका कहना है कि आत्मा तो चिद्रप ही है॥८५॥ 
एकत्य चेत्यी ने तथा परस्य 
चिति द्वयोदवित्ति परक्षपातौ । 
यस्तरववेदी.. च्युतवत्षपात- 
स्तस्यारित नित्य खलूचिच्चिदेव ॥८६॥ 
अ्े---एक नयका कहना है कि आत्मा चेत्य है--जाननेके योग्य है और अपरनयका कहना 
है कि आत्मा इससे भिन्‍नरूप है, ऐसा उभयनयोका चेत्य और अचेत्य रूपसे कथन होत्ता है। परन्तु 
जो विकल्पजालके फन्‍्देसे निकल गया है तथा तत्त्वको जानता है वह कहता है कि इन विकल्पोको 
छोडो । वह चेतनात्मक आत्मा तो चिद्रप ही है ॥८९॥ 
एकस्य दृदयो न तथा परस्य 
चिति हयोहाविति पक्षपाती। 
यस्तत्त्ववेंदी अ्युतपक्षपात- 
स्तरवास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव ॥८७॥ 
अर्थ--एक नमका कहना है कि आत्मा दुश्य है क्योकि अन्तर्मुखाकारतया प्रतिभासमान 
हो रहा है और अन्य नयका कहना है कि आत्मा हृएय नही है क्योकि वहि पदार्थंकी विषय करने- 
वाले ज्ञानका विषय नही है। इस रीतिसे एक ही आत्मामे दृदय और अहृरय दो त्तरहके धर्मोका 
प्रतिपादन करनेवाले दो नय है । किन्तु जिसकी तत्त्वज्ञानहष्टिसे यह विकल्पजाल छिन्न-भिन्‍न हो 
गया है उसका कहना है कि आत्मा तो आत्मा ही है ॥८७॥ 
एकस्य वेथो ने तथा परस्य 
चिति द्वयोरदविति पक्षपातों । 
यत्तत्ववेदी च्यूतपत्षपात- 
/ ' स्तस्यास्ति नित्य॑ खलु चिल्चिदेव ॥८८॥ 
अर्थ--एक नयका कहना है कि आत्मा वेध है, क्योंकि स्वसवेदनका विषय है। इससे 
भिन्‍न नयका कहना है कि आत्मा वेच्य नही है। ऐसे एक ही आत्माको वेच् और अवेद्रूपसे निरू- 
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पित्त करनेवाले दो नय है। परन्तु जो' विकल्पजालसे पृथक्‌ है और तत्त्वज्ञानके मधुर स्वादका 
अनुभवी है वह कहता है कि इन विकल्पोको छोडो, आत्मा तो आत्मा ही है ॥८८॥ 
एकस्य भाती न तथा परस्य 
चिति द्वयोद्गाविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्य” खलु चिच्चिदेव ॥८९॥। 
अर्थ---एक नयका कहना है कि आत्मा भात है अर्थात्‌ प्रत्यक्षमासमान है और अन्य नयका 
कहना है कि आत्मा भात नही है अर्थात्‌ प्रत्यक्षमासमान नही है। ऐसे दो नयों हारा दो तरहका 
भात-अभात कथन होता है। परन्तु जो महान्‌ पुरुष इस विकल्पजालके चक्रसे छूट गया है और 
तात्त्विक ज्ञानवाला है उसका यह कहना है कि चिद्‌ चिद्रूप ही है ॥८५९॥ 


चसन्ततिलकाछन्द 
स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजाला- 
मेत्र व्यतीत्य महती नयपक्षकक्षाम्‌ । 
अन्तर्वहि समरसैकरसस्वभाव 
स्व भावमेकमुप यात्यनुभूतिमात्रमू ॥९०॥॥ 
अर्थ---तत्त्वज्ञानी पुरुष, जिसमे स्वेच्छासे समन्तात्‌ नाना प्रकारके विकल्पजाल उदित हो 
रहे है, ऐसी विशाल नयपक्षरूपी अटवीको लाँधकर भीतर और बाहर एक वीततराग परिणत्ति ही 
जिसका स्वभाव है, ऐसे अनुभूतिमात्र अद्वितीय निजभावको प्राप्त होता है ॥९०॥ 


रथोद्धताउन्द 
इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलत्‌ 
पुष्कलोच्चछविकल्पवीचिभि । 
यस्य विस्फ्रणमेव तत्क्षण 
कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥९१॥ 
अर्थ--तत्त्वज्ञानी मनुष्य ऐसा विचार करता है कि में चिन्मात्र वह तेज हूँ कि जिसकी 
चमक उठते हुए बहुत भारी विकल्पोकी परम्परासे सुशोभित इस प्रकारके इस समस्त इन्द्रजालको 
तत्काल नष्ट कर देती है ॥ 


भावार्थ--स्वार्थ और पराथ्थके भेदसे ज्ञानके दो भेद हैं। इनमे मति, अवधि, मन पर्याय 
और केवल ये चार ज्ञान स्वार्थ ही है। अर्थात्‌ इनका प्रयोजन स्वकीय अज्ञानका अपहरण करना 
ही है। और श्रुतज्ञान स्वार्थ भी है तथा परार्थ भी। परार्थंका अर्थ अन्यके अज्ञान-तिमिरको दूर करना 
है। नय इसी परार्थ श्रुतज्ञानके विकल्प है। आचार्योने परकीय अज्ञानको दूर करनेके लिए नाना 
प्रकारसे वस्तुधर्मोका प्रतिपादन किया है। वस्तुधमंके प्रतिपादनकी इसी पद्धतिमे आचार्य॑ने बद्ध- 
अबद्ध, मूढ-अमूढ, रागी-विरागी, द्वेषी-अद्वेषी, कर्ता-अकर्ता, भोक्‍ता-अभोक्‍ता, जीव-अजीव, सूक्ष्म- 
स्थूल, फारण-अका रण, कार्य-भकाय, भाव-अभाव, एक-अनेक, सान्त-असान्त, नित्य-अनित्य, वाच्य- 
अवाच्य, नाना-अनाना, चेत्य-अचेत्य, हृश्य-अदृश्य, वेच-अवेध और भात-अभात ये नयपक्ष दिख- 
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लाये हैं। नय, वस्तुस्वरूपको समझने और समझानेका एक साधन मात्र है, वस्तु नही है, वस्तु तो 
नयपक्षोके विकल्पसे दूर है। इसलिये तत्वज्ञानी मनुष्य इन नयपक्षोको, जो कि एक बडी अटवीके 
समान हैँ, उलद्भकर शुद्ध स्वभावकी ही शरणको प्राप्त होता है। उस बुद्ध स्वभावकी शरणको 
प्राप्त करनेके लिए ज्ञानी जीव निरन्तर ऐसा चिन्तन करता है कि मैं तो चिन्मात्र तेजका वह्‌ 
पु०्ज हूँ जिसकी एक ही कौद नयपक्षोंके आश्रयसे उठने वाले नाना विकल्पोंके इन्द्रजालकों तत्काल 
नष्ट कर देती है। इस प्रकारके चिन्तनसे ज्ञानी जीव स्वीय स्वभावको प्राप्त होता ॥९१॥ 


गागे पक्षात्तिक्रान्त पुस्षका क्या स्वरूप है ? यही दिखाते हैं-- 
दोहणं वि णयाण भणियं जाणइ णवरं तु समयपडिवद्धों । 
ण दु णयपवरं गिहणदि किंचि वि णयपक्‍्खपरिदीणों ॥१४१॥ 


अर्थ--शुद्ध आत्मस्वस्पमें लीन रहने वाला जो पुरुष दोनो नयोके कपनको जानता तो है, 
किन्तु किसी नयपक्षको ग्रहण नही करता है वही नयपक्षसे रहित है अर्थात्‌ पक्षात्िक्रान्त है। 

विशेषार्थ--जिस प्रकार केवली भगवान्‌ विश्वके साक्षीभूत अर्थात्‌ समस्त पदार्थीके ज्ञात्ता 
होनेसे भ्रुतज्ञानके अवयवभूत व्यवह्रनय और निष्चयनयके पक्षका केवल स्वरूप जानते है परन्तु 
किसी भी नयपक्षको ग्रहण नही करते, वयोकि केवली भगवान्‌ निरन्तर उदयरूप स्वभाविक निर्मल 
सकल केवलज्ञान स्वभाववाले हैं, इसोलिये नित्य ही अपने आप विज्ञानघनस्वभाव हैँ और इसीसे 
श्रुतज्ञानकी भूमिकासे अतिक्रान्त होनेके कारण समस्त नयपक्षोके ग्रहण करनेसे दूर है। इसी 
प्रकार जो श्रुतज्ञानी है वे भी श्रुतज्ञानके अवयवभूत व्यवहार और निरचयनयके पक्षको केवल 
जानते हैं, किसी नयपक्षको ग्रहण नही करते। यद्यपि उनके श्रुतश्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे जाय- 
मान श्रुतज्ञानात्मक विकल्प उठते हैं परन्तु परपदार्थेके ग्रहण-विषयक उत्सुकताके दूर हो जानेसे वे 
उन विकल्पोकी ओर लक्ष्य नही देते | श्रुत्तज्ञानी नयपक्षको ग्रहण नहीं करते, इसका कारण यह 
है कि वे अत्यन्त तीक्ष्ण हृष्टिसे गृहीत्त-निरुपाधि, नित्योदित एवं चंतन्यमय शुद्ध आत्मस्वरूपमे प्रति- 
बद्ध होनेके कारण उस कालमे अपने आप विज्ञानधनस्वरूप हो रहे हैं तथा श्रुतज्ञानात्मक समस्त 
अन्तर्जल्प ओर वहिजल्परूप समस्त विकल्पोकी भूमिकासे परे होनेके कारण समस्त नयपक्षके 
परिग्रहसे दूरीभूत हैं । निशचयसे ऐसा श्रुतज्ञानी समस्त विकल्पोसे अत्यन्त परे है, वही परमात्मा 
है, वही ज्ञानात्मा है, प्रत्यग्ज्योत्तिस्वरूप भी वही है, आत्मख्यातिस्वरूप भी वही है और वही 
अनुभूत्तिमात्र समयसार है। यहाँ कहनेका यह त्तात्परयं है कि जैसे केवली भगवान्‌ सब 
ज्ञाता-द्रष्टा है, परन्तु मोहका अभाव होनेसे किसी भी पक्षको ग्रहण नही करते, केवल उनके दिव्य- 
ज्ञानमे सम्पूर्ण पदार्थ अनायास प्रकाशित हो रहे हैं । ऐसी श्रुतज्ञानी भी जब वस्तुस्वरूपको सर्वनय- 
पक्षका त्याग कर शुद्धरूपसे अनुभवत्ता है तब नयपक्षका ज्ञाता ही है। सम्यग्दृष्टि जीव संविकल्प- 
दक्षामे भी एक नयपक्षको ग्रहण नही करता है। यदि स्वेथा एक पक्षका ग्रहण करे तो मिध्याइृष्टि 
हो जावे, क्योकि वस्तु अनन्त धर्मात्मक है, न तो सर्वेथा नित्य है और न सर्वथा अनित्य है किन्तु 
नित्यानित्यात्मक है, जो कि प्रभाणका विषय है। अत श्रुतज्ञानी भी यथार्थ बस्तुका अवगमन 


करनेसे नयपक्ष रहित ही है ॥१४३॥ 
आगे श्रुतज्ञानी जैसा अनुभव करता है वह कलशाके द्वारा दिखलाते है-+ 
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स्वागताउन्द 
चित्स्वभावभरभावितभावाध्भावभावप रमार्थतयैक म्‌ । का 
बन्धपद्धतिमपास्य समस्ता चेतये समयसारमपारम्‌ ॥९२॥ 


अर्थ--श्रुतज्ञानी जीव ऐसा अनुभव करता है कि मे समस्त बन्धपद्धतिको त्यागकर उस 
अपार समयसारका अनुभव करता हूँ जो चेतन्यस्वभावके समूह ही मे होनेवाले भाव--उत्पाद, 
अभाव--व्यय और भाव--प्रौव्यकी परमार्थतासे एक है। 

भावा्थ--यद्यपि उत्पाद-व्यय-प्रौव्यके कारण समयसारमे न्रिरूपता आत्ती है, परन्तु वह 
उत्पादादिकका त्रिक एक चेतन्यस्वभावमे होता है, इसलिए समयसारकी एकरूपता खण्डित 
तही होती ॥९२॥ 


आगे पक्षातिक्रान्त ही समयसार है, यह स्थित हुआ, यही दिखाते है-- 
सम्मइंसण-णाणं एदं रूददि त्ति णवरि ववर्देस । 
सन्वणयपक्खरहिदों भणिदों जो सो समयसारो ।॥१४४॥ 


अर्थ--जो सम्पूर्ण नयपक्षसे रहित है वही समयसार कहा गया है। विशेषता यह है कि 
यह समयसार सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान इस नामको प्राप्त होता है। 


विदेषा्--समस्त नयपक्षोके द्वारा अक्षुण्ण होनेके कारण जिसमे समस्त विकल्पोका 
व्यापार विश्वान्त हो चुका है, ऐसा जो आत्माका परिमाण है वही समयसार है। यह समयसार एक 
होकर भी सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञान इस सज्ञाको प्राप्त होता है, क्योकि प्रथम ही श्रुतज्ञानके बलसे 
ज्ञानस्वभाव आत्माका निश्चय कर तदल्तर शुद्धात्मतत्त्वकी अनुभूत्तिके लिए परख्याति--परवव्या- 
भूत्िके कारणभूत समस्त इन्द्रिय और मन सम्बन्धी बुद्धिको तिरस्कृतत कर जिसने मतिज्ञानत्तत्त्व- 
को आत्माके सम्मुख किया है तथा नानाप्रकारके नयपक्षोके आलूम्बन द्वारा अनेक विकल्पोसे 
आकुलता उत्पल्न करने वाली श्रुतज्ञानरूप बुद्धिको भी गोणकर जो श्रुतज्ञानके तत्त्वकों भी आत्मा- 
भिमुख करता हुआ जो अत्यन्त निविकल्प हो गया है, ऐसा आत्मा ही स्वभावसे शीक्र प्रकट होने- 
वाले आदि, मध्य और अन्तसे विमुकत, आकुलत्तारहित, एक होनेपर भी समस्त विश्वके ऊपर 
तेरते हुएके समान स्थित्त, अखण्ड प्रतिभाससे सहित्त, विज्ञान-ज्ञान तथा परमात्मस्वरूप समयसार- 
को प्राप्त करता हुआ सम्यक्‌ प्रकारसे देखा जाता है--श्रद्धान किया जाता है तथा जाना जाता 
है। इसलिये जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है वह समयसार ही है ॥१४थ॥ 
अब इसी भावको कलशकाव्योके द्वारा प्रकट करते हैं--- 
शादूंलविक्रोडितछन्द 
आक्रामन्नविकल्पभावमचर्रु पक्षै॑याना विना 
सारो यः समयस्य भाति निमूत्तरास्वाद्यमान. स्वयम्‌ । 
विज्ञानंकरस स॒ एप भगवान्पुण्य, पुराण पुमान्‌ 
ज्ञान दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किब्चनैकोध्प्ययम्‌ ॥९३॥ 
अर्थ--नयोके पक्षके बिना अविनाशी, अविकल्पभावको प्राप्त, निश्चल, भनुष्योंक द्वारा 
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स्वय अनुभवमे आनेवाला तथा विज्ञानस्वरूप एकरससे युक्‍त जो यह समयसार सुशोभित हो 
रहा है वही यह भगवान्‌ है, वही सनात्तन पुष्यपुरुष है, उसे चाहे ज्ञान कहो, चाहे दर्शन कहो, 
अथवा जो चाहो सो कहो, वह एक ही इन शब्दोसे व्यपदेणको प्राप्त होता है। 
भावाथं--यहाँ आत्माकी शुद्धपरिणतिरूप उस समयसारकी महिमा गाई गई है जिसमे 
नयोका पल छूट जानेसे स्थायी अविकल्पदशाकी प्राप्ति हो जाती है, विकल्पजालसे रहित, नि३चल, 
मनुष्योको जिसका अनुभव स्वय होने छगता है, तथा जिसमे रागादिविकारी भावोकी पुट निकछ 
जानेसे एक ज्ञानरूप रस ही शेप रह जाता है। इसी समयसारको भगवान्‌ कहते है, यही पुण्य 
पुराणपुरुष अर्थात्‌ परमात्मा कहलाता है, गुण और गुणीमे अमेद दुष्टि होनेसे इसे ही ज्ञान कहते 
है, दर्शन कहते है, अथवा सुख तथा वीर्य आदिकी प्रधानतासे जिस गृणरूप कहना चाहे, कह 
सकते है । इस तरह नामोकी विभिन्‍नता होनेपर भी यह प्रतिपाद्यरूपसे एक ही है ॥९३॥ 
शादूलविक्रीडितछन्द 
दूर भूरिविकल्पजालंगहने श्राम्यन्निजौघाच्युतो 
दुरादेव विवेकनिम्नगमनान्नीतो निजी वछातू । 
विज्ञानेकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्मा हर- 
न्तात्मन्येव सदा गतानुगततामायात्यय तोयवतू ॥९४॥ 
अर्थ--यह आत्मा अपने गुणोके समूहसे च्यूत हो बहुत भारी विकल्पोके जालरूपी वनमे 
दुरतक भ्रमण कर रहा था--भटक रहा था, सो विवेकरूपी निचले मार्गमे गमन करनेसे बलपुवंक 
बडी दूरसे लाकर पुन अपने गृणोके समूहमे मिला दिया गया है, इसमें एकविज्ञानरस ही शेष रह 
गया है, यह एक विज्ञानरूपी रसके रसिक मनुष्योकी आत्माको हरण करता है तथा जलके समान 
सदा आत्मामे ही लीनताको प्राप्त होता है। 
भावारथ--जब यह आत्मा मोहके वशीभूत हो अपने चित्पिण्डसे च्युत होकर बहुत प्रकार 
विकल्पजालके वनमे भ्रमण करने लगा.,तब उस विज्ञानरसके जो रसिक थे उन्होने विवेकरूप 
निम्तमार्गसे छाकर बलपूर्वंक अपने चित्पिण्डमे ही मिला दिया । जैसे समुद्रका जो जल वाष्पादि 
द्वारा मेघ बनकर इतस्तत' बरसता है। पद्चात्‌ वही जल निम्मगामिनी नदियोके द्वारा अन्तमे 
५ ९८! समुद्रमे मिल जाता है। ऐसे ही आत्माकी परिणति मोहकमंके विपाकसे रागहेष द्वारा 
निखिल परपदार्थोमे फेल जाती है ओर जब मोहका अन्त हो जाता है तब भेदज्ञानके बलसे परसे 
विरकक्‍्त हो अपने ही चित्पिण्डमे मिल जाती है ॥९४!। 
भनुष्दुप्छत्द 
विकल्पक पर कर्ता विकल्प कर्म केवलम्‌ । 
न जातु कर्तुकर्मत्व सविकल्पस्थ नश्यति ॥९५॥ 
अर्थ--विकल्प करनेवाला केवल कर्ता है, और विकल्प केवल कर्म है। विकल्पसहित 
मनुष्यका कतूंकमंभाव कमी नष्ट नही होता । 
भावाथे--स्वभावसे आत्मा ज्ञायक है, मोही, या रागी, द्ेषी नही है। परन्तु अनादिकालसे 
इसके ज्ञानके साथ जो मोहकी पुट छग रही है उसके प्रभावसे यह नानाप्रकारके विकल्प उठाकर 
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रहा है तथा वे ही विकल्प इसके कर्म हो रहे है। जब ज्ञानसे मोहकी पुट दूर हो 
लत नष्ट हे इसीलिये कहा गया है कि मोहके उदयसे जिसकी आत्मामे 
नाना विकल्प उठ रहे है उसका कतुं-कर्मभाव कभी नष्ट नही होता ॥९पा॥। 
रथोद्धताछन्द 
य करोति स करोति केवल, यस्‍्तु वेत्ति सतु वेत्ति केवलम्‌ । 
- य करोति न हि वेत्ति स क्वचिद्‌ यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचितु ॥९६॥ 
अर्थ--जो करता है वह केवल करता ही है, और जो जानता है वह केवल जानता ही है। 
जो करता है वह कही जानता नही है और जो जानत्ता है वह कही करता नही है । 


भावाथं--यहाँ आत्माकी शुद्ध दक्मा तथा मोहमिश्रित अशुद्ध दशाका युगपत्‌ वर्णन किया 
गया है। आत्माकी शुद्ध दद्ा वह है जिससे मोहका प्रभाव बहिभूंत हो गया है। और अशुद्ध दशा 
वह है जिसमे मोहका प्रभाव सवलित है। आत्मा स्वभावसे ज्ञायक ही है कर्ता नही, उसमे जो 
कर्तृत्वका भाव आता है वह भोहनिमित्तक ही है। इसीलिये यहाँपर कहा गया है कि जो करता 
है वह करता ही है, जानता नही है भर्थात्‌ मोहमिश्रित दशा कतृत्वका अहकार ही लाती है, पदार्थ- 
को जानती नही है। जो जानता है वह जानता ही है करता नही है अर्थात्‌ शुद्ध दशामे कतृंत्वका 
भाव निकल जाता है, केवल ज्ञायकभाव शेष रह जाता है ॥९६॥ 
इच्रवत्लाउत्द... 
शप्ति. करोतो नहि भासतेह्तज्ञप्ती करोतिब्च न ॒भासतेघ्न्त । 
श्प्ति करोतिश्च ततो विभिन्‍ने ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थित च ॥९७॥ 


भर्थ--जाननेरूप जो क्रिया है वह करनेरूप क्रियाके अन्त मे भासमान नही होती है और 
जो करनेरूप क्रिया है वह जाननेरूप क्रियाके मध्यमे प्रतिभासमान नही होती है, क्योकि करोत्ति 
8५ ४ क्रियाएँ भिन्‍न-भिन्‍न है। इससे यह सिद्धान्त निश्चित हुआ कि जो ज्ञाता है वह कर्ता 
। 


भावार्थ--यह जीव अनादिकालसे मोहमिश्रित्तदशाका अनुभव कर रहा है अर्थात्‌ इस जीव- 
की ज्ञानधारा अनादिकालसे मोहधारासे मिश्रित हो रही है। ज्ञानधाराका काय्य॑ पदार्थको जानना 
है और मोहधाराका कार्य आत्माको परका कर्त्ता-धर्ता बनाकर उनमे इष्टानिष्टवुद्धि उत्पन्न 
करना है। यहाँ इन दोनो धाराओका पृथक्‌-पुथक्‌ कार्य बत्ताया गया है अर्थात्‌ ज्ञानधाराका कार्य 
जो जानना है उसमे भोहधाराका काय॑ जो कतुंत्वका भाव है वह नही है और भोहघाराके कार्यमे 
ज्ञानधाराका कार्य नही है। सम्यग्ज्ञानी जीव इन दोनो धाराओके अन्तरको समझता है, इसलिये 
वह पदार्थंका ज्ञाता तो होता है परन्तु कर्ता नही होता ॥९ण॥ 
शाइलविक्रीडितछन्द 
कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कतंरि 
इन्दं_विप्रतिषिष्यते यदि तदा का कतुंकर्मस्थिति । 
शाता ज्ञात्तरि कर्म कर्मणि सदा व्यकतेति वस्तुस्थिति- 
नेंपथ्ये बत नानटीति रमसान्मोहस्तथाप्येष किम्‌ ॥९८॥ 
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« अर्थ--निरचयसे कर्ता कमंमे नही है और कर्म भी कर्तामे नही' है। जब कर्ता ओर कर्म 
इस द्वेतका ही निषेध किया जाता है तब कर्ता और कमंकी क्या स्थिति रह जाती है ? ज्ञात्ता 
ज्ञातामे रहता है और कर्म कर्मम्रे रहता है, यह सदासे वस्तुकी मर्यादा स्पष्ट है। फिर भी यह 
मोह परदाके भीतर वेगसे क्यो अतिशय नृत्य कर रहा है, यह खेदका विषय है। 

भावार्थ--'ज्ञाता ज्ञेयको जानता है' यहाँ ज्ञाता कर्ता है और ज्ञेय कम है | जब वस्तुत्वरूप 
की अपेक्षा विचार किया जाता'है तब ज्ञाता ज्ञाता ही रहता है, शेयरूप नही हो जाता ओर शेय 
शेय ही रहता है, ज्ञातारूप नही हो जाता, मात्र ज्ञाताके ज्ञानगुणकी स्वच्छतासे ज्ञेय उसमे भ्रति- 
भासमान होता है, तद्गप नही हो जाता। यह ज्ञाता ओर ज्ञेय अथवा कर्ता और कर्मकी व्यवस्था 
है। इच्छापूर्वक पदार्थको जाननेका विकल्प तभी तक बनत्ता है जब तक इच्छाके जनक मोहकर्म- 
का विपाक विद्यमान रहता है । मोहकी विपाकदशा समाप्त होनेपर 'कोन ज्ञाता है कौन ज्ञेय है' 
यह विकल्प अपने आप ज्ञान्त हो जाता है। जब यह विकल्प ही मिट गया तब कर्ता ओर कर्मकी 
स्थिति भी स्वय मिट गई । इस तरह वस्तुस्वरूपकी यह मर्यादा अत्यन्त स्पष्ट है कि ज्ञाता ज्ञातामे 
ही रहता है और कर्म कमंमे ही रहता है भर्थात्‌ ज्ेय ज्ञेयमे ही रहता है। परन्तु यह अनादि- 
कालोन मोह परदाके भीतर अपना नाट्य दिखलाकर लोगोको मुग्घ कर रहा है, यह खेदकी बात 
है। अत्यन्त स्पष्ट वस्तुस्वरूपको छोग मोहके वश न समझ सके, यह खेदका विषय है ही ॥५८॥ 
अथवा मोह भले हो नृत्य करता रहे तो भी वस्तुका स्वरूप यथावस्थ रहता है, यही 
कलशा द्वारा कहते है-- 
मन्दाक्रान्ताछत्द 
कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव 
ज्ञान ज्ञान भवति च यथा पुद्यल, पुदुग़छो5पि । 
ज्ञानज्योतिर्ज्लितमचल. व्यक्तमन्तस्तथोच्चै- 
श्विच्छक्तीना निकरमभरतोष्त्यन्तगम्भी रमेतत्‌ ॥९९॥ 


अथ-जिसके अन्तस्तलमे चैत्तन्यशक्तियोके समूहके भारसे देदीप्यमान, अविनाश, उत्हृष्ट 
तथा अत्यन्त भम्भीर यह ज्ञानज्योति प्रकट हो चुकी है कि जिसके प्रभावसे कर्ता कर्ता नही रहता, 
कर्म कर्म नही रहता, ज्ञान जान ही हो जाता है और पुद्गल पृदूगल ही हो जाता है। 

भावार्थें--आचायय कहते हैं कि मोह भछे ही परदाके अन्दर अपना नाटथ दिखलाता रहे 
तो भी हमारे हृदयमे वह्‌ उत्कृष्ट ज्ञानज्योत्ति प्रकट हो गई है जो अतिशय देदीप्यमान है, अवि- 
नाक्षी है तथा अत्यन्त गम्भीर है। यह ज्ञानज्योति कही बाहरसे नहीं आई है, किन्तु हमारी ही 
चैतन्यशक्तियोके भारसे अपने आप प्रकट हुई है। इस ज्ञानज्योतिके प्रकाशमे कर्ता कर्ता नही रह 
गया है और कर्म कर्म नही रह गया है अर्थात्‌ कतुंकर्मका भाव समाप्त हो गया है--ज्ञाता-ज्षेयका 
विकल्प विलीन हो गया है, अब ज्ञान ज्ञानहुप ही रह गया है और पुृद्गल पुद्गलहप ही ॥९०॥ 

इस प्रकार जीव और अजीब कर्ता और कर्मका वेष छोडकर बाहर निकल गये। 

इस प्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्यप्रणोत समयप्राभृतके 


कर्तु कर्माधिकार प्रवचन समाप्द हुआ धरा 
$ ् छः 


३, पृण्यपापाधिकार द 


अब एक ही कर्म दो पात्र बनकर पुण्य और पापके रूपसे प्रवेश करते है-- 
ब्रुतविलस्बितछन्द 
तदथ कर्म शुभाशुभभेदतो 
द्वितयता गतमक्यमुपानयन्‌ । 
र्लपितनिर्भ रमोहरजा अय॑ 
स्वयमुदेत्यवबोधसुघाप्लव, ॥१००॥ 
अर्थ--तदनन्तर कतुं-कर्मका सम्यक्‌ प्रकारसे निर्णय होनेपर जो शुभ-अश्युभके भेदसे द्विरूपता- 
को प्राप्त हुए कर्मको एकत्व प्राप्त करा रहा है तथा जिसने बहुत भारी मोहरूपी धूलिको नष्ट 
कर दिया है, ऐसा सम्यग्ज्ञानहपी अमृतका प्रवाह अपने आप प्रकट होता है। 
भावार्थ--कतुंकर्माधिकारमे निरूपित पद्धतिके अनुसार जब इस जीवको सम्यक्‌ प्रकारसे 
कर्ता और कमंका निर्णय हो चुकता है तब इसके हृदयमे सम्यग्ल्ञानरूपी अमृत्तका झरना स्वयमेव 
फूट पडता है। वह अमृतका झरना शुभाशुभके भेदसे द्विरुपताको प्राप्त हुए कर्मको एकत्व प्राष्त 
कराता है अर्थात्‌ बतलाता है कि कम दो नही है किन्तु एक ही है तथा मोहरूपी जो बहुत भारी 
धूलि उठ रही थी उसे शान्त कर देता है ॥१००॥ 
आगे दृष्टान्तके द्वारा पुण्य और पापकी एकरूपता सिद्ध करते हैं--- 


सन्दाक्रान्ताउन्द 


एको दुरात्त्यजति मदिरा क्लाह्मणत्वाभिमाना- 

दन्य शृद्र स्ववमहमिति स्नाति नित्य तयैव । 
द्ावप्येती युग्रपदुदरात्निगती. शुद्रिकाया 

शूद्रो साक्षादथ व चरतो जातिभेदम्रमेण ॥१०१॥ 


अर्थ--एक शूद्राके उदरसे एकसाथ दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनमेसे एक पुत्॒का पोषण 
ब्राह्मणीने किया और एक पृत्र शूद्राके घर ही पुष्ट हुआ | जिसका पोषण ब्राह्मणीने किया था वह अपने 
आपको ब्राह्मण मानकर मदिराको दूरसे ही छोडता है अर्थात्‌ उसका स्पर्श भी नही करता | और 
दूसरा पुत्र 'मे तो शूद्र हूँ' ऐसा मानकर उस मदिरासे ही नित्य स्वान करता है अर्थात्‌ उसके सेवनमे 
उसे किसी प्रकारका सकोच नही है। परमार्थदृष्टिसे देखा जावे तो दोनो पुत्र शूद्राके उदरसे एक 
साथ निकले है, इसलिये साक्षात्‌ शूद्र ही है, जातिभेदके अ्रमसे वे उस प्रकारका आचरण करते है। 

भावा्थ--विभावपरिणतिसे जो कर्म आता है वह दो प्रकारका हृष्टिगोचर होने लगता 
है--एक पृण्यरूप और दूसरा पापरूप । पृण्यकर्म प्रशस्त है और पापकर्म अग्रणस्त है। एक सासा- 
रिक सुखका कारण है और दूसरा सासारिक दु खका कारण है। परन्तु परमार्थहृष्टिसे विचार 
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करनेपर दोनो विभावपरिणतिके कार्य होनेसे ससारबन्धनके ही कारण है। इसीलिये विवेकी 
जीव दोनोंको एक समझता है ॥१०१॥ 

आगे शुभाशुभकर्मके स्वभावका वर्णन करते हैं-- 

कमम्मसुद्दं कुसीलं चावि जाण व सुसीलं | 
कह तं होदि सुसीलं ज॑ं संसारं परवेसेदि ॥१४५॥ 

अर्थ--कितने ही लोग कहते है कि अश्युभकर्मको कुत्सित स्वभाववाल्ता और शुभकर्मको 
उत्तम 32 जानो। परन्तु जो प्राणीको ससारमे प्रविष्ट करता है वह सुशील कैसे हो 
सकता है ? 

विशेषार्थ--कितने ही महानुभावोंका कहना है कि यद्यपि कर्म एक है तो भी शुभ और 
अशुभके भेदसे वह दो प्रकारका है क्योंकि दोनोमे कारणभेद, स्वभावभेद, अनुभवभेद और आश्रय- 
भेद देखा जाता है। जो इस प्रकार है--शुभकमंकी उत्पत्तिमे जीवके शुभ परिणाम निमित्त है और 
अशुभकर्मसे जीवके अशुभ परिणाम निमित्त हैं। इस तरह दोनोमे कारणमेद है। शुभकर्म शुभ- 
पुद्गलपरिणाममय है और अश्युभकर्म अशुभपुद्गलपरिणामसय है। इस तरह दोनोमे स्वभावभेद 
है। शुभकर्मका पाक शुभरूप होता है--सुखदायक होता है और अशुभकर्मका फल अशुभरूप 
होता है--दु'खदायक होता है। इस तरह दोनोमे अनुभवभेद है। और शुभकर्म मोक्षमार्गंके आश्रित 
है तथा अशुभकर्म बन्वमार्यके आश्रित है। इसलिये दोनोमे आश्रयभेद है। 

परन्तु उन महानुभावोका यह पक्ष प्रतिपक्षतसे सहित है--विरोधयुक्त है। यही दिखाते 
हैं--जीवपरिणाम चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ हो, दोनो ही केवल अज्नानमय होनेसे एक हैं। इस 
तरह दोनोमे एकपन होनेसे शुभ-अशुभकमोंके कारणोमे भेद नही रहा, अत कम एक है। पुदुंगल- 
परिणाम चाहे शुभ हो, चाहे अश्ुभ हो, दोनो ही केवल पुद्गलमय हैं। इस त्तरह दोनोमे एकपन 
होनेसे स्वभावमे भेद नही रहा, अत कर्म एक है। कर्मका पाक चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ हो, 
दोनो ही केवल पुद्गलूमय हैं । इस तरह दोनोमे एकपन होनेसे अनुभवमे भेद नही रहा, अत कर्म 
एक है । मोक्षमार्ग शुभ है और बन्धमार्ग अशुभ है। तथा मोक्षमार्ग केवल जीवमय है और वन्व- 
मार्ग केवल पुद्गलमय है, इसलिये दोनो अनेक हैं--पृथक्‌-पुथक्‌ हैं, इस तरह दोनोमें अनेकंपन 
दोनेपर भी शुभकर्म और अशु भकम दोनो कर्म केवल पुद्गलमय वन्धमार्गके आश्रित है। इसलिये 
शुभाशुभ कर्मका एक ही आश्रय॑ होनेसे कर्म एक है| 

इसी बातको कलद्ामे स्पष्ट करते है-- 

उपजातिछन्द 
हैतुस्वभावानुभवाश्रयाणा 
सदाप्यभेदान्नहि कर्मभेद । 
तदूबन्धमार्गाधितमैकमिष्टं 
स्वयं समस्त सलु वन्धहेंतु' ॥१०२॥ 
त्र्थ--हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय इन चारोकी अभिन्‍नतासे कर्ममे मिल्‍्लता नहीं 
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है। बन्धमार्गके आश्रयसे वह कर्म एक ही प्रकारका माना गया है, क्योंकि चाहे शुभ कर्म हो, चाहे 
अशुभकर्म हो, सब प्रकारका कर्म निव्चयसे स्वय ही बन्धका कारण है| 


४ आश्रयमे भेद 
होनेसे एक ही है ॥१०२)॥ 
अब दोनों प्रकारके कर्म समानरूपसे बन्धके कारण हैं, यह सिद्ध करते है-- 
सौचण्णियं पि णियलं बंघदि कालायसं पि जह पुरिसं । 
बंधदि एवं जीव॑ सुहमसुहं वा कं कम्म ॥ १४६ ॥ 
अर्थ--जैसे लोहेकी बेडी पुरुषको बाँधती है वेसे ही सुवर्णकी बेडो भी पुरुषको बाँधती 


है। इसी पद्धतिसे चाहे शुभकर्म किया हो, चाहे अशुभ कर्म किया हो, दोनो ही कर्म॑ पुरुषको 
बाँघते है। 


विदेषार्थ -चाहे शुभकर्म हो, चाहे अज्युभकर्म हो, विना किसी भेदके वन्धचपनकी अवि- 
शेषतासे पुरुषको बॉघते है। जैसे सुबर्ण और लोहेकी बेडी ॥१४६॥ 
अब दोनों प्रकारके कर्सोका प्रतिषेष करते हैं-- 
तक्षा दु छुसीलेहि य रायं मा कुणह मा व संसग्गं । 
साधीणो हि घिणासों छुप्तीलसंसग्गरायेण ॥१४७॥ 
अर्थ--इसलिये उन दोनो कुशीकोसे न राग करो और न ससर्ग करो, क्योकि कुशीलके 
ससग॑ और रागसे विनाश स्वाधीन है, अर्थात्‌ विनाश होना निश्चित है। 


विशेषार्थ--कुशील जो शुभ-अशुभ कम है उनके साथ न तो राग करो और न उनका 
ससर्ग करो, क्योकि कुशीलके साथ राग और ससर्ग करनेसे विनाश निश्चित होता है। जिस 
प्रकार कुणीलहस्तिनीरूपी कुट्टिनी चाहे मनोरमा हो, चाहे अमनोरमा, दोनो प्रकारकी कुट्टिनियोका 
राग और ससर्ग हाथीके बन्धका कारण है उसी प्रकार कुशील कर्म चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ 
हो, दोनों प्रकारके कर्मोंका राग और ससर्ग पुरुषके बन्धका कारण है, इसलिये मोक्षमार्गमे दोनो 
ही निषिद्ध है ॥१४७॥ 


भागे दोनों फर्म प्रतिषेध्य हैं, यह दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करते हैं-- 
जह णाम को दि पुरिसो कुच्छियसीलं जणं वियाणित्ता । 
चज्जेदि तेण समय संसग्गं रायकरणं च ॥१४८॥ 
एसेव कम्म्पयडि-सीलसहावं च कुच्छिदं णाउ' | 
चज्जंते परिहरंति य तस्संसग्ग सहावरया ॥१४९॥ 
व तरह कोई पुरुष जब यह जान लेता है कि यह मनुष्य खोटे स्वभाववाल्ता है 
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तब उसके साथ ससर्ग और राग करना छोड देता है। इसीतरह स्वभावमे रत रहनेवाले ज्ञानी 
बा शील--स्वभावको कुत्सित जानकर उसके साथ ससर्ग और रागको छोड 
है। 

विशेषार्थ--जैसे कोई अत्यन्त चतुर वनका हाथी अपने बाँवनेके लिये समीप आनेवाली 
चव्न्वलमुखी हस्तिनीरूपी कुहिनीको चाहे वह सुन्दरी हो और चाहे असुन्दरी, करुत्सित स्वभाव- 
वाली जानकर उसके साथ न तो राग ही करता है और न ससर्ग ही करता है। वेसे ही रागरहित 
ज्ञानी पुरुष स्वकीय वन्वनके लिये उद्यत कर्मप्रकृतिको, चाहे वह भुभरूप हो ओर चाहे अशुभरूप 
हो, कुत्सित स्वभाववाली जानकर उसके साथ राग और ससर्ग दोनो ही त्याग देता है 
॥१४८-१४५९॥ 

अब दोनो कर्म बन्धके कारण हैं तथा प्रतिषेष करने योग्य हैं, यह आगसके द्वारा सिद्ध 


करते हैं-- 
रतो बंधदि कम्मं मुचदि जीवी विरागसंपत्तो | 
एसो जिणोवदेसो तम्दा कम्मेसु मा रज्ज ॥१५०॥ 

अथं--रागी जीव कर्मोको वाँधता है और विरागको प्राप्त हुमा जीव कर्मोको छोडता है, 
यह श्री जिनेश्वरका उपदेश है, इससे कर्मोंमे राग नही करो । 

विशेषार्थ--निश्चयसे जो रागी है वह अवश्य ही कर्मको वाँवता है और जो विरक्त है वही 
कर्मोसे छूटता है, यह आगमका उपदेश है। यह आगमीपदेश सामान्यरुपसे रागीपनका निमित्त 
होनेसे शुभ-अश्ुुभ दोनो प्रकारके कर्मको वन्धका हेतु सिद्ध करता है तथा दोनो प्रकारके कर्मोरा 
प्रतिषिध करता है। यहाँ रागको वन्‍्धका कारण बताया गया है। जो राग, है वही कपाय है। 
जब कपायका मन्दोदय होता है तव शुभकर्मका बन्ध होता है और जब कपायका 
होता है तव अशुभकमंका बन्ध होता है । इस तरह घुभ व अग्युभ दोनों कर्म, वन कारण 
होनेसे निषेघ करने योग्य है ॥१५०णा 

श्री अमृतचन्द्र स्वामी इसी भावको कलगामे प्रकट करते है-- 

स्वागताहन्द 
कर्म सर्वमपि सर्वविदों यद्‌ वन्धसाधनमुशन्त्यविशेषात्‌ । 
तैन सर्वमर्षि तत्प्रतिपिद्ध शञानमेव विहित शिवहेंतु ॥१०॥॥ 

अर्थ--सर्वज्ञ भगवान्‌ सभी कर्मोको अविशेपरुण्से वन्चका कारण कहते है, इससे सभी 

कर्मोका निपेध किया गया है और एक ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा गया है ॥१०३॥ 
शिखरिणीछन्च 
निपिद्ध सर्वस्मित्‌ सुकृतदुस्ति क्मेणि किल 
प्रवृत्ते नैष्कर्म्ये न सलु मुनयः सन्त्यशरणा | 
तदा झाने ज्ञान प्रतिचरितगपा हि धारण 
स्थय विन्दन्त्येते परमममृत तब निरता' ॥३०४॥। 
अर्थ---यहाँपर णकाकारका कहना है कि जब सभी प्रकारके कर्मका, चाहे व शुभ ही, गो 
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अशुभ हो, निपेव बताया है तब निष्कर्म अवस्थाकी ही प्रवृत्ति होगी और ऐसा होने पर मुनि 
अशरण हो जावेगे, क्योकि उन्हे करने योग्य कोई कार्य अवशिष्ट नही रहा ? इसके उत्तरमे आचार्य 
कहते है कि नही भाई ! मुनि अशरण नही होते, क्योकि उस समय जो ज्ञानमे ही ज्ञानका आचरण 
होता है, वही मुनियोके शरण है, उसमे छीन हुए भुनि स्वय ही परम अमृत्तको प्राप्त होते है-- 
परमान्लनादको प्राप्त होते है अथवा उत्कृष्ट मोक्षको प्राप्त होते है । 
भावायं--शुभ और अशुभ दोनो प्रकारके कर्मोका निषेध किये जानेपर निष्कर्मा मुनि क्या 
करेंगे ? वे तो अशरण हो जावेंगे ? ऐसी आशका नही करना चाहिये, क्योकि उस समय कपायकी 
अत्यन्त मन्दता अथवा उसका सर्वथा अभाव हो जानेपर मुनियोका ज्ञान ज्ञानमे ही लोन हो जात्ता 
है अर्थात्‌ ज्ञाममे चचलता उत्पन्न करनेवाले जो क्रोधादिक भाव थे उनका अभाव हो जानेसे शान 
अपने स्वरूपमें स्थिर हो जाता है। ऐसा ज्ञान ही मुनियोके लिये शरणभूत है। इसमे लीन रहने- 
वाले मुनि जिस अकथनीय आनन्दको प्राप्त होते है वह इन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्र वा अहमिन्द्रको भी 
दुलेभ होता है ॥१०४॥ 
अनन्तर ज्ञानस्वभावमे स्थित मुनि मोक्षकरो प्राप्त करते हें, यह सिद्ध करते है-- 
परमट्ठो खलु समओ सुद्धो जो केचछी म्रणी णाणी । 
तक्षि ट्रिठदा सहावे प्ुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥१५१॥ 
अर्थ--निश्चयसे जो परमार्थ है, समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है और ज्ञानी है अर्थात्‌ 
इन शब्दोके द्वारा जिसका कथन होता है उस स्वभावमे स्थित मुनि निर्वाणको प्राप्त होते है। 
विशेषाथे--आत्माका स्वभाव ज्ञान है और ज्ञान ही मोक्षका कारण है क्योकि ज्ञान शुभ- 
अशुभकर्मोके बन्धका कारण नही है। अत' वही मोक्षका कारण हो सकता है। जो वन्चका कारण 
है वह मोक्षका कारण नहीं हो सकता। वह ज्ञान कर्म, नोकर्म आदि समस्त विजातीय द्रव्योसे 
पृथक्‌ चतन्यजात्तिमात होनेसे परमार्थ अर्थात्‌ आत्मा कहलाता है। यहाँ गुण-गुणीमे अमेददुष्टि- 
को अद्भीकारकर, गुण जो ज्ञान है उसे ही गुणी, परमार्थ या आत्मा कहा गया है। वह आत्मा समय' 
भी कहलाता है क्योकि 'समय' शब्दमे जो 'सस््‌' उपसर्ग है उसका अर्थ एक ही कालमे प्रवरतंना है 
और अयधातु है उसका अर्थ ज्ञान और गमन दोनो है, इस त्तरह जो एक कालमे जानता भी है 
और परिणमनमीछ भी है अर्थात्‌ जो युगपत्‌ एकीभाव होकर ज्ञानक्रिया और परिणमनक्रिया कर 
रहा है वह समय कहलाता हे। वह आत्मा सम्पूर्ण नयपक्षोसे असकीर्ण केवछ एकज्ञानरूप हो रहा 
है इसलिये शुद्ध कहलाता हे। केवछ चेतन्यमात्र वस्तु होनेसे केवली कहा जाता है। केवल मनन- 
भावमात्र होनेस मुन्ति कहलाता है। स्वयमेव ज्ञानपनकर ज्ञानी कहा जाता है। स्वकीय ज्ञानके 
भावमात्रसे स्वभाव कहलाता है और सत्‌ अर्थात्‌ चितूके भवनमात्र होनेसे सम्भाव भी कहा जाता 
है। एस प्रकार शब्दोमे भेद होनेपर भी वस्तुमे भेद नही है। ऐसे ज्ञानस्वभावमे जो मुनि स्थित हैं 
अग्ात्‌ रागादि विकारी भावोंसे रहित है वे अवश्य ही निर्वाणको प्राप्त करते हैं त्था जो इसके; 





१. सम्यगयते यच्छति शुद्धगुणपर्यायान्‌ परिणमतीति समय , अथवा सम्यगय संशयादिरहितों बोधों ज्ञान यस्य 
भवति स समर, अथवा समित्येकल्वेन परमसमरसीभावैन स्वकीयथुद्धस्वरुपे अयने यमन परिणमन 


समंय' ॥ [ चा० चू० ) 
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विपरीत शुभ-अशुभ भावोमे उलझते है वे यथायोग्य ससारके ही पात्र होते हैं ॥१५१॥ 
आगे परसार्थमे स्थित हुए बिना तप और त्रत बालतप और बालक है, यह कहते हैं-- 
परमट्ठम्हि हु अठिदों जो कुणदि तब॑ बदं च घारेई । 
त॑ सब्ब॑ बालतव॑ बालवदं विंति सब्वण्हू ॥१५२॥ 
अर्थ--जो आत्मा ज्ञानस्वरूप परमार्थमे तो निवचल नही है किन्तु तप करता है और ब्रत्त- 
को धारण करता है स्वंज्ञ भगवान्‌ उन सवव प्रकारके तप और ब्रत्तको वालतप और वालब्रतत 
कहते है । 
विशेषार्भ--श्रीभगवानने ज्ञान ही को मोक्षका कारण कहा है क्योकि परमार्थभूत शानसे 
रिक्त मनुष्यके अज्ञान द्वारा किये हुए तप और ब्रत्त बन्धके कारण होनेसे वालतप और वालवब्रत 
कहे जाते है। तथा इसीसे मोक्षमा्गमे उनका निषेव है ओर ज्ञान ही को मोक्षका हेतु कहा गया 
है। ॥१५२॥ 
अब ज्ञान मोक्षका हेतु है और अज्ञान बन्धका कारण है, ऐसा नियम करते हैं-- 
बद-णियमाणि धरता सीलाणि तहा तब च छुब्बंता । 
परमट्ठवाहिरा जे णिव्बाणं ते ण विंदर्ति ॥१५३॥ 


अर्थ--जो व्त और नियमोको धारण करते है तथा शील और तपको करते हैं किन्तु 
परमारथंभूत ज्ञानस्वरूप आत्मासे बाह्य है अर्थात्‌ उसके हृढ श्रद्धात और ज्ञानसे शून्य है वे निर्वाण- 
को नही पाते है | 

विद्येषार्थ--ज्ञान ही मोक्षका कारण है क्योकि उसके अभावमे स्वय अज्ञानस्वरूप अज्ञानी 
जीवोके अन्तरज्ञमे व्रत, नियम, शीलू, तप आदिक शुभकमोंका सद्भाव होनेपर भी मोक्षका अभाव 
रहता है। इसी तरह अज्ञान ही वन्धका कारण है क्योकि उसके अभावमे स्वय ज्ञानभूत ज्ञानी 
जीवोके बाह्ममे ब्रत, नियम, शीछ, तप आदिक शुभकर्मोका असद्भाव होने पर भी मोक्षका 
सद्भाव है। 

यहाँ यह जो कहा है कि अज्ञानका अभाव होनेपर स्वय ज्ञानभूत ज्ञानी जीवोके वाह्य ब्रत, 
नियम, शीलू, तप आदिक शुभकर्मोके अभावमे भी मोक्ष होता है, उसका यह अथ भ्राह्म नहीं है 
कि ये मोक्षमागमे अनुपयोगी है । यहाँ आचार्य॑का तात्पय॑ यह है कि ये ब्रत-नियमादिक शुभकार्य 
आत्मज्ञानके रहते हुए ही मोक्षके परम्परासे कारण होते है उसके विना वे बन्धके कारण हं। 
जिसके हृदयसे अज्ञान निकल जाता है, ब्रत-नियमादिखूप श्रवृत्ति तो उसकी स्वत् हो जाती है| 
जिस प्रकार' चावलके भीतरका तुष निकल जानेपर वाह्मय तुष निकल गया, यह वात अनायास 
सिद्ध है, उसी प्रकार अन्तरज्भका रागभाव नष्ट हो जानेपर वहिरज़् विपयोंका व्यापार पक 
नष्ट हो जाता है, यह अनायास सिद्ध है| परन्तु बाह्य तुप निकल जानेपर अन्तरद्भका तुष निकल 


हु 
१ नहिं चित्तस्थे रागभावे विनष्ठें सति वहिरज्भूविपयन्यापारो दृष्यते । तन्दुलस्याम्यन्तरे मी 
बहिरगतुप इव । 
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ही जावे, यह व्यप्ति नही, निकल भी जावे और न भी निकले] उसी प्रकार केवल बाह्य शुभा- 
चरण होनेपर अन्तरज्भका अज्ञान निवुत्त हो ही जावे, यह व्याप्ति नही, निवृत्त हो भी जावे और 
न भी होवे ॥१५३॥ 


अब ज्ञानस्वरूप आत्मा ही मोक्षका कारण है और उससे भिन्न॑ परिणत्ति वन्धका कारण है, 
यह कलणशा द्वारा प्रकट करते है--- 
शिखरिणीछन्द 
यदेतज्ज्ञानात्मा. ध्रुवमचलमाभाति भवन 
शिवस्पाय हेतु स्ववमपि यतस्तच्छिव इति | , 
अतोष्न्यद्‌ बन्धस्थ स्वयमपि यतो बन्ध इति तत्‌ 
ततो ज्ञानात्मत्व भवनमनुभूतिद्दि विहितम्‌ ॥१०५॥ 


अर्थ--जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा ध्रुव है सो जब अपने स्वरूपमे निश्चक हुआ शोभायमान 
होता है तभी यह मोक्षका हेतु है क्योंकि वह ज्ञान स्वय शिवस्वरूप है। तथा इसके सिवाय अन्य 
जो रागादिक भाव है वे सब वन्धके जनक है क्योकि स्वय बन्वस्वरूप है । इसलिये ज्ञानस्वरूप 
अपना होना ही अनुभूति है। इस पद्धत्तिसे बन्ध और मोक्षका विधान कहा गया है ॥१०५॥ 


अब फिर भी पुण्यकर्मके पक्षपातीको समझानेके लिये कहते हैं--- 
परमट्ठवाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छंति । 
संसारगमणहेदुं वि मोक्‍्खहेउः अजाणंता ॥१५४॥ 


अर्थ--जो परमार्थसे बाह्य है अर्थात्‌ ज्ञानात्मक आत्माके अनुभवनसे शून्य है वे अज्ञानसे 
ससारगमनका कारण होनेपर भी प्ृण्यकी इच्छा करते हे तथा मोक्षके कारणको जानते भी 


' नही है। 


विशेषा्थ--इस ससारमे क्रितने ही जीव है जो समस्त कर्मंसमूहके नष्ट होनेपर प्रकट 
होनेवाले मोक्षकी इच्छा रखते हुए भी मोक्षके हेतुको नही जानते हैं। यद्यपि वे मोक्षके हेतुभूत, 
सम्यग्दशंत्त-ज्ञान-वारित्रस्थभाव परमाथंभूत ज्ञानके होने मात्र, त्ृथा एकाग्रतारूप लक्षणसे युक्त, 
समयसारभूतत, सामायिकचारित्रकी प्रतिज्ञा करते हैँ तो भी दुरन्तकमंसमूहके पार करनेकी 
असमर्थतासे जिसमे परमार्थभत्त ज्ञानका अनुभवन ही शेप रह गया है, ऐसे आत्मस्वभावरूप 
वास्तविक सामयिकचारित्रको प्राप्त नहीं हो पाते। ऐसे जीव यद्यपि अत्यन्त स्थूल सबलेद- 
परिणामरूप कर्मसे निवृत्त हो जाते है तो भी अत्यन्त स्थुछ शुभपरिणामरूप कर्मोमे प्रवृत्त रहते है 
अर्थात्‌ अशुभ कार्योको तो छोड देते है, परन्तु शुभ कार्योमि प्रवृत्ति करते रहते है । वे कर्मानुभवकी 
गुरुता और लघुताकी प्राप्ति मात्रसे सतुष्टचित्त रहते हे अर्थात्‌ कर्मके तीन्रोदयके वाद जब मन्द 
उदय आता है तब उसीमे सतुष्ट होकर रह जाते है, उस मन्दोदयको भी दूर करनेका प्रयास नही 
करते है। तथा स्थूछ लक्ष्य होनेसे समस्त क्रियाकाण्डको मूलसे नही उखाडते अर्थात्‌ बुद्धिगोचर 
सक्लेशरूप क्रियाकाण्डको तो छोड देते है, परन्तु अबुद्धिगोचर मन्दकषायके उदयमे जायमान शुभ 
क्रियाकाण्डको छोडनेमे असमर्थ रहते है। वे स्वयं अज्ञानहप होनेसे केवछक अब्युभ कमंको तो 
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बन्धका कारण जानते हैं, परन्तु व्रत, नियम, शील, तप आदि शुभकर्मंको बन्धका 
जानते, किन्तु उसे मोक्षका कारण मानकर स्वीकार करते हैं । हर ७७४७७ 
यहाँ आचार्य महाराजने कहा है कि जो मनुष्य परमार्थ ज्ञानसे हैं वे अज्ञानवश 
मोक्षका साक्षात्‌ कारण जो वीत्तराम परिणति है उसे तो जानते नही है हर मोक्षका 
कारण समझकर उसकी उपासना करते है जब कि वह पुण्य ससारकी प्राप्तिका कारण है। 
कपषायके मन्दोदयमे होनेवाली जीवकी जो शुभोपयोगरूप परिणत्ति है उसे पुण्य कहते है, ऐसा पुण्य 
शुभकर्मके वन्‍्वका कारण है, कर्मक्षयरूप भोक्षका कारण नही है, परन्तु भज्ञानी जीव इस अन्तर- 
को नही समझ पाता है। यहाँ पुण्यरूप आचरणका निषेध नही है, किन्तु पुण्याचरणको मोक्षका 
मार्ग माननेका निषेध किया है। ज्ञानी जीव अपने पदके अनुरूप पुण्याचरण करता है और उसके 
फलस्वरूप प्राप्त हुए इन्द्र, चक्रवर्ती आदिके वैभवका उपभोग भी करता है, परन्तु भरद्धामे यही 
भाव रखता है कि हमारा यह पृण्याचरण मोक्षका साक्षात्‌ कारण नही है तथा उसके फलस्वरूप 
जो वैभव प्राप्त हुआ है वह भेरा स्वपद नही है। यहाँ इतनी वात ध्यानमे रखनेके योग्य है कि 
जिस प्रकार पापाचरण बुद्धिपु्वंक छोड़ा जाता है उस प्रकार वुद्धिपुवंक पुण्याचरण नही छोड़ा 
जाता--वह तो शुद्धोपयोगकी भूमिकामे प्रविष्ठ होनेपर स्वय छूट जाता है ॥१५४॥ 
अब ऐसे जीवोको मोक्षका परमार्थ--वास्तविक कारण दिखाते हैं-- 
जीवादीसदृहणं सम्मचं तेसिमधिगमों णाणं॑। 
रायादीपरिहरणं चरणं एसो दु मोक्खपहो ॥१५०॥ 
अर्थ---जीवादिक पदार्थोका श्रद्धान करना सम्यग्दशन है, उन्‍्हीका जाचना ज्ञान है और 
रागादिकका त्याग करना चारित्र है, और यही सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र मोक्षमार्ग है। 
विशेषार्थ--निम्चयसे मोक्षका कारण सम्यग्दशंस-ज्ञान-चारित्र है। उनमे जीवादिपदार्थ- 
श्रद्धानस्वभावरूप ज्ञानका होना सम्यग्दशशंन है। जीवादिज्ञानस्वभावसे ज्ञानका होना सम्यग्शान 
है और रागादिपरिहरणस्वभावसे शानका होना सम्यकचारित्र है। इस तरह सम्यर्द्शन-ज्ञान- 
चारित्र--तीनो ही एक ज्ञानके परिणमन सिद्ध हुए, इसलिये यही सिद्धान्त निर्णीत हुआ कि ज्ञान 
ही परमार्थसे मोक्षका कारण है| 
यही श्रीविद्यानन्दने इलोकवातिकमे कहा है-- 
मिथ्याभिप्रायनिमुक्तिर्जानस्पेष्ट दि दर्शनम्‌ । 
ज्ञानत्वं॑ चार्यविज्ञप्तिब्वर्यात्व कर्महन्तृता ॥ 
अर्थात्‌ ज्ञानका मिथ्याभिप्नाय छूट जाना सम्यग्दश्शन है, पदार्थका जानना ज्ञान है और 
कर्मोको नष्ट करनेकी सामथ्यं होना चारित्र है। 
यहाँ पर श्ञानगुणकी प्रधानतासे कथन है, इसलिये सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रको ज्ञानकी ही 
प्रिंणति सिद्ध कर एक ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है। ज्ञानगुणका स्वपरज्ञायक्पन ही 
उसकी प्रधानताका कारण है ॥१५५॥ 
आगे सोक्षका परसार्थ कारण जो ज्ञात है उससे अन्य कर्मके मोक्षमार्गपतका प्रतिषेघ 


फरते हैं--- 
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मोत्तण णिच्चयटठं चवहारेण विदुसा पचइति । 
परमट्ठमस्सिदाणं दु जदीण कम्मक्खओ विहियो ॥१५६॥ 


अर्थ--मात्र द्रव्यश्षुतके पाठी निशचयनयके विषयका त्यागकर व्यवहारसे प्रवृत्ति करते है, 
परन्तु कर्मोका क्षय परमार्थका आश्रय करनेवाले यत्ति महाराजोके कहा गया है| | 


विदेषार्थ--मोक्षके परमार्थ कारणसे भिन्न जो ज्त्त, तप आदि शुभ कमे है, वही मोक्षका 
कारण है, ऐसा किन्हीका पक्ष है। परन्तु यह सब निषिद्ध है क्योकि यह सब द्रव्यास्तरका स्वभाव 
है अर्थात्‌ पुदुगलद्गवव्यका परिणमन है, इस स्वभावरूप ज्ञानका परिणमन नही होता । मोक्षका जो 
परमार्थ कारण है वह एकमात्र जीवद्रव्यका स्वभाव है। उस स्वभावसे ही ज्ञानका परिणमन 
होता है ॥१५६॥ 
मात्र द्रव्यश्रुत्तके ज्ञाता विद्यानु छोग निरचयनयके पक्षको छोडकर केवल व्यवहारनयसे 
प्रवृत्ति करते है अर्थात्‌ व्यवहारमे जो शुभाचरण बताया गया है उसका पालन करते है और उसके 
फलस्वरूप सोक्षकी इच्छा रखते है। परन्तु उससे कर्मोका क्षय नहीं होता, उससे तो कषायकी 
मन्दतामें होनेवाला देवायु आदि पुण्यप्रकृतियोका बन्ध ही होता है। कर्मोका क्षय उन्ही मुनियोके 
होता है जो परमार्थ मोक्षमार्गका आश्रय प्राप्त कर चुके है । 
यही अभिप्राय कलरुशामे प्रकट करते है-- 
वृत्त ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवन सदा । 
एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव हि॥१०६॥ 
अर्थ--सदा ज्ञानस्वभावसे वर्तना ही ज्ञानका होना है ओर एक आत्मद्रव्यका स्वभाव होनेसे 
वह ज्ञान ही मोक्षका हेतु है । 
भावाथं--मोक्ष आत्माका होता है, इसलिये आत्माका स्वभाव ही मोक्षका कारण हो 
सकता है और ज्ञान आत्माका स्वभाव है इसलिये वहो मोक्षका कारण है। इसके विपरीत मन, 
वचन, कायके व्यापाररूप जो शुभकर्म है वह पुद्गलद्वव्यका स्वभाव होनेसे मोक्षका कारण नही 
हो सकता ॥१०६॥ 
वृत्त कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवन न हि। 
द्रव्यान्तरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुर्न कर्म तत्‌ ॥१०७॥ 
अर्थ--कर्मस्वभावरूप होना ज्ञानका होना नही है क्योकि वह द्वव्यान्तरका स्वभाव है 
अत. शुभाशुभकर्म मोक्षका हैतु नही है ॥१०ण। 
मोक्षहेतृतिरोधानात्‌ बन्धत्वात्स्वयमेव न । 
भोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्तप्तिषिद्धयति ॥१०८॥ 
अर्थे--वह कम, मोक्षका हेतु जो ज्ञान है, उसका आच्छादन करनेवाला है तथा स्वय बन्ध- 


१, इस गाथाके पूर्वाधका अर्थ जयसेन स्वामीने इस प्रकार किया हैं कि ज्ञानी जीव परमार्थतो छोडकर 
व्यवह्ारमें प्रवृत्ति नही करते । इन्होने 'ववहारे'का सप्तम्पन्त मानकर 'ण” को अकूग किया है । 
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रूप है और मोक्षके हेतु--शानका अच्छादन करने वाले पुद्गलद्रव्यहप उसका परिणमन होता 
है। अत मोक्षमार्गमे उसका निषेव किया गया है। 

, यहाँपर ब्रत-तपण्चरण आदि शुभकर्म मोक्षके हेतु नहीं है, यह कहा गया है। इसका यह्‌ 
तात्पर्य नही लेना चाहिये कि मोक्षमार्गमे प्रवृत्ति करने वाला मुन्रि इन सब कार्योको करता नही 
है, करता है। किन्तु भात्र इन्हे मोक्षका कारण नही मानता, उसकी भ्रद्धामे ज्ञानकी ज्ञानरूप 
परिणति हो जाना ही मोक्षका कारण है। इस अन्तरज्भ कारणके रहते हुए ज्ञानी जीवके अपने 
पदानुसार जो मन, वचन, कायके शुभ व्यापार होते है उनके निषेघवग त्तात्प्य नही है। 

अब कर्म मोक्षक हेतुका तिरोधान करने वाला है, यह हृष्टान्त द्वारा सिद्ध करते हैं-- 
वत्थस्स सेदमावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो | 
मिच्छचमलोच्छण्णं तह सम्मत्त खु णायव्यं॑ ॥१५७॥ 
वत्थत्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणासचो। 
अण्णाणमलोच्छण्णं तह णाणं होदि णायव्वं ॥१५८।॥ 
वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो | 
कस्तायमलोच्छण्णं तह चारित्त पि. णादव्ब॑ ॥१५९॥ 
(तिकलम) 
अर्थ---जिस प्रकार वस्त्रकी श्वेतता (शुक्कता) मलके मेलन होने पर नष्ट हो जाती है 
उसी प्रकार मिथ्यात्वमलसे व्याप्त होने पर सम्यक्‍त्व भी नष्ट हो जाता है भर्थात्‌ अच्छादित हो 
जाता है, ऐसा निरचयसे जानना चाहिये। 

जैसे वस्त्रकी सफेदी मलके सम्बन्धविशेषसे नष्ट हो जाती है वैसे ही अज्ञानहूपी मलके साथ 
सम्बन्ध होने पर जीवका वास्तविक ज्ञान चब्ट हो जाता है भर्थात्‌ आच्छादित हो जाता है, यह 

निरचयसे जानना चाहिये । 

और जिस तरह वस्त्रकी शुक्लता मलके सम्बन्धविगेषसे नाञभावको प्राप्त हो जाती है 
उसी तरह कषायरूपी मलके साथ सम्बन्ध होनेसे चारित्रगुण भी नष्ट हो जाता है मर्थात्‌ प्रकट 
नही होता है, ऐसा जानना चाहिये | 

विद्वेषार्थ--ज्ञानका जो सम्यवत्व है वह मोक्षकारणरूप स्वभाव है। वह, जैसे परभावभूत 
मैलके साथ सम्बद्ध होनेसे वस्त्रका इवेतभाव अच्छादित हो जाता है, वेसे ही मिथ्यात्वहूप मेलसे 
आच्छादित होनेके कारण तिरोभूत रहता है। इसी तरह ज्ञानका जो ज्ञान है अर्थात्‌ उसमें 
अज्ञानभाव नही है वह मोक्षका कारण है। किन्तु मेलके सम्वन्धसे जैसे वस्त्रकी शुक्लत्ता आच्छादित 
रहती है वैसे हो अज्ञानमलके साथ सम्बन्ब होनेसे उसकी मोक्षकारणता व्यक्त नही होती। इसी 
प्रकार ज्ञानके जो चारित्र है वह मोक्षका कारण है। परन्तु जेसे मलितिताका 
सम्बन्ध होनेसे वस्त्रकी शुक्कत्ताका वर्तमानमे अभाव है वैसे ही ज्ञानमे जो चरित्र है वह 
कषायमलके द्वारा अच्छादित होनेसे तिरोभूत हो रहा है। इसीलिये मोक्षके कारणोका तिरोधान 
करनेसे कर्मका प्रतिषेध किया गया है। 
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निशचयनयसे तो ,गुण-गुणीमें भेंद नही होता; पर व्येवहारनय गुण-गुणीमे भेदकल्पना करता 
है, अतः व्यव॒हारनयकी दृष्टिमे आत्मा गुणी है और श्रद्धा, ज्ञान तथा चारित्र ये त्तीन उसके गुण 
हैं। श्रद्धागुंगका जो स्वभावरूप परिणमन है वह सम्यग्ददोन है और विभावरूप परिणमन मिथ्या- 
दर्शन है। ज्ञानगुणका जो स्वभावरूप अर्थात्‌ शानरूप परिणमन है वह सम्यग्शान है और विभाव- 
रूप परिणमन अज्ञान अथवा मिथ्याज्ञान'है। इसी तरह चारित्रगुणका जो स्वभावरूप अर्थात्‌ बीत- 
रागतारूप परिणमन है वह सम्यक्चारित्र है और रागादिरूप विभाव 'पुरिणमन अचारित्र अथवा 
मिथ्याचारित्र है। यहाँ इन गुणीके विभावरूप परिणमन करनेका कारण निमित्तकी प्रधानतासे 
कर्मको बतंलाया है। जिस अ्रकोर मैलके सम्बन्धसे वस्त्रकी सफेदी आच्छांदित रहती है और मैलके 
दूर हो जाने पर प्रकट हो जाती है उसी प्रकार मिथ्यात्व, अज्ञान और कषायरूपी मेलके सम्बन्धसे 
श्रद्धागुणका सम्यवत्वरूप परिणमन, ज्ञानगुणका ज्ञानहप परिणमन और चारित्रगुणका चारित्ररूप 
परिंणमन आच्छादित रहता है और उन मिथ्यात्व आदि मैलोंका सम्बन्ध दूर हो जाने पर उनका 
यथार्थ परिणमन प्रकट हो जाता है। जिस तरह वस्त्रकी सफेदी वस्त्रमे ही रहती है उसी तरह 
आत्माके सम्यक्त्वादि गुणमे “आत्मा रहते है। जिस प्रकार मेलका सम्बन्ध दूर हो जाने पर 
वस्त्रकी सफेदी स्वय प्रकट हो जात्ती है, कही बाहरसे नही आती, उसी प्रकार आच्छादक अथवा 
विकार उत्पन्न-करनेवाले कर्मोका सम्बन्ध दूर होने पर सम्यक्त्वादि गुण स्वय प्रकट हो जाते हैं, 
कही बाहरसे नही आते ॥१५णा१प्टा१ए७।। - 


अब कस स्वयं बन्धरूप है, यह सिद्ध-करते हैं--- हु 
सो सव्वणाणदरिसी .कम्सरणण णियेणवच्छण्णों | 
संसारसमावण्णों ण 'विजाणादि 'सवब्वदो सब्बं ॥१६०।॥ 


अर्थ--वह आत्मा स्वभावसे सबको जाननेवाला. और देखनेवाला है तो भी अपने शुभाशुभ- 


कर्मरूपी रज॒से आच्छादित हो रहा है, अतएवं ससार अवस्थाको प्राप्त हुआ सबको सब रूपसे नही 
जानता है। ध हु 


विजेषा्थ--यद्यपि ,आत्माका स्वभाव ऐसा है कि वह समस्त पदार्थोको सामान्य और 
विशेषरूपसे देख-जान सकता है तथापि अनादिकालसे स्वकीय आत्माके अपराध अर्थात्‌ रागादि 
परिणतिसे प्रवतंमान कर्मरूपी मलसे आच्छादित होता हुआ बन्धदशाका अनुभव कर-रहा है और 
उस बन्ध॒दशामें सबरूपसे अपने सम्पूर्णहूपको नही जानत्ता हुआ निरन्तर अज्ञानी होकर ही रहता 
है, इससे निश्चय हुआ कि शुभाशुभकर्म ही स्वय अन्धरूप है, अत्तः त्यागने योग्य है। -« . 
यहाँ कोई यह आशका करे-कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ कर नही सकता तब कर्म: 
रूपी रजने स्वंदर्शी आत्माको अज्ञानी कैसे बना दिया ? तो उसका उत्तर यह है कि 'एक द्रव्य 
दूसरे द्रव्यका कुछ कर नही सकता” इसका इतना ही भर्थ है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यहूप परिणमत्त 
नही , कर सकता, निमित्त-नेमित्तिकभावकी हृष्टिमे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके विभावपरिणमनमे 
निमित्त अवश्य होता है, इसका निषेध नही है । ६. -« 
'अब कर्म सोक्षके हेतु--सम्परद्शंन, ज्ञान, चारित्रका आच्छादन करने वाले हैं। यह 
दिखाते हैं .., पक " (0 548 7 2 अप कक 
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सम्मत्त-पडिणिवद्धं मिच्छत्त' जिणवरेहिं परिकहिय॑ । 
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिटिट त्ति णायव्यों ॥१६१॥ 


णाणस्स पडिणिवद्धं अण्णाणं जिणवरेहिं परिकहियं। 
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णायच्वी ॥१६२॥ 
चारित्त-पडिणिवद्धं कस्ताय. जिणवरेहिं परिकहद्दियं । 
तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णायव्बो ॥१६३॥ 
( तरिकलम ) 
अर्थ---सम्यक्त्वको रोकनेवाला मिथ्यात्वकर्म है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है, उस मिथ्यात्वके 
उदयसे जीव मिथ्यादृष्टि होता है, ऐसा जानना चाहिये । है 
ज्ञानको रोकनेवाला अज्ञान है, ऐसा श्री जिनवरके द्वारा कहा गया है, उस अज्ञानके उदयसे 
यह जीव जज्ञानी नाम पाता है, यह जानना चाहिये | 
चारित्रको घातनेवाला कषाय है, ऐसा भगवान्‌का आदेश है, उस कषाय के उदयसे यह 
जीव अचारित्र होता है, यह जानना चाहिये | 
विशेषार्थ--आत्माका जो सम्यग्दर्शन है वह मोक्षका कारण है तथा आत्माका स्वभाव- 
भूत है उसे रोकनेवाला मिथ्यात्व है वह स्वय कर्म ही है। जब उसका उदयकाल आता है तब 
शञानके मिथ्याहृष्टिपन रहता है। इसी त्तरह आत्माका जो ज्ञान है वह मोक्षका कारण है तथा 
आत्माका स्वभाव है, उसका प्रतिवन्‍्धक अज्ञान है वह स्वयं कर्म है, उसके उदयसे ज्ञानके भज्ञान- 
पन होता है। इसी तरह आत्माका जो चारित्रगुण है, वह मोक्षका कारण है तथा आात्माका स्व- 
भाव है, उसको रोकनेवाला कपाय है, वह कषाय स्वय कम है, उसके उदयसे ज्ञानका अचारिन 
भाव हीता है। इसीलिये मोक्षके कारणोका तिरोधायक-आच्छादक होनेसे कमंका प्रतिषेष किया 
गया है | 
आत्मा अनाइनन्त चैतन्यगुणविशिष्ट एक द्रव्य है। परन्तु अनादिकाल्‍से करके साथ एंक- 
भेव जैसा हो रहा है। इसमे जिस तरह चेतना असाधारण गुण है उसी तरह सम्यकत्व, चारित्र, 
सुख और बीय॑ भी असाधारण गुण हैं। किम्तु उन गृणोंके विकासको रोकतेवाले ज्ञानावरणांदि 
आठ कर्म अनादिसे ही इसके साथ लग रहे हैं। उत कर्मोमे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहन्ीय और 
अन्तराय ये चार कर्म घातिया हैं जो कि आत्माके असाधारण 'अनुजीवी गुणोको घातते है। अघा- 
तियाकर्म॑ अत्मगण घात्तक नही है, केवल उनके अभावमे प्रतिजीवी'गुणोका ही उदय होता है। 
घातियाक्रमोमि ज्ञानावरण और दर्शनावरण चेतनागुणके विकासमे बाघक हैं अर्थात्‌ ज़बे शानावरण 
कर्मका उदय होता हैं तब आत्माका ज्ञान नही प्रकट होता है और दंर्शनावरणके उदयमे दंत 
विकास नही होता है।' इनके क्षगोपईममे 


नही होता, अन्तरायके उदयमे वीय॑ ( शक्तिका ) 
आशिक शान, दर्शन तथा वीय॑ प्रकट होते हैं, क्षयमे पूर्णरूपसे ज्ञानादिक गुणोका विकास हो जाता 


घ 


है। मोहनीयकमंकी तरह इनका सर्वथा उदय नही रहता, अन्यथा आत्माके ज्ञानगुणका "सर्वंथा 
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अभाव होनेसे उसके अस्तित्वका ही लोप हो जाता, सो हो नही सकता | मोहनीयकर्म भात्माके 
सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रको घातता है। यहाँ पर घातका यह आशय है कि गुणके विकासको 
रोकता तो नही है, किन्तु उसका विरुद्ध परिणमन करा देता है। जैसे कामलारोगी देखता तो है, 
परल्तु ध्वेतशह्ड को पीतरूप देखता है। अत्त परमार्थसे देखा जावे तो यही घात आत्माका अहित 
करनेवाला है । इन्ही ज्ञानावरणादि कर्मोमें पापकर्म और पुण्यकर्मंका विभाग है, धातिया कर्मोकी 
जितनी प्रकृत्तियाँ “हैं वे सब पापरूप ही है। परन्तु अधातिया कर्मोमें कुछ पापप्रकृतियाँ है और 
कुछ पृष्यप्रकृतियाँ है। कषायके मन्दोदयमें पुण्यप्रकृत्तियोका वन्ध होता है और कषायके तीत्नोदयमे 
पापप्रकृतियोका बन्ध होता है। पृण्यप्रकृतियोके विषाक कालमे सासारिक सुखकी प्राप्ति होती है 
ओऔर पापप्रकृतियोके उदयकालूमे सासारिक दु खकी ही प्राप्ति होती है। कषायके मन्दोदयमे होने 
वाला जो शुभाचरण है वह भी पृण्यकर्मके बन्धमे साधक होनेसे पुण्यकर्म कहलाता है और कषायके 
तीव्रोदयमे होनेवाला जो अशुभाचरण है वह भी पापकर्मके बन्धमे साधक होनेसे पापकर्मं कहलाता 
है। इनमे पापकर्म तो मोक्षका बाधक है ही, परल्तु पुण्यकर्म भी मोक्षका बाधक है। इसलिये 
भोक्षार्थी मनुष्यको इन दोनो प्रकारके कर्मोका त्याग करना चाहिये ॥१६१-१६३॥ 


यही कलशामे कहते है-- 
शादूंलविक्रीडितछत्व 
संल्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कमेंव मोक्षाथिना 
सन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पृण्यस्य पापस्थ था। 
सस्यवत्वादिनिजस्वभावभवनान्मोक्षस्य हेतुर्भव- 
न्नैष्कर्म्पप्रतिबुद्धमुद्धतरसं ज्ञानं स्वयं घावति ॥१०९॥ 


अर्थ--'मोक्षके अभिलाषी मनुष्यके द्वारा ये सभी कर्म छोड देनेके योग्य है” इस आदेशसे 
जब सब कर्म छोड दिये, तब पुण्य और पापकी क्या चर्चा रह गई ? पुण्य और पाप तो कमंकी 
विशिष्ट अवस्थाएं हैँ। जब सामान्यरूपसे कर्मंका त्याग हो गया तब पुण्य पापका त्याग तो उसी 
त्यागमे अनायास गभितत हो गया । इस प्रकार पुण्य और पाप दोनो प्रकारके कर्मोके छट जानेसे 
जब इस जीवकी निष्कर्मा अवस्था हो जाती है तब इसके सम्यक्‍त्वादि गुणोका निज स्वभावरूप 
परिणमन होने छगत्ता है और तभी उससे सम्बन्ध रखनेवाला शक्तिशाली ज्ञान मोक्षका हेतु होता 
हुआ स्वय दौडकर आता है। 


भावार्थ--जब पुण्य और पाप दोनो प्रकारके कर्म छूट जाते है तब एक ज्ञान ही मोक्षका 
हेतु होता है तथा व के ५23 ग्‌ णोंका स्वभावरूप परिणमन होने रूगता है। उस समयका यह 
ज्ञान इतना उद्धतरस शाली होता है कि इसकी गतिको कोई रोक नही सकता ) छुद्धो- 
पयोगकी भूमिकामे क्षपकश्रेणीपर आरूढ होकर जब यह जीच पुण्य पापकर्मोके जनक समस्त रागा- 


दिक विकल्पोको दशमग्‌ णस्थानके अन्तमे क्षय कर देता है तब उसका ज्ञान नियमसे अन्तमूं ह॒तंमे 
(कैच ज्ञानरूप हो जाता है ॥१०५॥ 


अब यह जाशका होती है कि अविरतसम्यग्दुष्टि आदि ग्‌णस्थानोमे जब तक कर्मका 
उदय है और ज्ञान रागादिजन्य विकल्प्परिणतिसे रहित नही हुआ है तब तक ज्ञान ही मोक्षका 
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मार्ग-कैसे हों सकता है ? तथा कम ओर ज्ञान साथ-साथ किस तरह रह सकते हैं ? 

इसके समाधानकें लिये कलशा कहते है-- _ ४. 

है है शादूंल॒विक्रीडितछन्दे हि 7 हे [ तप 
यावत्पाकृमृपैति कर्म विरतिज्ञानिस्य सम्यड, न सा 
» +«  #र्मश्ञानसमुच्चयो४प विहितस्तावन्न काब्रित्कति: । 
किन्त्व॒न्ापि संमुल्लसत्यवशंतों यत्कर्म बन्धाय तन " 

ग ,  मक्षाय, स्थितमेकमेव परम ज्ञान विमुफ्तं,स्वत- ॥११०॥, 
अथे->जबतक कर्म उदयको भ्राप्त हो रहा है-तथा ज्ञानकी, रागादिकंके 'अभावमें जैसी 
निविकल्प परिणति होती है-वैसी परिणति नहीं हो जाती है, तबतक कम और ज्ञान दोनोका 
समुच्चय॑ भी कहा गया है, इसमे कोई हानि नही है, किन्तु इस समुच्चयकी दक्षामे भी कर्मोदयकी 
परतन्त्रतासे जो कर्म होता है अर्थात्‌ जो शुभामुभ प्रवृत्ति होती है वह बन्धेके लियें ही होती है-- 
उसका फल बन्ध ही है, मोक्षेके लिये तो 'स्वत.--स्वभावसे परसे शूत्यःअतएवं ज्ञायकमात्र एक 
उत्कृष्ठ ज्ञान ही हेतुरूपसे स्थित है। बज 5 एल 5 

भादाय--चतुथथंगुणस्थानसे लेकर दह्ममगुणस्थान तक कर्म और ज्ञान दोनोका समुच्चय 
रहता है क्योकि यथासभव चारित्रमोहका उदय विद्यमान रहनेसे रागादिरूप परिणत्ति रहती है 
और उसके रहते हुए शुभ-अश्ुभ कर्मोमें प्रवृत्ति अवश्यभावी है त्तथा दर्शनमोहका अनुदय हो जानेसे 
ज्ञानका सद्भाव है। इस समुच्चयकी दशामे इन गुणस्थानोमे रहनेवाले जीवोको मोक्षमार्गी माना 
जावे था बन्धमार्गी, यह आशका उठ सकती है ? उसका उत्तर यह है कि इस दशामे कर्मोदयकी 
बलवत्तासे जीवोकी जो कर्ममे प्रवृत्ति होती है उससे तो बन्ध ही होता है ओर स्वमावरूप परिणत 
जो उनका सम्यग्ज्ञान है वह मोक्षका कारण है क्योकि ज्ञान बन्धका कारण नही हो सकता। यही 
कारण है कि इन गुणस्थानोंमे गुणश्रेणीनिजंरा भी होती है और देलायु आदि पृष्यप्रकृतियोका 
बन्ध भी होता है। इस वास्तविक अन्तरको गोण कर कितने ही लोग शुर्भ॑ प्रवृत्तिको मोक्षका 
कारण कहने लगते है और रत्नत्रयको तीर्थकरप्रकृति, आहारकशरीर त्तथा देवायु आदि पुण्यप्रक- 
तियोके बन्धका कारण बताते हैं ॥११०॥ हक श्र 

” आगे कर्मंनय और ज्ञाननयके एकान्ती ससार-सागरमे निमग्न रहते हैं, यह कहते है--" 


भग्ता कर्मनयावरम्बनपरा ज्ञान न जानन्तिये 
भज़ना ज्ञाननयैषिणो४पि यदर्तिस्वच्छन्दमन्दोद्यमा, । 
विश्वोस्योपरि ते तरन्ति सतत ज्ञान भवन्त स्वयं | 
ये कुर्वान्ति न कर्म जातु न वश यान्ति प्रमादस्य च ॥१११॥ 
अर्थ--जो ज्ञानफो नही जानते हैं तंथा केवल कर्मंतयके अवलम्बनमे तत्पर रहते हैं वे डूबते 
है। इसी प्रकार जो ज्ञाननयके इच्छुक होकर भी धर्माचरणके विषयमे अत्यन्त स्वच्छन्द ओर मनन्‍्दो- 
यम रहते हैं वे भी डूबते हैं। किन्तु जो निरन्तर स्वय ज्ञानख्प होते हुए न॑ तो कर्म करेंते हैं और 
न कभी प्रमादके वशीभूत्त होते है वे ही समस्त ससारके ऊपर तैरते है अर्थोत्‌ ससारसे पार होते हैं। 
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भावार्थ--थयहाँ कर्मसम और ज्ञाननयके एकाल्तियोका निरूपण करते हुए अनेकान्तसे दोनो 
नयोंका पालन करनेवाले पुरुषोका वर्णन किया गया है। जो मनुष्य ससार-सागरके सतरणका मूल- 
भूत्त उपाय जो ज्ञान है उसे तो समझते नहीं है केवल बाह्य क्रियाकाण्डके आडम्बरमे तिमग्न 
रहते है वे ससार-सागरमे ही डूबते है और जो ज्ञाननयको तो चाहते है परन्तु बाह्य शुभाचरणमे 
स्वच्छन्द तथा अत्यन्त मन्दोत्साह है वे भी ससारं-सागरमे ही डूबते है। और जो न तो कर्म करते 
है और न कभी प्रमादके वशोभूत. हो शुभाचरणसे च्युत होते है वे स्वयं ज्ञानरूप होते हुए विश्वके 
ऊपर तैरते है ॥१११॥।  ++' ; 
आगे सब प्रकारके कर्मोको नष्ट करनेपर ज्ञानज्योति प्रकट होती है, यह कहते है-- 
डे " सन्दाक्रान्ताउत्दत.. ' 
। हे भेदोन्मादअ्मरसभराज्ञाटयत्पीतमोह . , ह 
' मूलोन्मूलं सकरमपि तत्कर्म छृत्वा वलेत | _ 
हेलोन्मीलत्परमकलया सार्घमारव्वकेलि 
ज्ञानज्योति: कवलिततम' प्रोज्जजुम्भे भरेण ॥११२॥ 
अर्थ--जो मोहरूपी मदिराको पीकर उन्मत्त हुए भनुष्यको भेदके उन्मादसे उत्पन्न अस- 
रसके भारसे नृत्य करा रहा है ऐसे सभी प्रकारके कर्ंको बलपुर्वंक जड़सहित उखाड़कर वह ज्ञान- 
ज्योति जोरसे प्रकट होती है जो अन्ायास प्रकट होते हुए केवलज्ञानरूपी परम कछाके साथ क्रीड़ा 
प्रारभ करती है तथा सब अन्धकार दूर कर देती है। है - 


भावाय--यह जीव अनादिकालसे मोहरूपी मदिराको पीकर उसके मदमे मत्त हो रहा है 
तथा उसके फलस्वरूप परपदार्थोमे इष्टानिष्टबुद्धि कर रहा है, ऊपरसे करमं--पण्य-पापका भेद प्रकट 
कर तज्जन्य उन्मादसे उत्पन्त भ्रमरूपी रसके भारसे उसे चतुर्गतिरूप ससारमे नचा रहा है, ऐसे 
समस्त कर्मोको जब यह जीव बलपुर्वक जडसे उखाडकर नष्ट कर देता है तब अज्ञानान्धकारको 
नष्ट करनेवाली वीतराग-विज्ञानतारूपी वह ज्ञानज्योति इसके प्रकर्ट होती है जो अन्तमु हतंके 


भीत्तर अनायास प्रकट होनेवाली केवलज्ञानलपी परमकलराके साथ क्रीड़ा करती है अर्थात्‌ स्वय 
केवलज्ञानरू्प हो जाती है ॥११२॥ 


इस श्रकार जो कर्म पृष्य और पापके रूपमें दो पात्र बनकर नृत्य कर रहा था, अब वह एक 
पात्र होकर रगरभूमिसे बाहर निकछ गया। 


इस भ्रकार श्रीकुन्दकुन्दाचार्य विरचित समयप्राभृतमें पुण्य-पापका वर्णन करनेवाले 
तृतीयाधिकारका प्रवचन समाप्त हुआ। 


४ आख्वाधिकार 
अब आखवका भ्रवेश होता है--- 


वास्तवमे जीव और पुदुग भिन्न-भिन्न द्रव्य हैं। अनादिकालसे इनकी विजातीय अवस्था- 
रूप बत्थावस्था हो रही है। इसीसे यह आत्मा नाना योनियोंमे परिभ्रमण करता हुआ परका कर्ता 
बनकर अनन्त ससारी हो रहा है। वन्धावस्थाके जनक जिस आख़वसे ससार होता है वह कैसा 
है, यह दिखाते हैं-- 
द्ुतविलम्बितछन्द 
अथ महामदनिर्भरमन्यर संमररगपरायतमालवम्‌ । 
अयमुदारगभी रमहोदयो जयति दुर्जयवोधघनुर्घर. ॥१६१३॥ 
अर्थे--वह आख्तव महामदके अतिथयसे भरा हुआ है। अत्तएवं मन्‍्थर चाल चल रहा है 
तथा समररूपी रगभूमिमे आ पहुँचा है, ऐसे आल्वके यह दुर्जय बोधरूपी घनुधंर सहज ही जीत 
लेता है, जो उदार, गम्भीर और महान उदयसे सहित है ॥११३॥। 


भब उस आख़वका स्वरुप कहते हैं-- 


मिच्छत्त' अविरमणं कसाय-जोगा य 'सण्णसण्णा दु। 
बहुविहमेया जीवे तस्सेव अणण्णपरिणामा ॥१६४॥ 


णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होंति। . 
तेसिं पि होदि जीवों य रागदीसादिभावकरों ॥१६५॥ 
( थुगलम्‌ ) 
अर्थ--मिथ्यात्व, अविर्मण, कषाय और योग ये जो चार आलव हैं वे भावाल़ब और 
द्रव्यालवके मेदसे चेतनके भी विकार हैं और अचेतन--पुद्गलके भी। इनमे जो चेतनके विकार हैं, 
वे जीवमे बहुत अवान्तर भेदोको लिये हुए है तथा जीवके ही अनन्य परिणाम हैं। वे मिथ्यात्वादिक 
जीवके अननन्‍्य परिणाम, ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मके कारण है और उन मिथ्यात्वादिक जीवके 
अनन्य परिणामोका कारण रागह्रेषादि भावोको करनेवाला जीव ही है। 
विशेषार्थ--इस जीवमे राग-ेष-मोह ही आख्व है तथा उनके होनेमे स्वपरिणाम ही निमित्त 
हैं, क्योकि उन रागद्वेष्रादि परिणामोमे अजडपन है, अतएव वे चिदाभास हैं। मिथ्यात्त, अविरति, 


१ भावल्रत्ययद्रव्यप्रत्ययरूपेण सज्ञाउसज्ञारवेतनाचेतना, । (वा, वृ. ) 
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कषाय और योग ये पुद्गलके परिणाम है तथा ज्ञानावरणादि पुदुगलकर्मोके आज्रवमे निमित्त 
होनेसे आस्रव कहलाते हैं। उन मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगरूप पुदुगलके परिणामोमें 
जो ज्ञानावरणादिक कर्मोके आल्रवणका निमित्तपन है, उसका भी निर्मित्तकारण रागह्वेषमोहरूप 
जीवके अज्ञानमय भाव है, इसलिये आख्वणमें निमित्तपनेका निमित्त होनेसे राग-द्वेष-मोह ही 
परमार्थसे आस्रव हैं और ये भाव अज्ञानी जीवके ही होते हैं, यह बात अपने आप सिद्ध होती है। 
तात्पर्य यह है क्रि इस जीवके अनादिकालसे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगरूप 
द्रव्यप्रत्यय साथमें लगे हुए है । ये द्रव्यप्रत्यय पुद्गलद्वव्यके परिणाम है तथा अचेतन है। जब इनका 
विपाक्रकाल आता है तब इनके उदयमे ज्ञानावरणादिक पुदुगलकर्मोका भास्रव होता है । इस तरह 
ज्ञानावरणादिक कर्मोके आस्रवमे निमित्त पडनेसे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगरूप जो 
पुद्गलके परिणाम हैं वे आस्रव कहलाते हे ।* अब यहाँ यह विचार आता है कि यंदि मिथ्या- 
त्वादि पुद्गलपरिणामोका उदय ही ज्ञानावरणादि कर्मोेकि आस्तवका कारण है, तो सामान्य- 
तया उनका उदय सदा विद्यमान रहता है, इसलिये सदा ही आख्रव होता रहेगा, तब ससारका 
अभाव किस तरह होगा ? इसपर आचार्य कहते है कि उन पुद्गलपरिणामोके विपाककालमे जो 
जीवके, राग-ढ ष-मोहरूप अज्ञानमय भाव्र होते हैं वे शानावरणादि कर्मोके आख्रवमे निर्मित्त हैं। 
इसततरह उदयकी अपेक्षा पुदुगलपरिणाम ज्ञानावरणादि कर्मोके आखस्रवमे कारण है और उन पुद्‌- 
गलपरिणामोके निमित्त जीवके राग-द्वं ष-मोहरूप अज्ञानमय भाव हैं। फ़लस्वरूप यह बात-सिद्ध हो 
गई कि परमार्थसे राग-ढ ष-मोह ही आज्व है तथा वे भज्ञानी जीवके ही होते है । यहाँ अज्ञानीसे 
तात्पय॑ मिथ्याहष्टिका है। तब क्या सम्यग्हष्टिके रागादिक नही होते ? होते है, परन्तु सम्यग्दुष्टि 
का उनमे स्वामित्व नही रहता अर्थात्‌ वह उन्हे आत्माका स्वभाव नही मानता ॥१६४-१६५॥ 


अब:ज्ञानी जीवके उन आस वींका अभाव/दिखाते हैं-- 


णत्थि दु आसव-बंधो सम्मादिदिठिस्स आसवरणिरोहो | 
संते पृथ्वणिबद्धे जाणदि सो ते अबंधंतो ॥१६६॥ 


अभ--सम्यग्हष्टिके आस्नव और बन्ध नही है, किन्तु आद्रवका निरोध है अर्थात्‌ संवर 

है और हे पहलेके बँघे हुए कम सत्तामें विद्यमान हैं, उन्हे वह नवीन बन्ध न करता हुमा 
जानता है। कर 
* विधेषार्थे--अज्ञानमय भावोके द्वारा ही अज्ञानमय भाव होते है, ,ज्ञानी जीवके अज्ञानभावो- 

की अनुत्पत्ति है। अतएवं उसके अज्ञानमय भावोका निरोध हो जाता है। इसीसे आख्रवभूत राग- 
देषमोहरूप अज्ञानमंय भावोका अभाव होनेके कारण ज्ञानी जीवके आसद्रवका निरोध स्वत सिद्ध है, 


१ अयमनर भावार्थ:--हव्यप्रत्ययोदये सति शुद्धात्मस्वरूपमावना त्यक्त्वा यदा रागरादिभावेन परिणमति 
तदा बन्धो भवति, 'नैवोदयमात्रेण। यदि उदयमात्रेण बन्धो भवति, ' तदा सर्वदा ससार एवं । कस्मादिति 
चैतू ? संसारिणां सर्वदेव कर्मोदयस्य , विद्यमानत्वात्‌ | तहिं कर्मोदयो बन्धकारण न भवतीति चेतू, तनन्‍न, 

, निविकल्पसमाधिश्रष्ठाना भोहसहितकर्मोदयों व्यवहारेण निमित्तं भवति। निशचयेन पुनः अश्ुद्धोपादान- 
कारणं स्वकोयरागाचज्ञानमाव एव भवति । (ता. वू ) * हर 2072 
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अतएव ज्ञानी जीव आख़बके कारणभूत पुदुगलकर्मोंकी नही धाँधता है, “किन्तु नित्य ही अकर्ता 
होनेसे धवीन कर्मोको नही वाँधता हुआ पूव॑ंचद्ध सदवस्थारूप जो कम हैं, उन्हे शानस्वभाव होनेसे 
केवल जानता ही है। , - 
यहाँ जो सम्यग्हष्टि जीवके आख़व और बन्धका अभाव बताया है, वह वीत्तरागसम्यकत्व- 
की अपेक्षा बताया है। सरागसम्यग्हष्टि जीवके चतुर्थादि गुणस्थानोमे आग्रमप्रतिपादित पद्धतिके 
अनुसार वत्ध होता ही है, उसका निषेध नहीं है। अथवा चतुर्थादि, गरुणस्थानोमे जो वन्व 
होता है, वह मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धीका-उदय निकल-, जानेसे अनन्त ससारका कारण 
नही होता, भप्रत्यास्यानावरणादिके उद्ययमे जो बन्ध होता है उसकी यहाँ विवक्षा नही है ॥१६६॥ 
;क्‍ : अब राशंद्वेषमोहभाव ही आात्व हैं, ऐसा नियम करते हैं-- । 
भाषो रागादिजुदों जीवेण कदों दु बंधगों मणिदो । को 
रायादिविष्पुक्की अवंधगो जाणगो ' णवरें ॥१६७॥ 
अर्थ--जीवके द्वारा किया हुआ जो रागादियुक्त भाव है वह वन्धका ही करनेवाला कहा 
गया है और रागादिसे विमुक्त जो ज्ञायकभाव है, वह अवन्धक कहा गया है अर्थात्‌ जहाँ रागादिक 
से कलुषित आत्माका परिणाम है, वही वन्ध होता और जहाँ अन्तरंगमे रागादिककी मलिनितसे 
रहित जशञायकभाव है वहाँ बन्च नही होता है । 
विदोषार्थ--इस आत्मामे निदचयसे रागद्रेषमोहके सपकंसे जायमाव जो भाव है वे अज्ञान- 
भय ही हैं। जिस प्रकार चुम्बक पाषाणके सपकंसे उत्पन्न भाव, छोहकी यूचीको हलून-चलन आदि- 
रूप कार्य करनेके लिये प्रेरित करता है, उसी प्रकार वह अज्ञानमयभाव आत्माको कमंबन्ध करनेके 
लिये प्रेरित करता है, भर्थाव्‌ वह आत्मामे ऐसो विभावता उत्पन्न कर देता है कि जिसका निमित्त 
पाकर पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादिभावरूप परिणमनको प्राप्त हो जाता है। परल्तु रागादिकके भेद- 
ज्ञानसे जो भाव होता है, वह ज्ञायकभाव -है, जिस प्रकार चुम्बक पावाणके असपकंमे होनेवाला 
भाव छोहेकी 'सूचीको हलन-चलन आदि क्रियासे रहित रखता है, उसी प्रकार वह ज्ञायकमाव 
स्वभावसे ही आत्माकों कर्मंबन्ध करनेमे अनुत्साहरूप रखता है अर्थात्‌ रागादिरूप विभावताके 
अभावमे आत्मा स्वभावस्थ रहता है, जिससे ज्ञानावरणादि कर्मोका बन्ध नहीं हो पाता है। इससे 
यह सिद्धान्त प्रतिफलित हुआ कि रागादिसे मिला हुआ अज्ञानमय भाव हीं कर्मके कतृत्वमे प्र रक 
होनेसे बन्धका करनेवाला है ओर रागादिसे न मिलता हुआ ज्ञायकभाव केवल स्वभावका प्रकट 
करनेवाला होनेके कारण किव्व्चिन्मात्र भी बन्चका करनेवाला नही है ॥१६७॥ 
अब आत्माके रागरादिकसे असंकोर्ण ज्ञायकभावका होना संभव है, यह दिखाते हैं-- 
पक्के फलम्दि पडिए जद ण॑ फल बज््ञण पुणो विंदे |  .* 
जीवस्स कम्मसावे पडिए ण प्रुणोदयम्ुवेई- ॥१६८॥ 


- अर्थ--जिस प्रकार पका हुआ फल एक बार डण्ठल्से पत्तित होनेपर फिर डर्ण्ठलकें साथ 
बन्धको प्राप्त नही होता, उसी प्रकार जीवका कर्ममाव'अंर्थात्‌ कर्मोदयसे-जायमान' रागोदिभाव 
एक बार नष्ट होनेपर फिर उदयको प्राप्त नही होता | ३ गे ड 


न 
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विशेषा्--जिस प्रकार पका हुआ फल डण्ठलसे एक वार जुदा होनेपर डण्ठलके साथ 
फिर सम्बन्धको प्राप्त नही होता, उसी प्रकार कर्मोदयसे होनेवाला भाव एक बार जीवके भावसे 
जुदा होनेपर फिर जीवभावको प्राप्त नही होता | इस त्तरह रागादिकसे असंकीर्ण ज्ञानमय भाव 
सभव है। 
अनादि कालसे जीवकी रागादिरूप परिणत्ति हो रही है। उस परिणतिसे असकीर्ण बुद्ध 
ज्ञायकभावरूप परिणति कभी हुई ही नही । इसलिये साधारण जीवोको ऐसा प्रतिभास होता है 
कि रागादिकसे असकीणं शुद्ध ज्ञायकभावका होना सभव नही है, परन्तु ऐसी बात नही है। 
रागादिकरूप जो परिणति है, वह जीवकी स्वभाव परिणति नही है, किन्तु मिथ्यात्वादिक द्वव्य- 
कमंके उदयमे होनेवाली विभाव परिणति है। द्वव्यकर्मं अपना फल देकर अवश्य निर्जराको प्राप्त 
होते हैं । साता-असाता आदि द्रव्यकर्म जब अपना फल देते है त्तब सुख-दु खका अनुभव होता है, 
ज्ञानी जीव उसमे हष॑-विषाद करता हुआ नवीन करमंबन्धको प्राप्त होता है, परन्तु ज्ञानी जीव 
उस कमंफलमे ह्-विषाद नही करता । इसलिये उसके पुवंबद्ध कम॑ फल देकर निजीणं हो जाते 
है, नवीन कमंबन्ध नही होता है इस तरह ज्ञानी जीवके पूर्ववद्ध कमंकी नि्जरा होते-होते दशम 
गुणस्थानके अन्तमे रागादिकभावोको उत्पन्न करनेमे निमित्तभुत मोहनीयकमंका अत्यन्त क्षय हो 
जाता है, और यह नियम है कि जिस प्रकार एक बार डठलसे टूटा फल फिरसे डठलके साथ 
सम्बन्धको प्राप्त नही होता, उसी प्रकार एक वार क्षयको प्राप्त हुआ कर्म जीवके साथ फिरसे 
सम्बन्धको प्राप्त नही होता | इस नियमानुसार जिस जीवके मोहनीय कर्मका अत्यन्त क्षय हो 
गया है उसके फिर भोहनीय कर्मका बन्ध नही हो सकता और जब मोहनीयकमं नही रहा तब 
उसके उदयमे जायमान रागादि विकारीभाव कैसे रह सकेंगे ? इस तरह बारहवे गुणस्थानकी 
प्राप्तिकालके बाद अनन्त काल त्तक इस भव्यात्माकी एक ज्ञायकभावरूप ही परिणति रहती है। 
चतुर्थ गणस्थानसे लेकर दश्यम गुणस्थान तक इस जीवका ज्ञायकभाव यद्यपि रागादिकसे सकीण्णं 
रहता है, तो भी मिथ्यात्त और अनस्तानुवन्धीके निकक जानेसे जीवको रागादिक परिणति और 
जञायकभावरूप परिणति इन दोनों परिणतियोका अन्तर अनुभवमें आ जाता है। अपने-अपने 
पदानुसार चारित्रमोहका उदय होनेसे उसके रागद्वेष उत्पन्न होते है और उन रागद्वेषोके सद्भावमे 
जो कार्य होते हैं, उन्हे भी वह करता है, तो भी ये रागादिकभाव मेरे है, ऐसी उसकी श्रद्धा नही 
होती, वह उस संकीर्ण दशामे भी शुद्ध ज्ञायकमावका ही अनुभव करता है ॥१६८॥ 
अब अमृतचन्द्रस्वामी कलशा द्वारा जीवके ज्ञाननयभावका वर्णन करते है-- 
शालिनीतछन्द 
भावों रागहेपसोहँबिना यो 
जोवस्थ स्याद्‌ ज्ञाननिवुत्त एवं । 
रुन्धन्‌ सर्वान्‌ द्रव्यकर्मालवौधा- 
नेपोष्माव- सर्वभावाल़वाणाम्‌ ॥११४॥ 
अथ॑---रागद्वेषमोहके विचा जीवका जो भाव है, वह ज्ञानसे रचा गया है अर्थात्‌ वह ज्ञान- 


मय ही भाव है। वह माव सम्पूर्ण द्रव्यकर्मके आख्रवके समुदायकों रोकनेवाल्ा है और यही भाव 
सम्पूर्ण भावालवोंके अभावरूप है। 
२१ 
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भावार्थ--आत्मामे जो राग, द्वेष, मोहरूप भाव हैं, वे भावास्व 
निमित्तसे कार्मणवर्गणारूप पुद्गलद्रव्यका जो आगाज रमन बरिकिि 3332 
है, दम गुणस्थानके ऊपर जीवका जो भाव होता है, वह रागद्ेषमोहसे रहित होता है, उसका 
वह भाव ज्ञानसे रचा जाता है, इसलिये ज्ञायकभाव कहलाता है। यह ज्ञायकमाव स्व प्रकारके 
भावालवोके अभावस्वरूप है तथा द्रव्यकर्मके आख्रवोके समूहुको रोकनेवाला है। ग्यारहवें गुण- 
स्थानसे लेकर तेरहवें गुणस्थान तक योगके निमित्तसे एक सातावेदनीयका आज्रव होता है। पर 
स्थिति और अनुभागवन्धसे रहित होनेके कारण उसकी यहाँ विवक्षा नही की गई है ॥११४॥ 

भागे ज्ञानीके द्रव्यात्नवका अभाव है, यह दिखाते हैं-- 


पुढवीपिंडसमाणा पृथ्वणिवद्धा दु पच्चया तस्स | 
कम्मसरीरेण दु ते बद्ा सब्बेषि णाणिस्स ॥१६९॥ 


अथ--उस ज्ञानी जीवके पहलेकी अज्ञानावस्थामे बंधे हुए जो प्रत्यय--कर्म हैं, वे पृथिवीके 
पिण्डके समान है। ज्ञानी जीवके वे सभी प्रत्यय कार्मणशरीरके साथ बंधे हुए है, जीवके 
साथ नही । 
भावार्थ--निदचयसे जो पहले एक अज्ञानभावके ही द्वारा बँधे हुए मिथ्यात्व, अविरति, 
कषाय और योग नामक द्रव्यास्तवस्वरूप प्रत्यय हैं, वे ज्ञानी जीवके लिये पृथक द्रव्यस्वरूप, अचेतन 
पुद्लद्रव्यके परिणाम होनेसे पृथिवीके पिण्डके समान है तथा वे सभी प्रत्यय स्वभावसे ही कार्मण- 
शरी रके साथ बँघे हुए है, जीवके साथ नही । अत्त' ज्ञानी जीवके द्रव्यालवका अभाव है, यह स्व- 
भावसे ही सिद्ध है ॥१६९॥ 

इसी अभिप्रायको कलशा द्वारा प्रकट करते है-- 

उपजातिछन्द 
भावालवामावमय प्रपन्‍्तो द्रव्याज्ञवेम्यः स्वत एक भिन्‍न । 
ज्ञानी: सदा ज्ञानमयकसावो निरासयो ज्ञायक एक एवं ॥११५॥ 

अर्थ--यह ज्ञानी जीव भावास्तवके अभावको प्राप्त हुआ है। इसलिये द्रव्यास्नचोसे स्वयमेव 
भिन्‍न है। क्योकि ज्ञानी सदा एक ज्ञानमय भावसे ही युक्त रहता है। अत' वह निराज़ञव है और 
एक ज्ञायक ही है। 

भावार्थ--ज्ञानी जीव, रागादिकका अभाव होनेसे भावाख़वके अभावको प्राप्त हुआ है और 
धुद्गलद्रव्यके परिणमनरूप होनेके कारण द्रव्यालवोसे अपने आप भिन्‍न है ही, इस तरह ज्ञानी 
जीव दोनो प्रकारके आख्रवोंसे रहित होता हुआ एक ज्ञायक ही रहता है तथा सदा एक श्ञानमय- 
भावका ही धारक होता है। ज्ञानी जीवकी यह निरात्वदशा दद्ममगुणस्थानके बाद तो पूर्णलूपसे 
बनती है और चतुर्थादि गुणस्थानोमे अपने-अपने पदानुसार यथा कथचित्‌ सभवत्ती है ॥११५॥ 


अब ज्ञानी निराज़व कैसे हैं ? यह दिखाते हैं-- 
चहुविद्द अणेयमेयं बंघंते णाणदंसणगुणेहिं । 
समये समये जक्का तेण अबंधों त्ति णाणी हु ॥१७०॥ 
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अथ॑--जिस कारण पूर्वमे निरूपण किये गये जो मिथ्यात्व, अविर्मण, कषाय और योगरूप 
चार द्रव्यास्रव है, वे ज्ञानदर्शन गुणोके द्वारा समय समयमे अनेक भेदोको लिये हुए कर्मोको बाँघते 
हैं। इसलिये ज्ञानी अबन्ध है, ऐसा कहा गया है। 

-. विधेषार्थ--ज्ञानीके पहलेसे ही आस्रव-भावनाका अभिप्राय नही है। इसलिये वह निरा- 
स्रव ही है। फिर भी उसके द्रव्यप्रत्यय जो प्रत्येक समय अनेक प्रकारके पुद्गलकर्मको बाँधते है, 
उसमे ज्ञानगणका परिणाम ही कारण है !* तात्पये यह है कि जब द्रव्यप्रत्यय उदयमे आते है तब 
वे जीवके ज्ञानदर्शनगुणोको रागादिक अज्ञानभावरूप परिणमा देते है, उस समय रागादिक अज्ञान- 
भावरूप परिणत ज्ञानदर्शनगृण बन्धके कारण होते है, वास्तवमे रागादिक-अज्ञानभावरूप परिणत 
ज्ञानदर्शंनगुण अज्ञान ही कहलाते है। इस तरह पृव॑बद्ध द्वव्यप्रत्यय ही ज्ञानद्शंनगुणको रागादिक 
अज्ञानभावरूप परिणत करके नवीन कर्मोको बाँधते है। इसलिये परमाथंसे ज्ञानी अबन्धक ही 
है ॥१७०॥ 

आगे ज्ञानगरुणका परिणाम बच्धका कारण किस तरह है, यह दिखाते हैं-- 


जह्मा दु जहण्णादो णाणगुणादों पुणों वि परिणमदि । 
अण्णत्त' णाणगुणो तेण दु सो बंधगो भणिदो ॥१७१॥ 
अथै--जिस कारण ज्ञानगुण, जघन्यज्ञानगुणसे फिर भी अन्यरूप परिणमता है। इस कारण 
वह ज्ञानगूण कर्मंबन्धका करने वाला कहां गया है। 
विशेषार्थ--जब तक ज्ञानगुणका जघन्यभाव है तब त्तक अन्तर्मुहृतंमे परिणमनशील होनेसे 
उसका बार-बार अन्य भावरूप परिणमन होता रहता है और वह अन्यभावरूप परिणमन यथा- 
ख्यातचारित्रकी अवस्थाके नीचे अवश्यभावी रागका सदभाव होनेसे बन्धका हेतु हो होता है। 
क्षयोपणमज्ञान एक ज्ञेयपर अन्तमुंहुत्त ही स्थिर रहता है, पदचात्‌ ज्ञेयान्तरका अवलम्बन 
करता है । इसका मूल कारण मोहोदय है, जो एक ज्ञेयसे ज्ञेयान्तरमे भ्रमण कराता है। अतएव 
यथाख्यातचारित्रके पहले रागादिकका सद्भाव होनेसे उस ज्ञानके परिणमनको जघन्य कहा गया 
है तथा बन्धका कारण भी कहा है। परमार्थहृष्टिसे क्षयोपशमज्ञान न त्तो बन्धका कारण है और 
न अबन्धका कारण है। रागादिभावोका सद्भाव ही बन्धका कारण है। ग्यारह॒वें, बारहवें गृण- 
स्थानमे क्षयोपशमज्ञान भी मोहका अभाव होनेसे वन्धका कारण नही है ॥१७१॥ 


यदि ऐसा है तो ज्ञानी निराख़व किस प्रकार हुआ ? इसका उत्तर स्वयं आतचाय॑ देते है-- 
दंसगणाणचरित्त जं परिणम्दे जहण्णभावेण । 
णाणी तेण दु बज्ञदि पुग्गलकम्मेण विषिहेण ॥|१७२॥ 
१ दर्शानज्ञानगुणौ कं वन्धकारणभूतो भवतः ? इति चेतू्‌, अयमत्र भाव --व्यप्रत्यया उदयमागता सन्‍्तो 


जीवस्य ज्ञानदर्शनगुणद्य रागाद्यज्ञानमावेन परिणमयन्ति । तदा रागाद्यज्ञानमावपरिणतं ज्ञानदर्शानगुणढय 
बन्धकारण भवति | वस्तुतस्तु रागाद्यज्ञानमावेन परिणत ज्ञानदर्दानगुणढयं अज्ञानमेव भण्यते । 


(गावृ) 
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अर्थ--जिस कारण दर्शनश्ञान और चारित्र जधन्यमावसे परिणमन करते है, उस कारण 
शात्ती अनेक प्रकारके पुद्गलकर्मोसि बँधता है। 

विशेषार्थ--वास्तवमे जो ज्ञानी है, उसके अभिप्रायपूर्वक रागह्देषमोहरूप आख्रवभावोका 
अभाव हो जाता है। इसलिये वह निराज्तव ही है। किन्तु वह ज्ञानी भी जब तक ज्ञानको सर्वोत्त- 
ष्टरूपसे देखने, जानने और अनुचरण करनेमे अशक्त होता हुआ जघल्यभावसे ही ज्ञानको देखता, 
जानता ओर अनुचरता है तवत्क उसके भी जघन्यभावकी अन्यथा अनुपपत्तिके कारण अनुमाल 
किये गये अवुद्धिपुवंक रागादिक भावोका सद्भाव होनेसे पुदूगलकमंका वन्ध होता रहता है| अत- 
एवं तबतक ज्ञान देखने, जानने और अनुचरण करनेके योग्य है जबतक कि उसका जितना पूर्ण- 
भाव है उतना अच्छी तरह देख लिया जाता है, जान लिया जाता है और अनुचरित कर लिया 
जाता है। तदनन्तर साक्षात्‌ ज्ञानी हुआ सव प्रकारसे निराखव ही होता है। उक्त कथनका 
तात्पर्य यह है कि यथाख्यातचारित्रकी दक्यामे जब दर्शनज्ञानचारित्रका उत्कृष्ट परिणमन होता है 
तब ज्ञानी सब प्रकारसे निराख़व ही है और यथाख््यातचारित्रसे नीचेकी अवस्थामे जब दर्शनज्ञान- 
चारित्रगुणका जधन्य परिणाम होता है त्व उससे अल्प आख्रव होता है। परन्तु वह आस्तरव स्व- 
भावकृत न होकर रागादिविभावकृत होता है। इसलिये उस समय भी स्वभावकी अपेक्षा ज्ञानी 
निराखव ही कहा जाता है ॥१७२॥ 

आगे इसी अभिप्रायको कलशा द्वारा प्रकट करते है-- 

शादूलविक्रीडितछन्द 
सन्यस्थस्षिजबुद्धिपूर्वमनिश्ष राग समग्र स्वय 
वार वारमबुद्धिपूर्वमपि त जेतु स्वशाक्ति स्पृ्नू । 
उच्छिन्दन परिवृत्तिमेव सकला ज्ञानस्य पूर्णो भव- 
चात्मा नित्यनिरा़वों भवति हि शानी यदा स्थात्तदा ॥११8॥॥ 

अर्थ--जब ज्ञानी आत्मा निजबुद्धिपुवंक आनेवाले समस्त रागको अपने आप चिरन्तर दुर 
करता है और अवुद्धिपूवंक आनेवाले रागको भी जीतनेके ल्यि वार-बार अपनी शक्तिका स्पर्श 
करता है तथा ज्ञानकी समस्त विकल्परूप परिणतिका उच्छेद करता हुआ पूर्ण होता है भर्थाव्‌ 
दर्शनज्ञानचारित्रकी उत्कृष्ट दशाको प्राप्त होता है तब सदाके लिये नियात्नव हो जाता है ॥११६॥ 

अब आगेकी गाथाओकी भूमिकाके लिये प्रशनरूप कलूशा कहते हैं-- 

सर्वस्यामेव जीवन्त्या द्रव्यप्रत्ययसन्ततों । 
कुतो निरालवो ज्ञानी नित्यमैवेति चेन्मति ॥११७॥ 

अरथ---अब यहाँ आशका होती है कि ज्ञानी जीवके जब सम्पूर्ण द्रव्यप्रत्ययोकी'सन्तति विद्य- 
मान है तव वह नित्य ही निरास्तव कैसे हो सकता है ॥११७॥ 

आगे इस आशंकाका उत्तर कहते हैं- 

सच्चे पुव्वणिवद्धा हु पच्चया संति सम्मदिद्ठिस्स । 
उचभोगप्पाओगं.. बंघंते. कम्मभावेण ॥१७३॥ 
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संति दु णिरुवभोज्जा वाला इत्थी जद्देव पुरिसस्स |“ 
बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह णरस्स ॥१७४॥ 


होदूण णिरुवमोज्जा तह बधदि जद्द दृवति उवभोज्जा । 
सत्तटृठविद्य भूदा णाणावरणादिमावेहिं ॥१७५॥ 
एंदेण कारणेण दु सम्मादिट्ठी अवंधगो होदि । 
आसवभावाभावे ण पच्चया बंधगा मणिदा ॥१७६॥ 

| ( चतुष्कम्‌ ) 


कर्थ--यद्यपि सम्यरदृष्टि जीवके पूर्वेमे वाँघे हुए सभी मिथ्यात्व आदि प्रत्यय विद्यमान है 
तथापि विपाकावस्था द्वारा उपभोगमे आनेपर ही वे रागदि भावोसे नवीन कर्मोको बाँधते है । 
जिस प्रकार वाला स्त्री जबत्क निरुषभोग्य रहती है तबत्तक वह पुरुषको स्नेहपाशसे नही बाँधती, 
परल्तु वही स्त्री तरुणी होकर जब उपभोगके योग्य हो जाती है तब पुरुषको स्नेहपाशसे बाँध लेती 
है | इसी प्रकार मिथ्यात्वादि प्रत्यय जबतक निरुषभोग्य रहते है अर्थात्‌ विपाकावस्थाको प्राप्त नही 
होते है तबतक वे बन्ध नही करते, परन्तु जब निरुपभोग्य रहकर पीछे विपाकावस्थामे आनेसे 
उपभोग्य हो जाते है तब वे रागादिभावोके द्वारा सात या आठ प्रकारके ज्ञानावरणादिकर्मोको वाँधने 
लगते है अर्थात्‌ जब आयु कर्मके बधका अवसर होता है तब आठ कर्मोको और उसके अनवसारमे 
सात कर्मोको वाॉधने लगते है। इसी कारणसे सम्यग्हष्टि जीव अवन्धक होता है, क्योकि रागादिरूप 
जो आस्रवभाव हैं उनके अभावसमे प्रत्यय वन्धक नही कहे गये है । 


विधेषार्थ--जैसे तत्कालकी विवाही वालस्त्री पहले त्तो उपभोग योग्य नही होती परल्तु 
वही स्त्री जब त्रुणावस्थाको प्राप्त हो जात्ती है तब उपभोग योग्य होनेसे पुरुषको अपने प्रेमपाशमे 
बाँधकर नाना प्रकारके वन्धनमे डाल देती है। इसी प्रकार पहले वाँवे हुए कर्म जबतक सत्तामें 
विद्यमान रहते है तवतक भोगने योग्य न होनेसे नवीन वन्धके कारण नही होते । परन्तु पीछे 
चलकर आवाधा काल पूर्ण होनेपर जब उदयावलीमे आनेसे उपभोगके योग्य हो जाते है तब वे 
उपभोगके अनुरूप नवीन पुदुगलकमंका वन्ध करने लगते हैं । इस तरह सत्तामे विद्यमान जो प्रत्यय 
है वे कर्मोदयके कार्यस्वरूप जीवके रागादि भावोके सज्भावसे ही नवीन वन्ध करते है। इससे यह्‌ 
सिद्धान्त प्रतिफलित हुआ कि यदि ज्ञानी जीवके पहलेके बंधे हुए द्रव्यप्रत्यय हैं, तो रहे, फिर भी 
वह निरास्रव ही है क्योंकि कर्मोदयके कार्यभूत रागद्रेपमोहरूप आलवभावके अभावनमे द्रव्यप्रत्यय 
बच्चके कारण नही है ॥१७११७४१७०१७३॥ 


यही भाव कलझ्ञा द्वारा प्रकट करते है-- 
सालिनोठन्द 


विजह॒ति न हि भत्ता प्रत्यया: पूर्वदढा- 
समयमनुसरन्‍्तो यद्यपि ब्रव्यस्पाः । 
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तदपि सकलरागहेषमोहन्युदासा- 
दवतरति न जातु ज्ञानिन कर्मवन्‍्धः ॥११८॥ 
अर्थ--यद्यपि पहलेके बंधे हुए ह्व्यप्रत्यय समयका अनुसरण करते हुए अर्थात्‌ उदयावलीमे 
आनेके कालकी प्रतीक्षा करते हुए सत्ताको नही छोडते है तथापि समस्त रागद्वेषमोहका अभाव हो 
जानेसे अथवा उत्तके स्वामित्वका अभिप्राय निकल जानेसे ज्ञानी जीवके कभी कर्मबन्ध नही 
होता ॥११८॥ 


अनुष्दुपूछन्द 
रागद्रेषविमोहाना श्ञानिनों यदसंभव, । 
तत एवं न बन्धोष्स्य ते हि वन्‍्यस्थ कारणम्‌ ॥११९॥ 
अरथ--क्योकि ज्ञानी जीवके राग, द्वेघ और मोहका अभाव रहता है, इसीलिये उसके बन्ध 
नही होता । वास्तवमे बन्धके कारण राग, द्वष और मोह ही है ॥११०॥ ५ 


आगे यही भाव गायाओंमे प्रकट करते हैं-- 
रागो दोसो मोहो य आसवा णत्थि दम्मदिट्ठिस्स । 
तक्षा आसवभावेण विणा हेदू ण पच्चया होंति ॥१७ण॥। 
हेदू चदुन्वियप्पो अट्ठवियप्पस्स कारणं भणिद । 
तेसि पि य रागादी तेसिममावे ण बज्ञंति ॥१७८॥ 


अर्थ--सम्यग्हष्टि जीवके रागद् षमोहरूप आख्रव नही है, इसलिये आख़वभावके अभावमे 
द्रव्यप्रत्यय बन्‍्धके कारण नही है। वे मिथ्यात्वादि चार प्रत्यय आठ प्रकारके कर्मोके कारण कहे 
गये हैं और उन प्रत्ययोके भी कारण रागादिक कहे गये है। सम्यग्हृष्टिके रागरादि परिणामीके 
अभावमे कर्मवनन्‍्ध नही होता है । 


विज्येषार्थ--सम्यरदृष्टि जीवके रागद्व पमोहभाव नही होते है । अन्यथा सम्यग्हष्टिपन ही नही 

हो सकता । उन रागद् षमोहके अभावसे द्रव्यप्रत्ययपुद्गलकमंक्री हेतुताको नहीं घारण करते हैं 
बयोकि द्रव्यप्रत्ययोमे जो पुद्गलकर्मंकी हेतुता है वह रागादिभावहेतुक है अर्थात्‌ रागादिक भावोके 
हुए ही द्रव्यप्रत्यय नवीन पुद्गलकर्मोका बन्ध करते हैं। क्योकि हेतुके अभावमे कार्य नही 
होता, ऐसी प्रतीति आवाल-गोपाल प्रसिद्ध है। अत ज्ञानी जीवके बन्ध नही है! 


यहाँ चर्चा यह चल रही है कि जब सम्यरदृष्टि जीवके सत्तामे द्रव्यप्रत्यय विद्यमान हैं तव 
वह वन्वरहित कैसे होता है ” इसके उत्तरमे कहा गया है कि ह्व्यप्रत्यय सत्तामे रहने मावसे वन्ध 
के कारण नही होते, किन्तु उदयावछीमे आनेपर जब रागादिक भाव होते हैं तब उनके द्वारा वे 
बन्धके कारण होते है। इस तरह द्रव्यप्रत्ययोमे पुदुगलकर्मके प्रति जो कारणपन है उसमें रागादिक- 
भाव कारण पढते है और सम्यग्दष्टि जीवके इन रागादिक भावोका अभाव है, इसलिये उसके 
बन्ध॒का अभाव कहा गया है ॥१७७॥१७८ा॥ 
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अब बन्चसे रहित्त शुद्ध आत्मत्तत्व्का अवछोकन कौन करते है ? यह बताते हुए शुद्धनयकी 
महिमाका गान कलशा द्वारा क रते है-- 


अध्यास्य छुद्धनयमुद्धत/बोधचिह्न- 
मेकाग्यमेव कलयन्ति सदैव ये ते । 
रागादिमुक्तमनस सतत भवन्त 
पश्यन्ति बन्धविधुरं समयस्य सारभ्‌ ॥१२०॥॥ 
अर्थ---जो महानुभाव उद्धत ज्ञानरूपी चिहक्लसे युक्त शुद्धनयको अगीकारकर निरन्तर 
एकाग्रताका ही अभ्यास करते हैं वे रागादि निर्मृक्त चित्तवाले होते हुए सदा बन्धसे रहित्त 
समयसार---शुद्धात्मस्वरूपका अवलोकन करते है ॥१२०॥ 
आगे दुद्धनयसे च्युत होनेवाले पुरुषोकी अवस्थाका वर्णन करते है-- 
भच्युत्य शुद्धनयत पुनरेव ये तु 
रागादियोगमुपयान्ति विमुक्तबोधाः | 
ते कर्मबन्धमिह विश्नति पूर्वबद्ध- 
द्रव्याश्नवेंः कृतविचित्रविकल्पजालम्‌ ॥१२१॥ 
अथ---जो पुरुष शुद्धनयसे च्युत होकर अज्ञानी होते हुए फिरसे रागादिके साथ सम्बन्धको 
प्राप्त होते है वे पूव॑ंबद्ध द्रव्याख़वोके द्वारा नानाप्रकारके विकल्पजारूको उत्पन्न करनेवाले कर्म॑- 
बन्धको धारण करते है ॥१२१॥ 
आगे हृष्टान्त द्वारा यही दिखाते है-- 
जह पुरिसेणाह्रों गद्ठिओों परिणमह सो अणेयविहं । 
मंस-वसा-हहिरादी भावे उयरग्गिसंजुत्तो ॥१७९ ॥ 
तह णाणिस्स दु पुच्व॑ जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पं । 
चज्ञझते कम्म ते णयपरिददीणा उ ते जीवा ॥१८०॥ 


( जुगलमू ) 

अथ--जिस प्रकार पुरुषके द्वारा ग्रहण किया गया आहार जठराम्निसे सयुकत होता हुआ 
अनेक प्रकार माँस, वसा तथा'रुघधिर आदि भावोरूप परिणमन करता है उसी प्रकार ज्ञानी जीवके 
पुव॑ंबद्ध प्रत्यय अनेक प्रकारकें कर्मोको बाँधते हैं, परन्तु उस समय वे जीव शुद्धनयसे च्युत होते है । 

विधेषार्थ--जिस समय ज्ञानी जीव शुद्धनयसे च्यूत हो जाता है उस समय उसके 
रागादिक विकृृत्त परिणामोका सद्भाव होनेसे पू्वके बँघे हुए द्रव्यप्रत्यय पुद्गलकर्मके बन्धको 
ज्ञानावरणादिरूप परिणमाने छगते हे अर्थात्‌ बन्धचके कारण हो जाते है, क्योकि कारणके रहते 
हुए कार्यकी उत्पत्ति अनिवायंरूपसे होती है और यह बात अप्रसिद्ध भी नही है, क्योंकि पुरुषके 
हारा गृहीत आहारका जठराग्निके द्वारा रस, रुघधिर, माँस ओर वसा ( चर्बी ) रूप परिणमन 
देखा जाता है ॥१७९-१८०। 
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अनुष्ठु पृछन्द 
इदमेवात्र तात्पय॑ हेय शुद्धनयो न हि। 
नास्ति बन्धस्तदत्यागात्‌ तत्त्यागादुबन्धर॒व हि ॥१११॥ 
अथ--यहाँ यही तात्पयं है कि शुद्धनय छोडने योग्य नहीं है क्योकि उसके न छोडनेसे 
बन्ध नही होता और उसके छोडनेसे बन्च नियमसे होता है॥१२२॥ 


अब उसी शुद्धनयका प्रभाव दिखाते हैं-- 
ु शादुंलविक्रोडितछन्द 
धीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने बोधे निबष्नन्‌ धूर्ति 
त्याज्य दुद्धनयों न जातु कृतिभि सर्वकष कर्मणाम्‌ । 
तत्रस्था स्वमरीचिचक्रमचिरात्सहत्य निर्यद्‌ बहि. 
पूर्ण ज्ञानधनौघधमेकमचल पश्यन्ति शान्तं महः ॥१२३॥ 
अथ--धीर और उदार महिमावाले अनादिनिधन ज्ञानमे जो धीरताकों धारण करानेवाला 
है तथा कर्मोंको स्वंतोभावेन निर्मूछ करनेवाला है ऐसा छुद्धनय पृण्यपुरुषोके द्वारा कदापि त्यागने 
योग्य नही है, क्योकि उसमे स्थिर रहनेवाले ज्ञानी जीव बाह्य पदार्थोमे जानेवाले अपनी किरणोंके 
समूहको शीघ्र ही समेटकर पुर्णज्ञानघन, अद्वितीय, अचल तथा शान्त तेजका अवलोकन करते 
हैं ॥१२३॥ 
भागे परमतत्त्वका अन्तरछगमे अवछोकन करनेवाले पुरुषके पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, यह 
कलशा द्वारा कहते हैं-- 
मन्दाक्वान्ताछत्द 
रागादीना झ्षग्रिति विगमात्सर्व॑तोध्प्यास्वाणा 
नित्योद्योत किमपि परम वस्तु सपद्यतोधन्तः । 
स्फारस्फार स्वरसविसरे प्लावयत्सरवभावा- 
नालोकान्तादचरूमतुल ज्ञानमुन्मग्नमेतत्‌ ॥१२४॥ 
अर्थ--सब ओरसे रागादिक आख़वोका शीघ्र ही विछय हो जानेके कारण जो निरल्‍्तर 
प्रकाशमान किसी अनिवंचनीय परम तत्त्वका अन्तरझूगमे अवलोकन करता है ऐसे ज्ञानी जीवके 
अनन्तानन्त स्वकीयरसके समूहसे छोकपयंन्त समस्त पदार्थोको अन्तरनिमग्न करता हुआ अचछ 
और अतुल्य ज्ञान प्रकट होता है ॥१२४॥ 
इस प्रकार आख्वततत्त्व रड्गभूमिसे बाहर निकछ गया। 


इस तरह श्रीकुन्दकुन्दाचार्य विरचित समयप्राभृतमें आस्रवका निलूपण 
करनेवाले चतुर्थ अधिकारका प्रवचन पूर्ण हुमा ॥४॥ 


७ संवराधिकार 


मोक्षमार्गका प्रथम उपयोगी अग सवरतत्त्व है, निजरा तो प्रत्येक प्राणीके प्रत्येक समय 
होती रहती है क्योकि 'कर्ंफलानुभवन हि निर्जरा' अर्थात्‌ कर्मका फल भोगना ही निर्जरा है। 
परन्तु ऐसी निर्जरा कार्यकारिणी नहीं, सवरतत्त्वके बिना निर्जराका कोई उत्कर्ष नही। अतः 
भोक्षमार्गोपयोगी संवरतत्त्वको कहते हैं । 

अब सवरतत्त्वका रगभूमिमे प्रवेश होता है-- 


आगे श्रीअमृतचन्द्रस्वामी सवरतत्त्वकी प्राप्तिमि परम सहायक भेदविज्ञानरुप चेतल्य- 


ज्योतिका वर्णन करते हैं-- 
शाइंलविक्रीडितछन्द 


आससारविरोधिसंव रजयैकान्तावलिप्तास्व- 
न्‍्यवकारात्मतिलव्धनित्यविजय सपादयत्सवरम्‌ । 
व्यावृत्तं पररूपतो नियमित सम्यक्स्वरूपे स्फुर- 
ज्ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वल निजरसप्राग्भारमुज्जुम्मते ॥१२५॥ 
अर्थै--अनादिससारसे अपने विरोधी सवरको विजयकर एकान्तसे मदोन्मत्त आख्रवका 
तिरसकारकर जिसने नित्य विजय प्राप्त की है ऐसे सवरको प्राप्त करानेवाला, परद्रव्य तथा परद्व- 
व्यके निमित्तसे होनेवाले भावोसे भिन्‍त, अपने स्वरूपमे स्थिर, सातिशय उज्ज्वल, स्फुरायमान 
तथा निजरसके भारसे पूरित चेतन्यमय ज्ञानज्योति उदयको प्राप्त होती हुई विस्तारको प्राप्त 
होती है। 


भावाथें--सवर अनादिकालीन नही है किन्तु आस्रव अनादिकालीन है, यह आख्रव सवर- 
का विरोधी है उसे उत्पन्न ही नही होने दिया। अतएवं उसे जीतकर विजयके उल्लासमे मदाव- 
लिप्त हो रहा है। परन्तु जब भेदज्ञानरूपी चिन्मय ज्योतिका प्रकाश होता है तब उत्पन्न हुआ 
सवर आजख्रवका तिरस्कारकर स्थायी विजयको प्राप्त करता है। वह भेदशानरूपी चिन्मय 
ज्योत्ति, कर्मं-तोकमंरूप पुदुगरूद्रव्यसे त्था उनके निमित्तते जायमान रागादिक चिदाभासोसे 
आत्माको पृथक्‌ करती है, अत्यन्त उज्ज्वल है और आत्मिक रससे परिपूर्ण है। जब इस ज्यो- 
तिका उदय हो जाता है तभी सवरकी प्राप्ति होती है। इसलिये सर्वप्रथम उसीकी महिमाका गान 
किया गया है ॥१२५॥ 


अब प्रथम हो समस्त कर्सोके संवरका परम उपाय जो भेदविज्ञान है उसकी प्रशंसा 


करते हैं--- 
उचबओए उचओगो कोहादिसु णत्यि को वि उत्ओगो । 


कोहे कोहो चेव हिं उवओगे णत्यि खलु कोहो ॥१८१॥ 
श्र 
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अद्ठवियप्पे कम्मे णोकम्मे चाबि णत्यि उदओगो | 
उवओगक्कि य कम्मं णोकम्म॑ चावि णो अत्यि ॥१८२॥ 


एयं तु अविवरीदं णाणं जहया उ होदि जीवस्स । 
तश्या ण किंचि कुव्वदि भाव॑ उवओगसुद्धप्पा ॥१८३॥ 
8 - ( विकलम ) 
अर्थ--उपयोगमे उपयोग है, क्रोधादिकमे कोई भी उपयोग नही है, निरचयसे क्रोधमे ही 

क्रोध है, उपयोगमे क्रोध नही है, आठ प्रकारके कर्ममे त्तथा शरीररूप नोकमंमे उपयोग नही है 
और उपयोगमे कम॑ तथा नोकम नही है। इस प्रकारका सम्यसज्ञान जब जीवको हो जाता है तब 
उपयोगसे शुद्ध आत्मावाला अर्थात्‌ शुद्धोपपोगरूप होता हुआ यह जीव कुछ भी भाव-:क्रोधादि 
विकृृतभाव नही करता है। है 


विशेषाथ्---निरचयसे कोई द्वव्य किसी अन्य द्रव्यका नहीं होता, क्योकि दोनो द्रव्योके 
भिन्न-भिन्न प्रदेश होनेसे एक सत्ता नही हो सकती । अत एकद्रव्यका अन्यके साथ आधाराधेय 
सम्बन्ध नही होता । इस कारण द्रव्यका स्वरूपमे प्रतिष्ठित होना ही उसका आधाराघेय सम्बन्ध 
है । इसलिये ज्ञान, जाननरूप क्रियामे प्रतिष्ठित है क्योकि जाननरूप क्रिया, ज्ञानसे अभिन्‍न 
होनेके कारण ज्ञानमे ही रह सकती 'है। तथा क्रोधादिक क्रोधनरूप क्रियामे प्रतिष्ठित 
हैं क्योकि क्रोधनरूप क्रिया क्रोधादिकोसे अभिन्‍न होनेके कारण क्रोधादिकोमे ही हो सकती है। 
क्रोधादिक भावोमे, ज्ञानावरणादिक कर्मोमे तथा शरीरादिक कर्मोमे ज्ञान नही है और न ज्ञानमें 
कोधादिकभाव, ज्ञानावरणादिक कर्म॑ तथा शरीरादिक नोकमं ही है क्योकि इनका स्वरूप परस्पर- 
में अत्यन्त भिन्‍न है इसीसे इनके परस्परमे परमाथ्थंसे आधाराधेयभाव नही है। जैसे ज्ञानका जान- 
नपन स्वरूप है वैसे क्र द्धता स्वरूप नही है, इसी तरह क्रोधका जैसे क्र द्धता स्वरूप है वेसे जानन- 
पन स्वरूप नही है, ऐसी ही व्यवस्था है। इससे विपरीत व्यवस्था करनेको कोई भी समर्थ नही, 
क्योकि जानपनरूप और क्रोषपनरूप क्रिया, भावभेदसे भिन्‍न-भिन्‍न है, तथा इन क्रियाओआमे स्व- 
रूपभेद भी है, इससे यह भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। इसीसे ज्ञान और अज्ञानका परस्परमे आधारा- 
घेयभाव नही है। यही बात दृष्टान्त द्वारा दिखाते है--जेसे आकाश नामक एकद्रव्य है, उसके 
आधाराधेयभावपर विचार कीजिये | आकाइसे भिन्‍न कोई महान्‌ पदार्थ नही है जिसके आश्चय 
यह रहे, अत आकाश ही आधार और आकाश ही आधेय है। इसी तरह ज्ञान ही आधार और 
ज्ञानं ही आधेय है। इसी प्रकार क्रोधादिकमे भी यह नियम है | इस तरह साधु रीतिसे मेदशञान- 
की सिद्धि निविवाद है। इस पद्धतिसे जब इस मेदज्ञानमे विपरीतज्ञानकी कणिका भी नही रहती 
तब यह अविचलरूपसे स्थिर हो जाता है। उस कालमे यह ज्ञान शुद्धोपपोगमय आत्मरूप होता 
हुआ राग-देंष-मोहभाव-को नही करता है। अतएवं इसी मेदज्ञानके बलसे शुद्ध आत्माकी उपल- 
ब्घि होती है और शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे राग-द्वेष-मोहके अभावरूप सवर होता है 
॥१4८१-१८श॥। 

अब अमृतचन्द्रस्वामी कलशाके द्वारा इसी भेदज्ञानका वर्णन करते है-- 


५-१८५ न सवराधिकार १७१ 
शाइूंलविक्रीडितछन्द 
चैद्रप्यं जडरूपता च दघतो. कृत्वा विभाग दयो- 
रन्तर्दारणदारणन परितो ज्ञानस्यथ रागस्य च। 
भेदज्ञानमुदेत्ति निर्मलसिदं॑ मोदघ्वमष्यासिता 
शुद्धज्ञानधभौधमेकमधुना सतो दितीयच्युता' ॥१२६॥ 


अर्थ--ज्ञान चेत्तन्यरूपताको धारण करता है और राग पुद्गलके निमित्तसे उत्पन्न होनेके 
कारण जडरूपताको धारण करता है। इस प्रकार इन दोनोके बीचमे तीदण छेनीके द्वारा विभाग 
करके निर्मल भेदज्ञान उत्पन्न होता है। सो हे सत्पुरुषो ! रागादिसे च्यूत होकर इस समय शुद्ध- 
शानघनस्वरूप इस एक भेदज्ञानका आश्रय कर आनन्‍्दका अनुभव करो ॥१२६॥ 


अब भेवविज्ञानसे ही शुद्धात्माकी उपलब्धि किस तरह होती है, यह कहते है-- 


जह कणयसग्गितवियं पि कणयहावं ण तं॑ परिच्चयद । 
तह कम्मोदयतविदों ण जह॒दि णाणी उ णाणित्त ॥ १८४॥ 


एवं जाणइ णाणी अण्गागी म्ुगदि रायमेवाद' | 
अण्णाणतमोच्छण्णो आदसहावं अयाणंतो ॥१८५॥ 


( युस्मम्‌ ) 


अर्थं-जिस प्रकार अग्निसे त्तपाया हुआ भी सुवर्ण अपने सुवर्णफनकों नहीं छोडता है 
उसी प्रकार कर्मोदयसे तपाया हुआ भी ज्ञानी अपने ज्ञानीपनको नही छोडता है, ऐसा ज्ञानी जानता 
है। परल्तु अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित हुआ अज्ञानी आत्मस्वभावकों नही जानता हुआ 
रागको ही आत्मा मानता है। 


विशेषारथ--क्योकि जिस जीवके पूर्वोक्त रीतिसे भेदविज्ञान हो गया है वही जीव भेदविज्ञान- 
के सद्भावसे ज्ञानी होता हुआ इस प्रकार जानता है कि जिस प्रकार सुवर्ण प्रचण्ड अग्निसे तपाये 
जानेपर भी अपने सुवर्णस्वभावको नही त्यागता है उसी प्रकार ज्ञानी जीव तीत्र कर्मविपाकसे 
युक्त होनेपर भी अपने ज्ञानस्वरूपको नही त्यागता है, क्योकि “हजारों कारणोके द्वारा भी 
किसीका स्वभाव छुडाया नही जा सकता ।” यदि छुडाया जाने लगे तो उस स्वभावमात्र बस्तुका 
ही उच्छेद हो जावेगा, सो होता नही, क्योकि सत्‌ पदार्थका नाश होना असभव है। इसी प्रकार 
ऐसा जानता हुआ ज्ञानी मनुष्य कमंसे आक्रान्त होनेपर भी न राग करता है, न देष करता है 
और न मोह करता है कित्तु केवल आत्माको ही प्राप्त होता है और जिस जीवके पूर्व कथित 
भेदविज्ञान नही है वह उसके अभावसे अज्ञानी होता हुआ अज्ञानान्धकारसे आच्छादित होनेके 
कारण चेतन्य चमत्कारमात्र आत्मस्वभावको न जानता हुआ रागको ही आत्मा मानकर राग 
करता है, ढेष करता है तथा मोह करता है तथा शुद्ध आत्माको नेही प्राप्त होता है। इससे सिद्ध 
हुआ कि भेदविज्ञानसे ही जुद्धात्माकी उपलब्धि होती है ॥१८थ॥१८५॥। 


श्७२ समयसार [.५-१८९ 
अब शुद्धात्माकी उपलब्धिसे हो संवर किस प्रकार होता है, यह कहते हैं-- 
का वियाणंतो छद्धं चेषष्पयं लहदि जीवों । 
जाणंतो हुं अछुद्धं असुद्धमेवप्पयं रूदृह ॥१८६॥ 
अरथ--शुद्ध आत्माको जाननेवाला जीव शुद्ध ही आत्माको भ्राप्त होता है और अशुद्ध 
आत्माको जाननेवाला जीव अशुद्ध ही आत्माको प्राप्त होता है। ४ गे 
विशेषार्थ--निश्चयसे जो जीव नित्य ही अखण्ड घारावाही ज्ञानके द्वारा शुद्ध आत्माकी 
उपलब्धि करता रहता है वह 'ज्ञानमय भावसे ज्ञानमय ही भांव होता है' ऐसा नियम होनेसे 
नवीन कर्मोके आस्तवमे निमित्तभूत रागह्रेषमोहकी सत्तानका निरोध हो जानेसे शुद्ध ही आत्माको 
प्राप्त होता है और जो नित्य ही अज्ञानके द्वारा अशुद्ध आत्माकी उपलब्धि करता रहता है वह, 
'अज्ञानमय भावसे अज्ञानमय ही भाव होता है' ऐसा नियम होनेसे नवीन कर्मोके आख्रवमे निमित्त- 
भूत्त रागद्वेघमोहकी सन्‍्तानका निरोघ न होनेके कारण अशुद्ध ही आत्माको भ्राप्त होता है । अत 
शुद्धात्माकी उपरूब्धिसे ही सवर होता है ॥१२६॥ | 
यही भाव कलद्षाके द्वारा प्रकट करते हैं-- 


सालिनीछन्द 
यदि कथमपि धारावाहिना वोधनेन 
श्रुवमुपलभमान धघुद्धमात्मानमास्ते । 
तदयमु दयदात्माराममात्मानमात्मा 
परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाम्युपैति १ २७॥॥ 
अथें--यदि यह आत्मा किसी तरह धारावाहीज्ञानके द्वारा निरन्तर शुद्ध आत्माकी उपलब्धि 
करता हुआ स्थित रहता है तो यह जो आत्मामे ही सब ओरसे रमण कर रहा है तथा परपरि- 
णतिके रुक जानेसे जो अत्यन्त शुद्ध है ऐसी भात्माको ही प्राप्त होता है। 
भावाथ--यदि यह जीव वीचमे ज्ञेयान्तरका व्यवधान न देकर निरन्तर शुद्ध आत्माका 
ही ध्यान करता रहता है तो उसकी रागादिरूप परिणति नियमसे छूट जाती है और उसके छूट 
जानेपर वह निशचल शुद्ध आत्माको ही प्राप्त होता है ॥१२७॥ 
अब किस प्रकार संवर होता है ? यह कहते हैं-- 
अप्पाणमप्पणा रुधिऊण दोषुण्णपावजोण्सु ।' 
दंसणणाणक्षि ठिदो इच्छाविरओ य अण्णक्षि ॥१८७॥ 
जो सबव्वसगमुक्कों झायदि अप्याणमप्पणो अप्या। 
ण वि कम्मं॑ णोकम्म॑ चेदा चेयेह एयचं ॥१८८॥ 
अप्पाणं झायंतो दंसणणाणमओ अणण्णमओ। 
लद्दद अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविश्नक्क ॥१ ही ' 
द - ( 
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अर्थ--जो आत्मा आत्माके द्वारा अपने ही आत्माको पुण्य और पापरूप दो योगोंसे रोक 
कर दर्शन-ज्ञानमे स्थिर भावको प्राप्त हो जाता है, अन्य पदार्थोर्में इच्छाका त्याग कर देता है, सब 
परिग्रहसे मुक्त होकर आत्माके द्वारा स्वीय आत्माका ध्यान करता है, कर्म और नोकमंको नहीं 
चिन्तता है, चेतयिता होकर गुण-गुणीके विभागसे रहित एक-अखण्ड आत्माका ही चिन्तन करता 
है और आत्माका ध्यान करता हुआ जो दर्ण॑न-ज्ञानसे त्तत्मय त्था रागादिक अन्यभावोसे अत्तत्मय 
हो जाता है वह शीघ्र ही केसे विमुक्त आत्माको प्राप्त होता है ॥ 
विशेषायं--निदचयसे जो आत्मा राग-हेष-मोहमूलक शुभ-अशुभ योगोमें प्रवृत्ति करनेवाले 
अपने आत्माको भआत्माके ही छारा हृढ्तर भेदविज्ञानके बलसे अत्यन्त रोककर शुद्ध दर्शन-ज्ञानस्व- 
रूप आत्मद्रव्यमे प्रतिष्ठित करता है, समस्त परद्रव्योकी इच्छाका परित्याग कर समस्त परिस्रहसे 
विमुक्त होता हुआ नित्य ही अत्यन्त निष्कम्प रहता है, कर्म-नोकमंका किड्न्चिन्मात्र भी स्पर्श न 
करता हुआ आत्माके द्वारा स्वकीय आत्माका ही ध्यान करता है और स्वय सहज चेत्तक-ज्ञायक 
स्वभाव होनेसे एकत्वका ही चिन्तन करता है वह एकत्वके चिन्तनसे अत्यन्त विविक्त चेतल्य- 
चमत्कारमात्र आत्माका ध्यान करता हुआ शुद्ध दर्शन-ज्ञानमय आत्मद्रव्यको प्राप्त होता है तथा 
शुद्धात्माकी भ्राप्ति होनेपर समस्त परद्रव्योंके साथ तन्‍्मयपनका उल्लद्भन करता हुआ ज्ीघ्र ही 
सम्पूर्ण कर्मोंसे विमुक्त आत्माको प्राप्त होता है, यही सबरका प्रकार है ॥८७१८८१८९॥' 
यही भाव कलझामे दिखाते है-- 
सालिनीछन्द 
निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या 
भवति नियतमेषा शुद्धतत््वोपलम्भ. । 
अचलितमखिलान्यद्रव्यदुरे स्थिताना 
भवति सति च तस्समिन्नक्षय. कर्ममोक्ष: ॥१२८॥ 
अर्थ--जो भेदविज्ञानकी शक्तिसे अपने आत्मस्वरूपकी महिमामे रत है ऐसे ही पुरुषोको 
शुद्ध आत्माका छाभ होता है त्था छुद्धात्माके छामके अनन्तर जो अन्यद्रव्यसे सवंदा निस्‍्पृह रहते 
हैं उन्‍्हीके कर्मका अक्षय मोक्ष होता है ॥१२८॥ 
मागे किस क्रमसे संवर होता है? यह कहते हैं-- 
तेसि हेऊ भणिदा अज्ञवसाणाणि सब्वदरिसीहिं | 
मिच्छत्त अण्णाणं अविर्यभावो य जोगो य ॥१९०॥ 
हेउ अभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोहो । 
आसचभावेण विणा जायदि कम्मस्स दि णिरोहो ॥१९१॥ 
कम्मसाभावेण य णोकम्माणं पि जायह णिरोहो । 
णोकम्मणिरोहेण य संसारणिरोहणं होइ ॥१९२॥ 


्््ि ( विकलम ) 
अथ--सर्वेज्ष भगवानूने उन पूर्व कथित राम-देपन्मोहभादोंके कारण मिव्यात्य, अज्ञान, 
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अविरति और योग ये चार अध्यवसान कहे है। ज्ञानी जीवके इन हेतुओके अभावमे नियमसे 
आख्वका निरोध हो जाता है, आस्रवभावके बिना कमंका भी निरोध हो जाता है, कर्मके निरोध- 
से का भी निरोध हो जाता है और नोकमोके निरोधसे ससारका निरोध अनायास हो 
जाता है॥ 


विशेषायं--जीवके जब तक आत्मा और करममे एकत्वका अभिप्राय है तब तक उसके 
मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग इन चार अध्यवसान भावोंकी सत्ता है। ये अध्यवसानभाव 
ही रागद्वेषमोहरूप आस्रवभावके कारण है, आख्वभाव कर्मका कारण है, कर्म नोकमंका मूल है 
और नोकम ससारका आदि कारण है। इस प्रकार यह आत्मा निरन्तर भात्मा और कमंमें 
अभिन्‍नताके निश्चयसे मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगसे तत्मय आत्माका अध्यवसाय करता 
है, उस अध्यवसायसे रागद्ेषमोहरूप आस्र॒वभावकी भावना करता है, और रागद्वेषमोहभावोंको 
अपने माननेसे इनके द्वारा कर्मंका आख्रव होता है, कर्मसे नोकमे होता है, और नोकमंसे ससार 
होता है। परल्तु जब आत्माके आत्मा और कमंका भेदविज्ञान हो जाता है तब उसके बलसे शुद्ध 
चैतस्यचमत्कारमय आत्माकी प्राप्ति होती है, आत्माकी प्राप्तिसि मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और 
योगरूप, आज्नवके हैतुभूत अध्यवसानोका अभाव होता है, इनके अभावसे रागद्ग षमोहरूप आज्व- 
भावका अभाव हो जाता है, इन आख्वभावोके अभावसे करमंका अभाव हो जाता है, कमंका 
अभाव होनेपर नोकमंका अभाव होता है और नोकरके अभावसे ससारका अभाव हो जाता है। 
इस प्रकार यह सवरका क्रम है ॥१९०५१९११५२॥ 
आगे कलशा द्वारा भेदविज्ञानकी महिमा प्रकट करते हैं-- 
उपजातिछन्द 
संपद्यते संवर एप साक्षात्‌ शुद्धात्मतत्त्वस्थ किकोपलूम्भात्‌ । 
स भेदविज्ञानत एवं तस्मात्तद्‌ भेदविज्ञानमतीव भाव्यम्‌ ॥१२९॥ 
अर्थ--निश्वयकर शुद्धात्मतत्त्वके उपलम्भसे साक्षात्‌ सवर होता है और शुद्धात्माका उप- 
रूप्म भेदविज्ञानसे होता है। इसलिये वह भेदविज्ञान निरन्‍्तर भावना करने योग्य है ॥१२५॥ 
अब मेदविज्ञान कब तक भावने योग्य है ” यह कहते हैं--- 
भावयेद्‌ भेदविज्ञानमिदमब्छिन्तधारया । 
तावद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञान शाने प्रतिष्ठते ॥१३०॥ 
अर्थ--यह्‌ भेदविज्ञान अविच्छित्त रूपसे तब तक भावना करने योग्य है जब तक ज्ञान पर- 
से च्युत होकर ज्ञानमे स्थिर नही हो जाता ॥१३०। 
अब भेदविज्ञान ही सिद्धपदकी प्राप्तिका कारण है, यह कहते है-- 
भेदविज्ञानत सिद्धा सिंद्धा ये किछ केचन । 
तस्मैवाभावतो बद्धा वद्धा ये किलकेचन ॥१३१॥ 


अर्थ-जो कोई सिद्धपदको प्राप्त हुए हैं वे सब भेदविज्ञानसे ही हुए हैं और जो कोई इस 
ससारमे बँधे हैँ वे सव इसी भेदविज्ञानके अभावसे ही बंधे है ॥१३१॥ 
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आगे सवरतसे कैसा ज्ञान प्राप्त होता है ? यह कहते है--- 
भन्दाक्रान्ताउन्द 
भेदज्ञानोच्छलनकलनान्छुद्धतत्त्वोपलम्मादु 
रागग्रामप्रलयकरणात्कर्मणा सवरेण । 
बिम्नत्तोषं परमममलालोकमम्लानमेकं 
ज्ञान ज्ञाने नियतमुदित शाइवतोद्योतमेतत्‌ ॥१३२॥ 
अर्थ--मे दज्ञानकी प्राप्तिसे शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धि हुईं, शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धिसे 
रागसमूहका प्रछय हुआ और रागसमूहके प्रलयसे कर्मोका सवर हुआ त्तथा कर्मेके सवरसे यह ऐसा 
ज्ञान प्रकट हुआ जो कि परम सत्तोषको धारण कर रहा है, निर्मल प्रकादसे सहित्त है, कभी म्लान 
नही होता है, एक है, ज्ञानमे स्थिर रहता है, और नित्य ही उद्योतरूप रहता है। 
भावार्थ--अनादिकालसे यह जीव अज्ञानवह नानाप्रकारके दुखोसे आकीणं ससारमें 
अ्रमता हुआ आकुलतताका पात्र रहता है। परन्तु जब इस जीवका ससार अल्प रह जाता है तब 
पहले इसे अज्ञानका अभाव होनेसे स्वपरका भेदज्ञान होता है, तदनन्तर उसीका निरन्तर अभ्यास 
करता है, पश्चात्‌ उस हढ़ अभ्यासकी सामथ्यंसे शुद्ध आत्मत्तत्व्की उपलब्धि होती है, अनन्तर उस 
शुद्ध आत्माके बलसे रागादिकरूप विभावभावोके समुदायका नाश हो जाता है और रागादिकोके 
नाशसे कर्मोका बन्ध न होकर सवर होता है। तदनन्तर परम सतोषको धारण करनेवाले ऐसे 
ज्ञानका उदय होता है जिसका प्रकाश अत्यन्त निर्मल है, जो अम्लान है, एक है, ज्ञानमे ही स्थिर 
है, ओर नित्य उद्योत्तते सहित है। अर्थात्‌ क्षायोपशमिक ज्ञानमे यह सब विशेषताएँ नही थी, जो 
अब केवलज्ञानमे प्रकट हुईं है ॥१३२॥ 


इस तरह सवर रगभूमिसे बाहर निकल गया। 


इस तरह श्रीकुन्दकुन्दाचार्य विरचित समयप्राभृतमें संवरतत्त्वका वर्णन 
करनेवाले पव्चम अधिकारका प्रवचन पूर्ण हुआ ॥५॥ 


६ निजराधिकार 
अनन्तर निजंराका श्रवेश होता है-- 
शापूलविक्रीडितछन्द 


रागाद्यासवरोधतो निजघुरा धृत्वा पर सवर 
कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निसन्‍्धन्‌ स्थित. । 
प्राग्वद्ध तु तदेव दरघुमघुना व्याजुम्भते निर्जरा 
जञानज्योतिरपावृत न हि यतो राग्रादिभिमृज्छति ॥१३३॥। 


अरथ--उधर रागरादिक आख्रवोके रुकनेसे निजधुराको धारणकर उत्कृष्ट सवर, आगामी 
सभी कर्मोको अपने अतिशयसे दूरसे ही रोकता हुआ स्थित था, इधर अब पहलेके बँघे हुए कर्मोको 
जलानेके लिये निर्जंरारूप अग्नि विस्तारको प्राप्त हो रही है। इस तरह सवर और निर्जराके 
द्वारा ज्ञानज्योति इस प्रकार प्रकट होती है कि जिससे वह रागादिकके द्वारा फिरसे मूच्छित 
नही होती । 

भावार्थ--राग-द्वंष आदिक आज्धवको रोककर जब सवर अपनी पूर्ण शक्तिके साथ प्रकट 
होता है तब वह अपनी सामथ्यंसे आगामी कर्मोको दूरसे रोक देता है अर्थात्‌ सवरके होनेपर 
आगामी कर्मोंका आगमन रुक जाता है। ओर पहलेके बँघे हुए जो कम॑ सत्तामे रहते हैं उन्हे नष्ट 
करनेके लिये निरजरा आगे आती है। इस तरह सवरपूर्वक निजेराके होनेपर इस जीवके वह 
ज्ञानज्योति--वह वीतराग विज्ञानत्ता प्रकट होती है कि जो फिरसे रागादिकसे मूच्छित नही 
होती ॥१३३॥ 

आगे सम्यग्हष्टिको सभी प्रवृत्तियाँ नि्जंराका निमित्त हैं, यह कहते हैं-- 


उपभोगमिंदियेहिं. दव्वाणमचेदणाणमिद्राणं । 
ज॑ कुणदि सम्मदिदठी तं सब्बं॑ णिज्जरणिमित्त ।१९३॥ 
अर्थ--सम्यग्हष्टि चेतन और अचेतन पदार्थोका इन्द्रियोके द्वारा जो उपभोग करता है वह 
सब निर्जराका ही कारण होता है। 
विशेषार्थ---रागरह्वितत मनुष्यका उपभोग निजजराके लिये ही होता है, और रागादिकभावोके 


सद्भावसे मिथ्याइष्टिजीवके जो चेतन-अचेतन द्वव्योका उपभोग है वह वन्धका ही निमित्त है। 
वही उपभोग रागादिकभावोका अभाव होनेसे सम्यग्हष्टि जीवके निजंराका ही निमित्त होता है। 


इस कथनसे यहाँ द्रव्यनिजराका स्वरूप कहा गया है | 
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सम्यग्दशंन्तकी महिमा वचनके अगम्य है, सम्पग्दर्शन होते ही गुणश्रेणी निर्जराका प्रारम्भ 
हो जाता है। सम्यग्दृष्टि जीव इन्द्रियोके द्वारा जो चेत्तन-अचेतन द्रव्योका उपभोग करता है उसमे 
उसकी अन्तरगसे विरक्ति रहती है। चारित्रमोहके उदयकी बलबत्तासे वह विषयोके उपभोगमे 
प्रवृत्त होता है। पर अन्तरग उसका उस ओरसे विरक्त ही होता है। यही कारण है कि सम्यरहष्टि- 
जीवके कम, विपाकावस्था आनेपर अपना फल देकर खिर तो जाते है, पर नवीन बन्धके कारण 
नही बनते ॥१०३॥ 


अब भावनिजंराका स्वरुप कहते हैं-- 


दव्वे उवभुंजंते णियमा जायदि सुहं वा दुचखं वा | 
त॑ं सुदद-दुक्खभुदिण्णं चेद॒दि अह णिज्जरं जादि ॥१९४॥ 


अर्थ--पर्रव्यके उपभुक्त होनेपर नियमसे सुख और दुख उत्पन्न होता है, उदयमे आये 
हुए उस सुख ओर दु खको यह जीव अनुभवता है, फिर आस्वाद देकर वह कमंद्रव्यनिर्जराको 
प्राप्त होता है । 


विशेषार्थ--जिस कालमे परद्वव्यका उपभोग होता है उस कालमे उसके निमित्तसे साता 

अथवा असाताका अतिक्रमण न कर जीवके या तो सुखरूप वेदन होता है अथवा दु"खरूप वेदन 
होता है, यह नियम है। जिस समय उसका वेदन होता है उस समय मिथ्यादृष्टि जीवके रागादि- 
भावोका सद्भाव होनेसे बन्चका निमित्त होकर निर्जीयंमाण होकर भी अनिर्जीयमाण होता हुआ 
बन्ध ही होता है ओर वही वेदन सम्यग्हष्टि जीवके रागादिक भावोका अभाव होनेसे बन्धका 
निमित्त न होकर निर्जीयंमाण होता हुआ नचिजंराको प्राप्त हो जाता है। तात्पय॑ यह है कि 
परद्वव्यंके उपभोगके समय सुस्त अथवा दु खका होना अवश्यभावी है। भिथ्याहृष्टि जीव रागादिक 
विकारीभावोके कारण उस सुख अथवा दु ख़रूप परिणमनको आत्माका स्वभाव जानकर आगामी 
नवीन बन्ध करता है | इसलिये उसका कम निर्जीयंमाण होनेपर भी अनिर्जीयंमाण जैसा रहता है। 
परल्‍्तु सम्यग्हष्टिजीव अनन्त संसारके कारणभूत रागादिक विकारीभावोका अभाव होनेसे उस 
सुख अथवा दु खरूप परिणमनको आत्माका स्वभाव नहीं समझता है, इसलिये उसका कर्म 
निर्जीयमाण होकर निर्जराको ही प्राप्त होता है, आगामी बन्धका कारण नही होता है। शञानकी 
इस महिमाका वर्णन कलशा द्वारा करते हैं-- 

तज्जञानस्यैद सामर्थ्य विरागस्यैव वा किछ । 

यत्कोषपि कर्मभि* कर्म भुञ्जानो5पि न वध्यते ॥१३४॥ 


अर्थ--यह ज्ञानकी ही सामथ्यं है अथवा निरचयकर चीत्तरागभावकी महिमा है कि 
कोई जीव (सम्यग्हष्टिजीब) कर्मका उपभोग करता हुआ भी कर्मोके द्वारा नही बँधता है ॥१३४॥ 


इसके अनन्तर ज्ञानकी सामष्यं दिखाते है-- 
जह विसमुवश्ञ जंतो वेज्जो पुरिसो ण मरणभुवयादि । 


४ फुगलकम्मस्सुद॒यं तह शुजदि णेंच बज्ञए णाणी ॥१९५॥ 
२ 
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अर्थ--जिस प्रकार वैद्य विषका उपभोग करता हुआ भी मरणको प्राप्त नही होता उसी 
प्रकार ज्ञानी आत्मा पुदूगलकर्मके उदयको भोगता है तो भी कमंसे नही बँघता है। 

* विश्येषार्थ--जेसे कोई विष-वेद्य, परके मरणका कारण जो विष है उसे खाता हुआ भी 
अमोघ विद्याके बलसे विषकी मारकत्व शक्तिके रोक देनेसे मरणको प्राप्त नही होता उसी प्रकार 
अज्ञानी जीवोके रागादिक भावोका सद्भाव होनेसे जो पुद्गलकर्मका उदय बन्धका कारण है उसी- 
का उपभोग करता हुआ ज्ञानी जीव, अमोघ ज्ञानकी सामथ्यंसे रागादिक भावोका अभाव हो 
जानेपर बन्धकी सामर्थ्य रुक जानेसे बन्धको प्राप्त नही होता । केवल क्रिया बन्धका कारण नही, 
जवतक रागादिक परिणाम न हो, तवतक वह स्थिति और अनुभाग वन्धमे निमित्त नही। जैसे 
बिच्छूका डक निकल जानेके बाद उसका काटना विषका कारण नही होता ॥१९५॥ 

अब वेराग्यकी सामथ्यं दिखाते हैं-- 
जह मज्जं पिवमाणो अरदिभावेण मज्जदि ण पुरिसों । 
दव्वुवभोगे अरदो णाणीवि ण वज्ञ्यद्‌ तहेब ॥१९६॥ 
अर्थ--जैसे कोई पुरुष बिना रागभावके मदिराको पीता हुआ भी मतवाला नही होता। 
ऐसे ही ज्ञानो जीव अरतिभावसे द्रव्योका उपभोग करता हुआ भी कर्मोसे नही वधता है | 
विश्षार्थ--जिस प्रकार कोई पुरुष मदिराके प्रति अत्यन्त अरत है अर्थात्‌ मदिरापानमे 
रुचि नही रखता है, कदाचित्‌ किसी कारणवद वह भदिराका पान भी करले, तो भी उसके 
मदिरापानकी तीज अरुचि होनेसे वह मदिरा उसे मतवाल्ला बनानेमे असमर्थ रहती है, इसी प्रकार 
ज्ञानी जीव परपदार्थंको किव्चिन्मात्र भी नही भोगना चाहता, किन्तु सयमभावका अभाव होनेसे 
सातादि पुण्यप्रकृतियोके उदयसे प्राप्त उपभोग-सामग्रीका भोग भी करता है, तो भी रागादिक भावो- 
का अभाव होनेसे बंधता नही है--कर्मबन्धको प्राप्त नही होता है ॥१५६॥ 
आगे कलशा द्वारा ज्ञानी विषयोका सेवक होने पर भी असेवक है, यह दिखाते है-- 
रथोद्धताउत्व 
नाश्नुते विपयसेवने5पि यतू स्व फल विषयसेवनस्य न । 
ज्ञानवैभवविरागतावछात्‌ सेवकोषपि तदसावसेवक ॥९३५॥ 
अर्थ--जिस कारण ज्ञानों पुरुष विषयोका सेवन होने पर भी विषयसेवनके अपने फलको 
नही प्राप्त होता है उस कारण ज्ञानके वेभव और वैराग्यके बछसे वह विषयोका सेवन करनेवाला 


होकर भी सेवन करनेवाला नही कहा जाता। 
भावार्थ--ज्ञानी मनुष्य विषयोका सेवन करने पर भी उसके फलको प्राप्त नही होता है | 


सो यह उसके ज्ञानवेभव और विरागताकी ही अद्भुत्त सामर्थ्य है। इसी सामथ्यंसे वह विषयोका 
सेवक होकर भी असेवक ही कहा जाता है। 
अब यही विखाते हैं-- 
सेवंतो वि ण सेवइ असेवमाणों वि सेवगो कोई | 
पगरण चेटठा कस्स वि ण य पायरणो चि सो होई ॥१९७॥ 
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अर्थ--कोई विषयोका सेवन करता हुआ भी नहीं सेवन करता है और कोई नही सेवन 
करता हुआ भी सेवन करता है। जैसे किसी मनुष्यके प्रकरणकी चेष्टा तो है अर्थात्‌ कार्यका 
व्यापार तो है परन्तु वह प्राकरणिक नही है--उस कार्यका करानेवाल्ा स्वोसी नही है । 


विशेषार्थ--जिस प्रकार कोई पुरुष किसी विवाह आदि कार्योमे काम आदि तो करता है, 
परन्तु उसका स्वामी न होनेसे उसके फलका भोक्ता नही होता है और जो उस कार्येका स्वामी है 
वह उस कार्यके करनेमे अव्यापृत है, तो भी उसका स्वामी होनेसे फलभोक्ता है। उसी प्रकार 
सम्यरक्षानी जीव पूर्वकर्मोदयसे सम्पन्न भोगोको भोगता हुआ भी रागादिक भावोके अभावसे 
विषयसेवनके फलका स्वामित्व न होनेके कारण नही भोगनेवाला है और मिथ्याहृष्टि विषयोका 
सेवन न करता हुआ भी रागादिक भावोके सख्भावसे विषयसेंवनके फलका स्वामित्व होनेसे सेवन 
करनेवाला है ॥१५७॥ 


यही भाव कलशामे दरगाते है-- 
सन्दाक्तान्ताउन्द 
सम्यव्दृष्टेभवति नियत ज्ञानवैराग्यक्षक्ति 
स्वं वस्तुत्व कलूयितुमयं स्वान्यरूपा सिमुक्त्या । 
यस्माजू्‌ झात्वा व्यतिकरभिद तत्त्वत. स्वं पर च 
स्वस्मिन्‍्नास्ते विरमति परात्सवतो रागयोगात्‌ ॥१३६॥ 


अर्थे--सम्यग्हष्टि जीवके नियमसे ज्ञान और वैराग्यकी दाक्ति होती है। अतएवं यह 
स्वकीय वस्तुस्वरूपका अभ्यास करनेके लिए, स्वीय रूपकी प्राप्ति और पररूपके त्याग द्वारा वास्तव- 
में यह मेरा स्व है ओर यह पर है, इस वृत्तको अच्छी त्तरह जानकर अपने स्वरूपमे ठहरता है 
ओर परद्रव्यस्वरूप सब प्रकारके रागयोगसे विरत होता है। 

भावार्थ--सम्यग्हष्टि जीवके ज्ञान और वेराग्यका होना अवश्यभावी है, इसलिए ज्ञानके 
द्वारा वह सर्वप्रथम स्व और परके भेदज्ञानको प्राप्त होता है भर्थात्‌ उसे इस बात्तका अच्छी 
तरह निर्णय हो जाता है कि यह तो मेरा आत्मद्रव्य है और यह मुझसे परद्वव्यके निमित्तसे 
उत्पन्न हुआ विकारी परिणमन है। कर्म और नोकम तो स्पष्ट ही परववव्य हैं। परन्तु कर्मकी 
विपाकदशामे जायमान जो रागादिक विकारी भाव हैं वे भी परव्य ही है। मेरा स्वभाव तो शुद्ध 
चेतन्य है वही मेरा स्वद्रव्य है। मेदविज्ञानके द्वारा जब उसे इस प्रकारका निर्णय हो जाता है 


तब वेराग्यशक्तिकी महिमासे वह शुभ-अशुभ सभी प्रकारके रागयोगसे निवृत्त होकर अपना 
उपयोग अपने आपमे ही स्थिर कर लेता है ॥१३६॥ 


सम्यग्दृष्टि जीव सासान्यसे स्व और परको इस प्रकार जानता है-- 


उदयविवागो विवहों कम्माणं वण्णिओ जिणवरेहिं । 
ण दुरतें सज्य सहावा जाणगभावो दु अहमिक्की ॥१९८॥ 
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अर्थ--कर्मोंका उदयविपाक ( उदयरस ) जिनेश्वरदेवने सानाप्रकारका कहा है। परन्तु वे 
कर्मविपाक मेरे स्वभाव नही हैं। मे तो एक ज्ञायकस्वमावरूप हूँ । 

विशेषार्थ--कर्मोदयके रससे जायमान जो ये नानाप्रकारके भाव है वे भेरे स्वभाव नही 
है। मैं तो एक टद्धोत्कीर्ण ज्ञायकस्वभाववाला हूँ। 

सम्यग्दुष्टि जीवको ऐसी श्रद्धा होती है कि यह जो ज्ञायकभाव है वह तो मेरा स्व है और 
उसके साथ मिल रहे रागादिकभाव पर हैं ॥१९८॥ 


सम्यग्हष्टि जीव विशेषरूपसे स्व और परको इस प्रकार जानता है-- 


धुग्गलकम्मं रागो तस्स विंवागोदओ हवदि एसो । 
ण दु एस मज्झ़ भावों जाणगरावों हु अहमिक्को ॥१९९॥ 


* कर्ण--राग नामका पुद्गलकम है। उसके विपाकोदयमे यह रागपरिणाम आत्माका होता 
है, सो यह मेरा स्वभाव नही है । में तो केवल ज्ञायकमावरूप हूँ । 


विशेषार्थ--निशचयसे रागनामक पुद्गलकमंकी प्रकृति है। उसका जब उदयकाल्‍रू आता 
है तब आत्मामे रागभावकी उत्पत्ति होती है। किन्तु वह मेरा स्वभाव नहीं है क्योकि मैं तो एक 
टड्टोत्कीर्ण ज्ञायकस्वभाववाला हूँ | इसी प्रकार रागपदका परिवर्तंनकर द्वेष, मोह, क्रोष, मान, 
माया, छोभ, कम, नोकमं, मन, वचन, काय, श्रवण, नेत्र, नासिका, जिल्ला, और स्परशंन इन 
सोलह सूत्रोकी व्याख्या करनी चाहिये। इसी पद्धतिसे ओर भी ऊहापोह करना चाहिये । इसप्रकार 
सम्यग्हष्टि अपनेको जानता हुआ और परको त्यागता हुआ नियमसे ज्ञान और वेराग्यसे सम्पत्त 


होता है ॥१५९९॥ 


आगे यही भाव गायामे प्रकट करते हैं-- 


एवं सम्महिट्ठी अप्याणं म्रृणदि जाणयसहाव | 
उदय बस्मविवागं य झुअदि तच्च॑ वियाणंतो |२००॥ 


अर्थ--इसप्रकार सम्यग्दुष्टि जीव आत्माकों ज्ञायकस्वभाव जानता है ओर तत्त्वको 
जानता हुआ उदयको क्ंविपाक जानकर छोडता है । 
विशेषायं--इसप्रकार सम्यग्दृष्टि जीव सामान्य और विज्येषरूपके द्वारा परस्वभावरूप समस्त- 
भावोसे पृथक्‌ टड्भोत्कीण एक ज्ञायकस्वभावको ही आत्माका तत्त्व जानता है और उस तरह 
तत्त्वको जानता हुआ स्वभावके उपादान और परमावके अपोहन ( त्याग )से उत्पन्त हुए अपने 
वस्तुत्वका प्रसार करता हुआ कर्मोदयके विपाकसे जायमान सभी भावोको छोड़ता है | इसलिए 
यह नियमसे ज्ञान और वेराग्यसे सम्पन्न होता है। 
सम्यग्दष्टि जीव ज्ञायकस्वभावको तो आत्माका परिणमन जान ग्रहण करता है अर्थात्‌ उसे 
उपादेय मानता है और कर्मोके उदयसे जो रागादिकभाव होते है उन्हें पर जानकर उनका परित्याग 
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करता है। पर वस्तुका परित्याग त्तन तक नही होता जब तक उसमें परत्वका निश्चय न हो 
जावे । सम्यग्दृष्टि जीव भेदविज्ञानके द्वारा स्वको स्व और परको पर जानने लगता है | इसलिए 
वह स्वको ग्रहण करत्ता है और परका परित्याग करता है ॥२००॥ 


अब जिन्हें आत्मा ओर अनात्माका ज्ञान नही है वे सम्यग्दशंनसे शून्य है, यह कलशा 


द्वारा कहते है-- 
सन्दाक्तान्ताउन्द 


सम्यग्दृष्टि. स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्था- 
दित्युत्तानोत्युलकवदना रागिणोश्प्याचरन्तु | 

आलूम्बन्ता समितिपरता ते यतोध्चापि पापा 
जात्मानात्मावगंमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ता, ॥१३७॥ 


अर्थ---कोई जीव ऐसा विचार _करेकि मे तो सम्यर्दइष्टि हूँ, मुझे कभी भी बन्ध नही 
होता। इसतरह रागी होनेपर भी अह॒कारसे प्रफुल्कित मुखको ऊपर उठाते हुए आचरण करें 
तथा समितियोके पालनमे तत्परताका आश्रय लेवे तो आज भी वे पापी है, क्योकि आत्मा और 
अनात्माका ज्ञान न होनेसे वे सम्यक्त्वसे शून्य हैं। 

भावा्--कोई मनुष्य इस कथनीको सुनकर ऐसा विचार करे कि हम त्तो सम्परहृष्टि हैं, 
हमको बन्घ तो होना ही नही। अभत्त जो नाना भ्रकारके स्वेच्छाचारमे प्रवृत्तिकर आहरननन्‍्दसे 
जीवन बितावें, उसे आचार्य भगवान्‌ कहते है कि तुम्हारी त्तो कथा ही दूर रही, जो भहात्रत्त 
त्तथा बह सावधानीसे प्रवृत्ति करते है, किन्तु निज-परके ज्ञानसे शून्य है, तो वे भी अभी 
पापजीव ही है। 


शास्त्रोसे सम्यग्दर्शनका मूल कारण स्व-परका भेदविज्ञान बतलाया है। जब तक यह नही 

हो जाता है, तब तक यह जीव सम्यक्त्वसे शून्य ही रहता है और सम्यवत्वकी शून्यतामे महा- 

ब्रतोका आचरण और समितियोका पान करता हुआ भी यह जीव पापजीव कहलाता 

है क्योंकि मिथ्यात्व ही सबसे महान पाप है। जो जीव कर्मोदयसे जायमान रागको आत्मद्रव्य 

न है उसे स्व-परका भेदज्ञान नही है और उसके न होनेसे वह सम्यक्‍त्वसे शून्य ही कहलाता 
॥१३७॥ हे 


अब रागी सम्यर्हष्टि क्यो नहीं होता है, यह दिखाते हेँ-- 


परमाणुमित्तयं पि हु रायादीणं तु विज्जद जस्स | 
ण वि सो जाणदि अप्पाणयं तु सव्बागमघरों वि ॥२०१॥ 
अप्पाणमयाणंतो अणप्पयं चाबि सो अयाणंतो । 
कह होदि सम्मदिदिदी जीवाजीबे अयाणंतो ॥२०श॥ 
( युग्सम्‌ ) 
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अर्थ--निरचयसे जिस जीवके रागादिक भावोका लेशमांत्र भी अभिप्राय है अर्थात्‌ अणुमात्र 
भी रागादिकमे जिसके उपादेय बुद्धि है वह सम्पूर्ण आगमका ज्ञानी होकर भी आत्माकों नही 
जानता है और जो आत्माको भी नही जानता है, वह अनात्माकों भी नही जानता है, इस तरह 
जो जीव और अजीवको नही जानता है वह सम्यर्हृष्टि केसे हो सकता है ? - 

विद्येषा्थं--जिसके रागादिक अज्ञानभावोका लेशमात्र भी सद्भाव विद्यमान है वह श्रुत- 
केवलीके सदुश होकर भी ज्ञानमय भावोके अमावसे आत्माको नही जानता है और जो आत्माको 
नही जानता है वह अनात्माको भी नही जानता है क्योकि जीवादिक किसी भी द्रव्यका निरचय 
स्वरूपकी सत्ता और पररूपकी असत्तासे होता है | अत. आत्माकी स्वरूपसत्ताका अज्ञानी अनात्मा- 
का भी अज्ञानी है। इससे जो आत्मा और अनात्माको नहीं जानता है वह जीव-अजीवको भी 
नही जानता है और जो जीव-अजीवके भेदज्ञानसे शून्य है वह सम्यग्हष्टि नही हो सकता है। 
इस त्तरह रागी जीव भेदज्ञानके अभावसे सम्यग्हष्टि नही है। 


यहाँ जो फलितरूपसे सम्यग्हष्टि जीवके परमाणुमात्र भी रागका अभाव बताया है सो 
उसका अभिप्राय ऐसा समझना चाहिये कि सम्यर्हृष्टि लेशमात्र रागको भी आत्माका स्वभाव 
नही समझता और न उसे उपादेय मानता है। अप्रत्याख्यानावरणादि चारित्रमोहकी प्रकृतियोंके 
उदयसे होनेवाला राग अविरतसम्यग्हष्टिसे लेकर सूक्ष्मसापराय गुणस्थान तकके जीवोके यथा- 
सभव विद्यमान रहता है, तो भी उन गुणस्थानोमे रहनेवाले जीवोके सम्यक्त्वमे बाघा नही है 
क्योकि रागके रहते हुए भी वे रागको आत्माका स्व्रभाव नही मानते हैं। रागी होते हुए रागको 
आत्माका मानना जुदी बात है और रागो होते हुए भी रागको आत्माका न मानना जुदी बात 
है । मिथ्याहष्टि जीव रागी होता हुआ उस रागको आत्माका ही परिणमन मानता है और सम्य- 
रहृष्टि जीव चारित्रमोहके उदयकी बलवत्तासे रागी होता हुआ भी उस रागको आत्माका परिणमन 
नही मानता ॥२०१२०२॥ 


अब कलशा द्वारा यह प्रकट करते है कि राग इस जीवका पद नही है किन्तु चेतन्य ही 
इसका पद है-- 


मर््राक्रान्ताउन्द 


आससारात्मतिपदमभी रागिणो नित्यमत्ता 

सुप्ता यस्मिन्नपदमपद॑ तद्विवुध्यध्वमन्धा । 
एतैतेतः पदमिदमिद यत्र चैतन्यघातु. 

शुद्ध शुद्ध स्वरसमरत स्थायिभावत्वमेति ॥१३८॥। 


अर्थ---अनादि ससारसे पद-पदपर नित्य मत्त हुए ये रागी प्राणी जिस पदमे सो रहे है 
अर्थात्‌ रमण कर रहे है वह आत्माका पद नही है, पद नही है (दो वार कहनेसे आचार्यमहाराज- 
की अतिकरुणा सूचित होती है) | अरे अन्धे प्राणियो | जागो, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यह तुम्हारा 
पद है, यह तुम्हारा पद है, जहाँपर चेतन्यघातु शुद्ध है, शुद्ध है त्तया स्वससके भारसे स्थायिभाव- 
के प्राप्त हो रही है| 
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भावा्थ--यह प्राणी अनादिकालसे रागादिकोको अपना निजभाव मान रहा है। इसीसे 
'उत्तकी सिद्धिके अर्थ परपदार्थोके सयोग--समग्रह और वियोगमे अपना सर्वेस्व रूगा देता है और 
निरन्तर उन्हीकी रक्षाके लिये प्रयत्न करता है। उसे श्रीगुरु समझाते है--रे अन्ध ! जिन वस्तुओमे 


तुम अपने स्वरूपको भूलकर मोहित हो रहे हो, यह तुम्हारा अज्ञानभाव है, अब अपने निज- 
स्वरूपको जानो, जहाँपर चेत्तताका पिण्ड, सव॑ विकल्पजालोमे रहित सुख और शान्तिसे स्थायी- 
पनको प्राप्त करता है वही तुम्हारा पद है ॥१३८॥ ४ 


आगे वह पद कौन है, यह कहते हैं-- 
आदम्द्ि दव्वभावे अपदे मोत्तण गिण्ह तह णियद । 

,.. थिरमेगमिमं॑ भाव॑ उपलब्भंतं सहावेण ॥२०१॥ 

अर्थ--आत्मामे परनिमित्तते जायमान अपदरूप जो द्रव्यकर्मं और भावकमं है, उन्हें 
त्यागकर स्वभावसे उपलभ्यमान, स्थिर त्था एकरूप इस चेत्तन्यभावको, जिसतरह यह नियत है, 
उसी त्तरह ग्रहण करो । 

विशेषार्थ--निश्चयसे इस भगवान्‌ आत्मामे उपलब्ध बहुत्तसे द्रव्यरूप तथा भावरूप भावो- 
के मध्यमे जो अतत्स्वभावसे उपलभ्यमान, अनियत अवस्थावाले, अनेक, क्षणिक तथा व्यभिचारी 
भाव है वे सभी स्वय अस्थायी होनेके कारण स्थाता, जो आत्मा है, उसके स्थान होनेके लिये असमर्थ 
होनेसे अपदभूत्त है, और जो तत्स्वमावसे उपलभ्यमान, नियत्त अवस्थावाला, एक नित्य तथा 
अव्यभिचारी भाव है वह एक ही स्वय स्थायी होनेके कारण स्थात्ता, जो आत्मा है, उसका स्थान 
होनेके लिये समर्थ होनेसे पदभूत्त है। इसलिये सम्पूर्ण अस्थायी भावोको छोड़कर स्थायी भावभूत 
तथा परमार्थरसरूपसे आस्वादमे आता हुआ यह एक ज्ञान ही आस्वाद करनेके योग्य है ॥२०३॥ 

यही भाव कलशोमे कहते है-- 

एकमेव हि तत्त्वाद्यं विपदामपद॑ पदम्‌ । 
अपदान्येव भारन्ते पदान्यन्यानि यत्युरः ॥१३९॥ 

अथ॑--जो विपत्तियोका अपद है--अस्थान है, और जिसके आगे अन्य सव भाव अपद ही 
भासमान होते हैं वही एक पद आस्वाद करनेके योग्य है। 

भावाथे--निरचयसे वह एक ज्ञानरूप पद आस्वाद करनेके योग्य है क्योकि वह्‌ सम्पूर्ण 
आपदाओका भपद है तथा उसका आस्वाद आनेपर अन्य निखिल भाव अपद भासने लगते हूं । 


ऐसा नियम है कि नकली रूप रातरिमे ही चमत्कारजनक होता है किन्तु जहाँ सूयंका उदय हुआ 
वहाँ ऊपरी चमककी सब आभा जाती रहती है ॥१३५॥ 


शाइलचिक्रोडितछन्द 
एक॑ ज्ञायकभावनिर्भरमहास्वाद समासादयन्‌ 
स्वादं हन्द्रमयं विधातुमसह सवा वस्तुव॒त्ति विदन्‌ । 
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आत्मात्मानुभवानुभावविवशो भ्रद्यद्धिशेपोदय 
सामान्य कलयत्किलँप सकल ज्ञान नयत्येकताम्‌ ॥१४०॥। 


अथ---जो एक ज्ञायकभावसे पूरित महास्वादको प्राप्त हो रहा है, जो रागादिकसे मिश्रित 
इन्द्रमय स्वादका आस्वादन करनेमे असमर्थ है, जो अपनी वस्तुपरिणतिको जानता है, तथा जो 
आत्मानुभवकी महिमासे विवश हो रहा है, ऐसा यह आत्मा विशेषके उदयसे रहित सामान्यभाव- 
को प्राप्त समस्त ज्ञानकी एकरूपताको प्राप्त कराता है। 

भावाय--जब यह आत्मा, आत्मद्रव्यकी परिणतिकों जानने छग्ता है अर्थात्‌ उसे जब 
ऐसा हृढ निद्चय हो जाता है कि आत्माकी परिणति सदा आत्मरूप ही रहतो है, अन्यरूप नही 
होती, तब वह॒रागादिसे मिश्रित दन्द्रमय स्वादको छोड देता है अर्थात्‌ रागादिकको आत्मासे 
पृथक्‌ समझता है, 'मे एक शायक हो हूँ अर्थात्‌ पदार्थोका जानना ही मेरा स्वभाव है, उनमे 
इष्टानिष्टका विकल्प करना मेरा स्वभाव नही है' इस प्रकार एक ज्ञायकभावका ही जब भस्वाद 
लेता है तथा आत्मानुभवकी महिमासे विवश होकर अन्य पदार्थोके अनुभवकी ओर जब इसका 
लक्ष्य नही जाता तब विशेषोदयसे रहित सामान्यरूपताको प्राप्त जो ज्ञान है उसे एकरूप ही 
कर देता है अर्थात्‌ ज्ञानके नानाविकल्‍पोको गौण कर देता है ॥१४०॥ 


आगे ज्ञानकी एकरूपताका ही सैमयंन करते हे-- 


आमभिणिसुदोहिमणकेवलं च त॑ होदि एक्कमेव पद | 
सो एसो परमट्ठो जं लहिदुं णिव्बुदिं जादि ॥२०४॥ 
अर्थ--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये सब ज्ञानके भेद 
एक ही पदरूप होते है अर्थात्‌ सामान्यरूपसे एक ज्ञान ही है। यह सामान्य ज्ञान ही परमार्थ है, 
जिसे प्राप्तकर जीव निर्वाणको प्राप्त होता है। 


विशेषा्यं--निदचयसे आत्मा परमार्थ है और वह जशानस्वरूप ही है। आत्मा एक ही 
पदार्थ है, इसलिये ज्ञान भी एक ही पद है और जो ज्ञाननामा एक पद है वही परमार्थ है और 
वही मोक्षका साक्षात्‌ कारण है। इसके जो मतिज्ञानादिक पाँच भेद हैं वे इस छोकमे ज्ञानरूपी 
एकपदका भेद न करनेमे समर्थ नही है किन्तु उसी एक पदका समर्थन करते हैं । जिस प्रकार 
इस ससारमे मेघपटलसे आच्छादित सूर्य, उस मेघपटलका क्रम-क्रमसे विघटन होनेपर जब प्रकट- 
रूपताको प्राप्त होता है और उस समय उसके जो हीनाधिक भ्रकाशके भेद प्रकट होते हैं वे सूर्यके 
प्रकाशस्वभावका मेदन नही करते | तात्पयय यह है कि जब मेघपटलसे सूर्य आच्छादित हो जाता 
है तब उसका प्रकाश मेघपटलोसे व्यक्त नहीं होता और जेसे-जेसे मेघपटल दूर हो जाते हैं वैसे- 
वैसे उसका प्रकाश व्यक्त होता जाता है। उन प्रकादोके द्वारा सूयंके प्रकाशस्वभावकी वृद्धि ही होती 
है। इसी प्रकार आत्मा ज्ञान-दशशंनस्वभाववाल्ा है। परन्तु अनादिकाछसे ही कर्मंपटलसे आच्छिल्त 

कारण उसका वह स्वभाव व्यक्त नही होता। जैसे-जेसे कर्मपटछका अभाव होता जाता 
-दर्शंनगुणोका विकास होता जाता है, वे विकासरूप ज्ञान-दर्शन, आत्माके 


वैसे-वैसे आत्माके ज्ञान-दर्शं 
जप गा भेदन नहीं करते, किन्तु उसीका अभिननन्‍्दन करते हैं। इसलिये समस्त अवान्तर 
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भैदोंसे रहित आत्माका स्वभावभूत जो एक ज्ञान है उसीका आलूम्वन लेना चाहिये। उसीके 
आलम्बनसे पदकी प्राप्ति होती है, भ्रान्ति नष्ट होती है, आत्मलाभ होता है, और अनात्माका 
परिहार होता है, उसके होनेपर कर्म वृद्धिको प्राप्त नही होते, राग-हैप-मोह उपद्रव नही करते, 
फिर कर्मका आख्रव नही होता, आखस्रवके अभावमे कमंवन्ध नही होता, पूर्वका बंधा हुआ कर्म 
अपना रस देकर निर्जी्ण हो जाता है और इस रीतिसे सम्पूर्ण कर्मोका अभाव होनेसे साक्षात्‌ मोक्ष 
हो जाता है ॥२०४॥ ब 


आगे इसी भावको कलदामें प्रकट करते हैं-- 
शाइलविक्रीडितछन्द 


अच्छाच्छाः स्वयमुच्छलन्ति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो 
निष्पीताखिलभावमण्डलरसप्राम्भारमत्ता इव | 

यस्याभिन्‍नरस स एप भगवानेकोश्प्यनेकीभवन्‌ 
वल्गत्युत्तलिकाभिरद्भुतनिधिएचतन्यरत्नाकर, ॥१४१९॥ 


अर्थ--जिसकी ये अतिकय निर्मछ, सवेदन-व्यव्तियाँ--ज्ञानकी अवान्तर विशेषताएँ 
अपने आप उछल रही है और इस तरह उछल रही हैं मानो अतिशयरूपसे पिये हुए समस्त 
पदार्थेके समूहरूप रसके बहुत भारी वोझ्षसे मतवाली ही हो रही हों, जो एक अभिन्न रसका घारक 
है, तथा अनेक आइचर्योकी निधि है, ऐसा यह भगवान्‌ चेतन्यरूपी रत्नाकर--आत्मारूपी समुद्र, 
एक होकर भी अनेक रूप होता हुआ ज्ञानके विकल्परूप तरंगोसे चव्न्चल हो रहा है। 

भावायं--यहाँ बात्माको रत्नाकर भर्थात्‌ समुद्रकी उपमा दी है। सो जिस प्रकार समुद्रमें 
अत्यन्त निर्मल लहरें स्वयमेव उछलती है उसी प्रकार इस आत्मामे भी ज्ञानके विकल्परूप अनेक 
लहरें स्वयमेव उठ रही है। ज्ञानके ये विकल्प अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार अनेक पदार्थोके 
समूहकी जानते है। जिसप्रकार समुद्र अभिन्‍नरस अर्थात्‌ जलसे त्न्मय होता है उसीप्रकार यह 
आत्मा अभिन्नरस अर्थात्‌ ज्ञानसे तन्‍्मय है। जिसप्रकार समुद्र अनेक आह्त्चर्योका भाण्डार है उसी 
प्रकार यह भात्मा भी अनेक आदइचययोंका भाण्डार है और जिसप्रकार समुद्र सामान्यरूपसे एक 
होकर भी त्तरगोके कारण अनेकरूप दिखाई देता है उसीप्रकार यह ज्ञानरूप आत्मा भी सामान्य- 
रुपसे एक होकर भी अनेकरूप जान पड़ता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञानरूप आत्मा परमायंसे एक 
है। परन्तु मतिशानादिके विकल्पसे अनेकरूप भासमान होता है ॥१४१॥ 

भागे कलगा हारा कहते हैं कि ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानगुणके बिना दुर्लभ है-- 

शाइूलविक्रोडितछन्द 
विलश्यन्ता स्वयमेव दुष्फरतरमक्षोन्मुसः कर्मसि - 
मिजष्यन्ता च परे महायततपोभारेण भग्नाध्चिरम । 
चासान्मोक्ष द॒द निरामयपद स्वेधमान स्वय 
शान शादगुर्ण विना कपमपि श्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥१४२॥ 


भर्य--मोक्षके उद्देण्यसे किये हुए अत्यन्त कदिन कारयोके द्राय कोड स्वयं ही देश उठावे, 
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तो भले ही उठावे, अथवा महात्रत और तपके भारसे पीडित हुए अन्य छोग चिरकाक तक बलेश 
सहन करें, तो भले ही करें | परन्तु साक्षात्‌ मोक्षरूप सिरामयपद--निरुपद्रव स्थान त्तो यह ज्ञान 
ही है, इसका स्वय स्वसवेदन हो रहा है, यह स्वय अनुभवमे आ रहा है। ऐसे इस ज्ञ।नरूप पदको 
शानगुणके बिना भ्राप्त करनेके लिये कोई किसी भी तरह समर्थ नही है । 

यहाँपर ज्ञानगुणको प्रधानता देकर ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा गया है। इसका यह 
तात्यं प्राह्म नही है कि सम्यग्द्शंन और सम्यकचारित्र मोक्षके लिये आवश्यक नही हैं । मेद- 
विवक्षामे सम्यर्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तीनो ही मोक्ष-प्राप्तिकि अग है। परन्तु 
यहाँपर सम्यग्दशंन और सम्यक्चारित्रको ज्ञानमे गतार्थ कर दिया है। ज्ञानकी जो हढता है बही 
सम्यग्दर्शन है और ज्ञानमे कषायोदयके कारण जो चचलता आती थी उसका अभाव हो जाना 
सम्यकचारित्र है ॥१४२॥ 

आगे यही भाव गाधामें दिखाते हें--- े 

णाणगुणेण विद्दीणा एयं तु पयं वहू वि ण लहंति। 
त॑ गिण्ह णियदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खा ॥२०५॥ 

अर्थ--हे भव्य | यदि तुम सब ओरसे कर्मंसि छुटकारा चाहते हो, तो उस निश्चित ज्ञानको 
भ्रहण करो, क्योकि ज्ञानगुणसे रहित अनेको प्राणी इस पदको प्राप्त नही कर पाते हैं।, ५, 

विद्योषार्थ--यत् कर्ममे ज्ञानका प्रकाश नहीं है, अत* निखिल कर्मके द्वारा ज्ञानकी 
उपलब्धि असभव है। ज्ञानमे ज्ञानका प्रकाश है, गत. केवल ज्ञानके द्वारा ही ज्ञानका छाभ होता 
है। इसी कारणसे अनेक पुरुष ज्ञानशून्य होकर अनेक प्रकारके कर्मों, द्वारा इस ज्ञानरूप निरामय 
पदको नही पा सकते हैं और इसके अछाभमे वे मनुष्य कमोसे नहीं छूट सकते हैं। इसलिये जो 
मनुष्य कमसे छूटनेकी इच्छा,क्रते है उन्हे मात्र ज्ञाकेक आलम्बनसे इस निश्चित पदको प्राप्त 
करना चाहिये ॥२०५॥ हा, 

आगे यही भाव कछा द्वारा प्रकट करते'है-- * मर 

द्रुतविलम्बितछन्द । 
सहज बोघकलासुलभ किछ । 
तत इद निजबोधकलावलात्‌ 
कलयितु यतता सतत जगतू ॥१४३॥ 

अर्थ--यह पद निएचय ही कमंके द्वारा दुष्प्राप. है और सहजबोधकला--स्वाभाविक- 

ज्ञानकलासे सुलभ है। इसलिये जगत्‌ इस ज्ञानपदकों सहजज्ञानकलाके बल प्राप्त करनेका निरन्तर 


यत्न करे। 
भावार्थ--यह ज्ञानरूप आत्मपद केवल क्रियाकाण्डसे सुलभ नही है किन्तु स्वाभाविक 
ज्ञानकी कछासे सुलभ है। यहाँ ज्ञानके साथ 'सहज' विशेषण दिया है | उससे यह सिद्ध होता है कि 
मात्र ब्रव्यक्न्‌ तके ज्ञानसे भी उसकी प्राप्ति सुलभ नही है, क्योंकि ग्यारह अग ओर नौ परूव॑का पाठी 
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होकर भी यह जीव अनन्त संसारका पात्र बना रहता है । यहाँ आवश्यकता मोहजन्य विकारसे 
रहित आत्मज्ञानकी है। प्रारम्भमें वह आत्मज्ञान क्षायोपशमिक अवस्थामें कलारूप ही होता है। 
परल्तु वह कलछारूप आत्मज्ञान भी इस नीवको अन्तमु हृतंके अनन्तर केवलज्ञान भ्राप्त करानेकी 
साम«<्य रखता है। जिसे केवलज्ञान प्राप्त हो गया वह नियमसे अच्तमु हतंमें या आंघिक-से-अधिक 
देशोन कोटिवप पुर्वमे समस्त कममोंसे मोक्षको प्राप्त करता है ॥१४श॥ 


यही बात फिर भी कहते हैं-- 
एदक्षि रदो णिच्च॑ संतुट्ठो होहि णिच्चमेदम्हि । 
एदेण होहि तित्तो होहदि तुह उत्तम सोक्ख ॥२०६॥ 


अर्थ--इस ज्ञानमे ही नित्य रत होओो, इसी ज्ञानमे नित्य सतुष्ट होओो, इसी ज्ञानसे तृप्त 
होओ, ऐसा करनेसे ही तुझे उत्तम सुख होगा । 


विशयेषार्श--जितना ज्ञान है उत्तना ही तो आत्मा है अर्थात्‌ ज्ञानादिगुणोका अविष्वगृभाव- 
रूप जो विलक्षण सम्बन्ध है वही आत्मा है, इस प्रकार निवचयकर शुद्ध ज्ञानमे ही रतिको प्राप्त 
होओ, क्योकि इतना ही कल्याण है, इससे भिन्‍न और कल्याण कोई वस्तु नही। ज्ञात्ता-द्रष्टा ही 
आत्मा है, जहाँ ज्ञान केवल परपदार्थंको जानता है, रागादिक औपाधिकभावरूप नही परिणमता, 
यही तो सम्यक्चारित्र है। अत आचार्योका कहना है कि ज्ञानका ज्ञानरूप रहना ही तो कल्याण 
है, अतिरिक्त कल्याणकी कल्पना करना मोहजमाव है, ऐसा निद्चयकर णुद्धज्ञानके हारा ही नित्य 
सतोपको भ्राप्त होओ | और जितना ज्ञान है उतना ही सत्य अनुभव है अर्थात्‌ शेयभिन्‍्न शुद्ध- 
ज्ञानमे जो ज्ञानका अनुभवन है वही तो ज्ञानका निजरूप है--ऐसा निदचयकर ज्ञानमात्रसे ही 
नित्य तृप्तिको प्राप्त करों। इस प्रकार जो आत्मा अपने आपमे रत होगा, अपनेमें ही तृप्त होगा 
ओर आत्मामे ही संतुष्ट होगा, उसके जो सुख होगा चह्‌ चचनके अगोचर होगा । वह सुख जिस 
क्षणमें होगा उसको यह आत्मा स्वयमेव देखेगा, अन्यसे पूछनेकी आवश्यकता नही ॥२०६॥ 

यही बात श्रीअमृतचन्द्र स्वामी कलशामे कहते है-- 

उपजातिछन्द 


अवचिन्त्यशबित- स्वयमेव देवष्चिन्मात्र चिन्तामणिरेष यस्मात्‌ | 
सर्वोर्वभिद्धात्मतया विधते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ? ॥१४४॥ 
अर्थ--वह आत्मदेव स्वयमेव अचिन्त्य णव्तिवाला है, चिन्मात्र चिन्तामणि है, उसके सर्वे 
अर्पफी सिद्धि स्वयं होती हैं अत, ऐसे ज्ञानी पुरषको अन्य परिग्रहके ग्रहण करनेकी कया आव- 
एकता है ॥१४४॥ 


भव यहाँपर फोई झ्ाशंका करता हे कि ज्ञानी परको प्रहण क्यों नहों फरता ? इसीफा 
उत्तर नीछे थाघामे देते हैं-- 


फो णास भणिज्ज घुहो परदव्य॑ सम इम हवदि दव्वं । 
अप्पाणमंप्पणो परिराह तु शियद वियाणंतरो ॥२०७॥ 
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अर्थ--जो नियमसे आत्माको ही आत्माका परिग्रह जान रहा है ऐसा कौन , ज्ञानी पण्डित 
कह सकता है कि यह परद्व्य मेरा द्रव्य है ? 55 


विशेषार्थ--क्योकि ज्ञानी पुरुष नियमसे ऐसा जानता है कि जिसका जो' आत्मीय असा- 
धारण स्वरूप है वंही उसका स्व है और वह उसका स्वामी है। इस प्रकार तीदणतरष्टिके 
अवलम्बनसे आत्मा ही आत्माका परिग्रह है। इसलिये यह जो परकीय वस्तु है वह मेरा स्व नही 
है और न में उसका स्वामी हूँ | यही कारण है कि ज्ञानी आत्मा पर्धव्यको ग्रहण नही करता है। 
ससारमे यह नियम है कि जो चतुर, विज्ञ तथा भद्र मनुष्य हैं वे परपदार्थो न तो अपना जानते 
ही है और न उसे स्वीकार ही करते हैँ । इसी पद्धतिका अनुसरण करके सम्यस्ज्ञानी जीव अपने 
निज स्वभावको ही स्वकीय धन जानते हैं और उसीको ग्रहण करते हैं। परपदार्थकों अपना 
धन नही मानते हैँ और न उसको ग्रहण करनेका प्रयास करते हैं। यही मुख्य हेतु है कि षद्खण्डा- 
घिपति होकर भी वे अणुमात्र भी उसमे अपना नही मानते, इसीसे निरन्तर कमलपतन्रकी तरह 
अलिप्त रहते हैं ॥२०७॥ 


आगे इसी अथंको युक्तिसे हृढ़ करते हैं-- 


मज्ञ परिगहो जद तदो अहमजीवद तु गच्छेज्ज । 
णादेव अहं जम्हा तम्हा ण परिगंहो मज्झ ॥२००॥ 


अर्थ--यदि परद्धव्य मेरा परिग्रह हो जावे, तो मैं अजीवनपनको प्राप्त हो जाऊं, क्योकि में 
तो ज्ञानी हूँ, इसलिये परिग्रह मेरा नही है। | 

विदेषार्थ--यदि मै परद्वव्यरूप अजीवको ग्रहण करूँ तो निधचय ही यह अजीब मेरा स्वी- 
य घन हो जावे और मे इस अजीवका निरचयसे स्वामी हो जाऊं | परन्तु ऐसा होता नही, यदि 
ऐसा होने लगे, तो वस्तुकी मर्यादाका ही लोप हो जावेगा, और यह इष्ट नही | अत जो अजीवका 
स्वामी है वह निवचयसे अजीव ही है, यदि मै अजीवका स्वामी हो जाऊ तो निष्चयसे मेरे 
अजीवपन आ जावेगा, परन्तु मेरा तो एक ज्ञायकभाव ही है, वही मेरा स्वीय घन है और 
इसी एक ज्ञायकभावका में स्वामी हूँ | इसलिये मेरे,अजीवपन न हो, मे तो ज्ञाता ही रहेगा, अत 
पर््धवव्यको नही ग्रहण करता हूँ, यह मेरा हृढ़ निषचय है ॥२०८॥ 


आगे इसी अर्थंकों और भी हृढ़ करते हैं-- 

छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पलयं । 

जम्हा तम्हा गच्छदु तह वि हु ण परिगहो मज्झ ॥२०९॥ 
अर्थ--ज्ञानी जीवके ऐसा हढ निश्चय है कि परिग्रह छिद जावे, भिद जावे, अथवा कोई 


उसे ले जावे, अथवा वह नष्ट हो जावे अथवा जिस किसी तरहसे चका जावे, तो भी परिग्रह 


मेरा नही है। 
विशेषार्थ--जब सम्यस्ज्ञानी यह निश्चय कर चुका कि परवस्तु हमारी नही है तब 
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उसकी कुछ भी अवस्था हो, उससे हमें'क्या प्रयोजन है? वह छिद जावे, अथवा भिद जावे, अथवा 
चली जावे, अथवा नष्ट हो जावे, अथवा जिस किसी अवस्थाको प्राप्त होवे, उसमे मेरा अणुमात्र 
भी नही है, अत्एव मै परिग्रहको नही ग्रहण करता हूँ, क्योकि परव्रव्य मेरा स्वीय घन नही है, 
इसीसे मै उसका स्वामी नही हूँ, परद्रव्य ही परद्रव्यका आात्मीय धन है और परद्वव्य ही परद्रव्यका 


स्वामी है, मेरा जो स्व है वह में ही हूँ और अपना स्वामी मे स्वयं आप हूँ। इस प्रकार यह ज्ञानी 
जात्मा जानता है ॥२००॥ 


अब यही भाव कलश्ामे प्रकट करते है-- 
वसनन्‍्ततिलकाछन्द 
इत्यं परिग्रहमपास्य समस्तमेतर 
सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुम्‌ | 
अज्ञानमुज्यितुमना अधुना विद्येपाद 
भूयस्तमेव परिह॒र्तुमयं प्रवृत्तः ॥१४५॥ 


अर्थ--इस प्रकार सामान्यरूपसे समस्त 'परिग्रहका त्यागकर अपने और परके अविवेकका 
कारण जो अज्ञान है उसे त्याग करनेका जिसका अभिप्राय है, ऐसा 'यह ज्ञानी विशेषरूपसे परिग्रहके 
त्याग करनेमे प्रवृत्त होता है । > 


भावार्थ--ज्ञानी जीव 'सामान्यरूपसे सभी परियग्रहका त्यागकर धर्म, अधर्म भाव तथा भोजन- 
पान आदि विशिष्ट परिभ्रहके त्याग करनेके लिये प्रवत्त होता है, क्योकि अज्ञानदशामें वह निज 
और परको एक समझता रहा है। परन्तु ज्यों ही ज्ञानी दशा प्रकट होती है त्यो ही इसे अनुभव 
होने लगता है कि एक ज्ञायकभाव ही मेरा है। उसके सिवाय अन्य समस्त द्रव्य मेरे नही है । अतः 
उसमे स्वीय बुद्धिका त्याग करना ही कल्याण करनेवाला है ॥१४५॥ 


अब कहते हैं कि ज्ञानीके धर्मंका परिग्रह नही है-- 
अपरिगहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदे धरम्म। 
. अपरिगहो हु धम्मस्स जाणगो तेण सो होई ॥२१०॥ 


अथ--ज्ञानी जीव परिग्रहसे रहित है । अतएवं उसके परिग्रहकी इच्छा भी नही है, इसीसे 
वह धर्मको नही चाहता है। जिस कारण उसके धर्मका परिग्रह नहीं है तिस कारण वह धर्मका 
मात्र ज्ञाता है। 


विशेषार्थ--इच्छाका अर्थ परिग्रह है अर्थात्‌ इच्छा ही परिग्रह है । जिस जीवके इच्छा नहीं 
है उसके परियग्रह नही है। इच्छा अज्ञानमयसाव है और ज्ञानी जीवके अज्ञानमय भावका अभाव 
है । शानी जीवके तो शानमय ही भाव होता है। ज्ञानी जीव अज्ञानमय भावरूप इच्छाके असद्‌- 
भावसे घर्मकी इच्छा नही करता है, इसी हेतुसे शानीके धर्मका परियग्रह नही है। ज्ञानमय एक 
ज्ञायकभावके सद्भावसे यह धर्मका केवल ज्ञायक ही है । 
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' इच्छा और परिग्रहका अविनाभाव सम्बन्ध है अंर्थात्‌ षहाँ इच्छा है वही परिग्रहका 
सद्भाव है। इच्छा मोहकर्मके .उदयसे' जायमान होनेके कारण अज्ञानमयभाव- है, 5०%+ स्वसवेदन- 
ज्ञानी जीव शुद्धोपपोगरूप निश्चयधरमंको छोडकरः शुभोपयोगरूप धर्म--अर्थात्‌ पुण्यकी इच्छा नही 
करता। यद्यपि अपने पदके अनुकूल ज्ञानी जीवके पुण्यरूप परिणाम होते है तो भी “यह प्ृण्य 
मेरा स्वरूप नही है' ऐसा निश्चय होनेसे वह पुण्यसे तन्‍्मय नही होता । जिस प्रकार कोई दर्पंणमें 
पड़े हुए प्रतिबिम्बका ज्ञायक होता है उसी प्रकार ज्ञानी जीव अपने भात्मामे आये हुए * पुण्य-परि८ 
णामका ज्ञायक ही होता है, प्रुण्यपरिणामरूप अपने आपको नही मानता है ॥२१०॥ 


आगे ज्ञानोके इसी प्रकार घमंका भो परिग्रह नहीं है, यह कहते हैं-- 


अपरिगददो अणिच्छो भणिदों णाणी य णिच्छदि अपम्म॑ । 
अपरिगगहो अघम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२११॥ 


अर्थ--शानी जीव इच्छा रहित है, अत* परपदार्थके परिगरहसे रहित है, ऐसा कहा गया है, 
इसीसे ज्ञानी जीव अधर्मकी इच्छा नही करता । यही कारण है कि ज्ञानी जीवके अधरमंका परिग्रह 
नही है। वह तो केवल उसका ज्ञाता है । । । | । 


विशेषार्थ--इच्छा है वह परिग्रह है, जिसके इच्छा नही है उसके परिग्रह नही है। इच्छा 
अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नही है, ज्ञानीके तो ज्ञानमय ही भाव ,होता है। 
इसीसे ज्ञानी जीव अज्ञानमय भावात्मक इच्छाके अभावसे अधमंको नही चाहता है । इसीलिये 
श्ञानीके अधर्मका परिग्रह नही है। ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सद्भावसे यह केवकछ अधर्मका ज्ञायक 
है। इसी पढ्धतिसे अधरंपदको परिवर्तित कर राग, हे ष, क्रोध, मान, साया, लोभ, कर्म, नोकमे, 
मन, वचन, काय, श्रवण, चक्ष्‌, प्राण, रसना और स्पर्शन ये सोलह पद रखकर सोलह सूत्रोंकी 
व्याख्या करनी चाहिये। 


यहाँ विषय-कषायरूप पाप-परिणामको अधघर्म कहा गया है। ज्ञानी जीव जब धर्मंको अपना 
स्वीय परिणाम नही मानता, तब अधर्मको स्वीय परिणाम केसे मान सकता है ? यचयपि ज्ञानी जीव- 
के भी चतुर्थ-पड्चम गृणस्थानमे विषय-कषायरूप परिणाम होते हैं परन्तु, वह उन्हे ये परिणाम , 
मेरे है' ऐसा नही मानता । उसकी श्रद्धा है कि चारित्रमोहके उदयसे जो ये विकारीभाव उत्पन्न 
हो रहे हैं वे मेरे स्वभाव नही है। जैसे दर्पण, प्रतिबिम्बसे तन्‍्मय दिखता हुआ भी वास्तवमे 
उससे तन्‍्मय नही होता । उसी प्रकार आत्मा इन विकारीभावोसे तन्‍्मय दिखता हुआ भी वास्तव- 
में उनसे तल्मय नही है। अतएवं जिस श्रकार कोई दर्पंणके प्रतिबिम्बका ज्ञात्ता होता है उंसी 
प्रकार ज्ञानी जीव इस अधमम परिणामका ज्ञाता होता है ॥२११॥ 


आगे ज्ञानीके आहारका भी परिप्रह नहीं है, यह कहते हैं.” कि 
अप्रिंगहो अणिच्छो भमणिदो य णिच्छद असणं |. 
अपरिग्गहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१२॥ 
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अरथ--जो इच्छावानर नहीं है वही परिग्रहसे रहित कहा गया है। शानी भोजनको नही 
चाहता है, इसलिये उसके भोजनका परिग्रह नही है, यही कारण है कि ज्ञानी महात्मा भोजनका 
ज्ञायक है । 

विशेषायं--इच्छाका अथ परियग्रह है | जिसके इच्छा नही है उसके परिग्रह नही है। इच्छा 
अशानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके होता नही है, ज्ञानीके तो एक ज्ञानमय ही भाव 
होता है, इसीसे ज्ञानी आत्मा अज्ञानमय भावरूप इच्छाकां अभाव होनेके कारण आहारकी इच्छा 
नही करता, इसलिये ज्ञानीके अक्षन ( आहारका ) परिग्रह नही है। ज्ञानात्मक ज्ञायकभावका 
सद्भाव होनेसे यह ज्ञानी केवल ज्ञायक ही होता है। 

यद्यपि ज्ञानी जीवकी छठवें गुणस्थान तक शरीरकी स्थिरताके लिये आहारमे प्रवृत्ति होती 
है, तो भी वह आहारको आत्माका स्वभाव नही मानता, इसलिये आहार करता हुआ भी आहार- 
के परिग्रहसे रहित है, वह केवल आहारका ज्ञायक ही होता है ॥२१२॥ 


आगे कहते हूँ कि ज्ञानीके पानका भी परियग्रह नहीं है-- 
अपरिरगहो अणिच्छो भमणिदो णाणी य णिन्छदे पाणं | 
अपरिंगहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१शा। 
भर्थ--इच्छारहित ही परिग्रहरहित कहा गया है, ज्ञानी जीव पानकी इच्छा नही करता 
है, इसलिये उसके पानका परिग्रह नही है, वह तो पानका ज्ञाता ही है। 


विशेषार्थ--इच्छा ही परिग्रह है। जिस पवित्र आत्माके इच्छा नही है उसके परिग्रहका 
अभाव है। इच्छा अज्ञानमय भाव है ओर अज्ञानमय भाव ज्ञानी आत्माके होता नही है, ज्ञानीके 
एक ज्ञानमय भावका ही सद्भाव है, इसलिये ज्ञानी जीव अज्ञानमय भावरूप इच्छाके अभावसे 
पानकी इच्छा नही फरता है, इसीसे उस जीवके पानका परिग्नरह नही है । उसके तो एक ज्ञानमय 
ज्ञायक भाव ही है। अत* वह केवल पानका ज्ञायक है। 


यद्यपि आहारकी तरह पानमे भी प्रवृत्ति छठवें गुणस्थान तक होती है तो भी ज्ञानी जीव 
उसे आत्माका स्वभाव नही मानता | असाता वेदवीयकी उदीरणासे प्रेरित होकर शक्षरीरकी स्थि- 
रताके लिये ज्ञानी जीव यद्यपि आहार बौर पानको ग्रहण करता है तो भी तदह्विपयक इच्छाका 
अभाव होनेसे वह पावके परिग्रहसे रहित है वह केवछ पानका ज्ञायक ही होता है। 
आगे बहते हैं कि शानी जोव इसी तरह अन्य भावोंकी भी इच्छा नहीं करता है-- 
एमादिए दु विविहे सब्वे भावे य णिच्छदे णाणी। 
जाणगभावो णियदों णीरालंवो दु सब्वत्थ ॥२१श॥ 


अर्ध--इनको जादि लेकर ओर भी जो विविध भ्रकारके सर्व भाव हैं जानी जीव उनकी 
इच्छा नही करता है । अतदव मनिःचयसे उसके ज्ञायकाव ही है, अन्य सब विपयोंगे तो वह 
उसके मिराटम्व है । 
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विदयेषाथं5-इस प्रकार इन भावोके अतिरिक्त अन्य भी जो अनेक प्रकारके पर्धव्य सम्बन्धी 
भाव है ज्ञानी, जीव उन सबकी इच्छा नही करता, इसलिये ज्ञानी जीवके परदव्य सम्बन्धी सभी 
भावोका परिग्रह नहीं है । इस प्रकार ज्ञानी जीवके अत्यन्त निष्परिग्रहपन सिद्ध होता है। इस 
त्तरह आत्मातिरिक्त निखिल पदार्थेके परिग्रहका अभाव होनेसे जिसने समस्त अज्ञानमावको 
उगल दिया है, ऐसा ज्ञानी जीव सभी पदार्थोंमे अत्यन्त निरालम्ब होकर प्रतिनियत एक 
जोक ज्ञायकभावका धारक होता हुआ साक्षात्‌ विज्ञानघन आत्माका ही अनुभव करता 

था | 5 ध 
अब यही भाव कलुशामे प्रकट करते हैं-- 
*  पूर्ववद्धनिजकर्मविषाकाज्ञानिनों यदि भवत्युपमोग | 
तदुभवत्वथ च रागवियोगान्नूनमेति न परिग्रहभावम्‌॥१४६॥ “ ' 

अर्थ--पूवंबद्ध निजकमंके विपाकसे यद्यपि ज्ञानी जीवके परपदार्थोका उपभोग होता है 
तथापि रागके वियोगसे वह उपभोग परिग्रहपनको नही प्राप्त होता;है। - 

भांवाथ--अज्ञानावस्थामे बाँघे हुए कर्मोका उदय तीत्र, मन्द या ;मध्यमरूपसे ज्ञानी 


जीवके भी होता है और उस उदयानुसार ज्ञानी जीवके नाना भाव भी होते .है । परन्तु 
वह 'उन भावोको आत्माका स्वभाव नहीं मानता, इसलिये वे परिसग्रहभावषको प्राप्त नही 


होते ॥१४६॥ 
आगे कहते हें कि ज्ञानोके त्रिकाल सम्बन्धी उपभोगका परिग्रह'नहीं है-- , ._ 
उप्पण्णोदयमोगो विओगबुद्धीए तस्स सो णिच्च॑ | 
कंखामणागयस्स य उदयस्स ण कुब्बए णाणी ॥२१५॥ 


अर्था--ज्ञानी जीवके वतंमानमे कमंविपाकसे जो भोग प्राप्त हुआ है वह निरन्तर वियोग- 
बुद्धिसे हो प्रवतंता है अर्थात्‌ उसका उपभोग करते हुए भी ज्ञानी जीवका सदा ऐसा अभिप्राय 
रहता है कि यह आपत्ति कब पृथक्‌ हो और अनागत (भविष्य) कालमे होनेवाले उदयकी आकाक्षा 
ज्ञानी नही करता है । इसतरह वत्तमान और भविष्यतुकाल सम्बन्धी उपभोगका परिग्रह ज्ञानीके 
नही है तथा अतीत्काल सम्बन्धी उपभोगका परिग्रह अंत्तीत हो जानेके कारण अभावरूप है ही । 
इस प्रकार ज्ञानी जीव त्रिकाल सम्बन्धी उपभोगके परिग्रहसे रहित है । 

विद्येषार्थ--कर्मके उदयसे जो उपभोग प्राप्त होता है वह भत्तीत, वर्तमान और अना- 
गतके भेदसे तीन प्रकारका है। उनमे जो अतीत है वह तो अतीत हो जानेके कारण ही परिग्रह 
भावको नही घारण करता है और अनागत भोग आकाक्षा करनेसे ही परिग्रहभावको प्राप्त 
हो सकता है अन्यथा नही, सो ज्ञानी जीवके अनागत--आगामी भोगकी इच्छा नही है। 
इसलिये वह भी परिग्रहभावको नही प्राप्त होता है | तथा व्तमानमे जो उपभोग प्राप्त है उसे 
अन्तरगसे भोगना नहीं चाहता है अर्थात्‌ उससे निरन्तर विरक्तवृद्धि रहता है, क्योकि ज्ञानी 
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जीवके अज्ञानमय भावका अभाव है। अत. वर्तमान उपभोग उसके परिग्रहभावको_'प्राप्त नहीं 
होता है। अनागत भोगकी ज्ञानीके इच्छा ही नही है, क्योकि ज्ञानी जीवके अज्ञानमयभावरूप 
इच्छाका अभाव है इसलिये अनागतकर्मके उदयका उपभोग भी ज्ञानीके परिग्रहभावको प्राप्त 
नही होता है ॥२१५॥ 


आगे ज्ञानी भविष्यत्‌ कालमें होने वाले भोगको क्यो नहीं चाहता है? इसका उत्तर 
कहते है-- 
जो वेद॒दि वेदिज्जदि समए समए विणस्सदे उहय॑। 
त॑ जाणगो दु णाणी उभयं पि ण कंखइ कया वि ॥२१६॥ 
अर्थ--जो भाव अनुभव करता है उसे वेदकभाव कहते है ओर जो अनुभव करने योग्य है 
उसे वेद्यमाव कहते हैं। यह दोनो भाव क्रमसे होते है, एक समयमे नही होते भर्थात्‌ जिस कालमे 
वेदकभाव है उस कालमे वेद्यमाव नही है और जिस कालमे वेद्यभाव है उस कालमे वेदकभाव 


नही है अर्थात्‌ दोनो ही समय-समयमे नष्ट हो जाते हैं। उन्हे जाननेवाला ज्ञानी जीव कदापि 
दोनोको भी नही चाहता है । 


विशेषार्थ--ज्ञानी जीव स्वभावभावके श्रुवपनसे नित्य ही टद्धोत्की् ज्ञायक स्वभाव*है 
और वेद्यवेदकभाव उत्पन्त तथा विनाशस्वभावपनसे अनित्य है। इन दोनोमे जो भाव आकाक्षा 
करता है कि मै इच्छामे आये हुए भावका वेदन करूँगा । सो जबतक बवेदन करनेवाला वेदकभाव 
होता है उसको पहले जिस भावका वेदन करना चाहता था, वह वेद्यमाव विल्‍ूयको प्राप्त हो 
जाता है, उसके विछीन होनेसे वेदकभाव किसको वेदे ? कदाचित्‌ कहो कि वेदकभावके पदचात्‌ 
होनेवाला जो वेद्यमाव है उसे वेदे, सो जबतक आकाक्षाका विषय बेद्यभाव उत्पन्न होता है त्तब- 
त्तक यह वेदकभाव नष्ट हो जाता है कौन वेदे ? कदाचित्‌ वेद्यमावके पदचात्‌ होनेवाला वेदक- 
भाव उसे वेदन करेगा सो जबतक वेदन करनेवाला वेदकभाव होगा तबतक वेच्यभाव नष्ट हो 
जावेगा। इसप्रकार अनवस्थिति होनेसे अभीष्टकी सिद्धि होना असभव है, ऐसा जानकर ज्ञानी 
जीव उभयभावकी अभिलाषासे शून्य है ॥२१६॥ 

यही भाव कलशामे दिखाते हैं-- 


स्वागताच्छत्द 
' वेद्यवेदकविभावचलत्वादेयते न खलु काक्षितमेव । 
तेन काक्षति न किल्चन विद्वान्‌ सर्वतोध्प्यतिविरक्तिमुपैति ॥१४७॥ 


अर्थ--वेद्य और वेदकभाव दोनो ही क्षणिक हैं। इसीसे जो कांक्षित भाव है वह कदापि 
वेदनेमे नही आता, इसीलिये ज्ञानी जीव कूछ भी आकांक्षा नही करता, प्रत्युत सर्वभावोसे 
विरक्तिभावको प्राप्त होता है। म 
भावायं--परमार्थसे यह जीव बाह्य भोग-उपभोग का अनुभव नही करता है, किन्तु भोग- 
उपभोगकी आकांक्षा करनेवाले आत्मपरिणामका ही अनुभव करता है। इस स्थितिमें आत्मा ही 
वेच्य है और जात्मा ही वेदक है। आत्मा जिस भावका वेदन करता है वह वेच्य कहलाता है ओर 
२५ 
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जो भाव अनुभव करता है वह वेदक कहलाता है। आत्माका यह वेद्यवेदकभाव क्रमवर्ती है अर्थात्‌ 
जिस समय वेच्यभाव होता है उस समय वेदकभाव नही होता और जिस समय बाग दोका 
उस समय वेद्यमाव नही होता । यह वेद्यवेदकमाव कर्मोदय्से जायमान होनेके कारण आत्माका 
विभाव कहलाता है, स्वभाव नही । विभाव होनेसे वह क्षणभद्भुर है। अत आत्माका वेदकभाव 
जिस वेद्यमावकी इच्छा करता है वह क्षणभद्भुर होनेसे वेदन करनेमे नहीं आता। जब वेदन 
करनेमे नहीं आता तब ज्ञानी जीव उसकी इच्छा ही क्यो करेगा ? वह तो सब ओरसे विरक्तिको 
ही प्राप्त होता है ॥१४७॥ 
आये कहते हैं कि ज्ञानी जीवके भोग-उपभोगमे राग नहों होता है-- 


बंधुवमोगणिमितें अज््वसाणोदए्सु णाणिस्स | 
संसारदेहविसएसु. णेत्र उप्पज्जदे राग्रो ॥२१७॥ 

क्षण--बन्ध और उपभोगके निमित्त जो अध्यचसानके उदय हैं वे सब ससारविपयक तथा 
देहविषयक है उनमे ज्ञानी जीवके राग नही होत्ता है 

विशेवायें--इस लोकमे निरचयसे जो अध्यवसानके उदय हैँ उनमे कितने तो ऐसे हैं जिनका 
विषय ससार है और कितने ही ऐसे हैं जिनका विषय शरीर है। जितने ससारविषयक है वे वन्व- 
के निमित्त हैँ और जितने शरीरविषयक हैं वे उपभोगके निमित्त हैं। जो बन्धके निमित्त हैं वे 
राग-देष-मोह आदिक है और जो उपभोगके निमित्त हैं वे सुख-दु ख आदिक हैं। इन सभी भावोमे 
ज्ञानी जीवके राग नहीं होता है क्योकि ये सभी भाव नानापखव्योके सम्बन्धसे जन्य हैं और 
ज्ञानी जीव ठद्ठोत्कीण॑ एक ज्ञायक स्वभाववाल्ता है। अतएव ज्ञानी जीवके साथ उनका सम्बन्ध 
नही बन सकता है। 

मोहनीयकर्मके उदयसे जो मोह-राग्र-द्ेष तथा ह्षविषादादिक भाव होते है उन्हे अध्यव- 
सानभाव कहते हैं । इन अध्यवसानभावोम जो मोह-राग-हेष भाव हैं वे ससारविपयक हैं अर्थात्‌ 
इन्ही भावोका निमित्त पाकर आत्माकी ससृति-परम्परा होती है ओर यही भाव आगामीकर्म- 
बन्धमे निमित्त पते हैं। तथा जो ह्ष-विषादादिक भाव है वे शरीर विषयक हैं और उपभोगके 
निमित्त हैं अर्थात्‌ शरीरमे सुखादिक द्वारा उपक्षीण हो जाते है। इनसे ससार-संततिका प्रवाह नही 
चलता, वयोकि जब तक इनके साथ रागादिक परिणाम न हो त्तव तक वे स्वय बन्धके जनक 
नही होते | अतएवं जो सम्पग्ल्ानो जाव है उनके इन अखिल अध्यवसानादिक भावोमे रागमाव 
नही है ॥११७॥ 

यही भाव कलशामे दिखाते हैं-- 

स्वागताछन्द 
ज्ञानिनो न हि परिग्रहमाव॑ 
कर्म रागरसरिक्ततयति । 
रगयुक्तिकपायितवस्तरे 
स्वीक्ृतेव हि वहिदुट्टतीह ॥१४८॥ 
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अर्थ--रागरूपी रससे रहित होनेके कारण ज्ञानी जीवकी क्रिया परिग्रहभावको प्राप्त नही 
होती, क्योकि हर्स, फिटकरी आदिसे उत्पन्न कषायछापनसे रहित वस्त्रमे जो रज्भ दिया जाता है 
वह स्वीकृत होने पर भी बाहर ही बाहर रहता है, अन्तरज्भमे प्रवेश नही करता ॥१४८॥। 
स्वागताछन्द 
ज्ञानवान्‌ स्व॒रसतोईषि यत॒ स्थात्‌ 
सर्वरागरसवर्जनशील । 
लिप्पते सकलकर्म भिरेष 
कर्ममध्यपतितो४पि ततो न ॥१४९॥ 
अर्थ--ज्ञानी जीवका ऐसा सहज स्वभाव है कि उसकी आत्मामे स्वयमेव रागकी उत्पत्ति 
नही होती । इसीसे ज्ञानी जीव कर्ममध्यमें पत्तित होकर भी कर्मोसे लिप्त नही होता है ॥१४५॥ 


आागे दृष्टान्त द्वारा इसी बातका समर्थन करते हैं-- 


णाणी रागप्पजहो सब्वदव्वेसु कम्ममज्ञ्गदों । 

णो लिप्पदि रजएण दु कदम-मज्झे जहा कणयं ॥२१८॥ 

अण्णाणी पुण रत्तो सब्बदन्धेसु कम्ममज्ञगदो । 

लिप्पदि कम्मरणण दु कदम-मज्झे जहा लोहं ॥२१९॥ 
( युग्मम्‌ ) 


अर्थ--ज्ञानी जीव सब द्रव्योमे रागका त्याग करनेवाला है, इसलिये वह मन, वचन, काय- 
के व्यापारहूप कर्मंके सध्यमें पडा हुआ भी कर्मरूपी रजसे उस त्तरह लिप्त नही होता जिस त्तरह्‌ 
कि कर्दमके मध्यमे पडा हुआ सुवर्ण जद्भूसे लिप्त नही होता । किन्तु अज्ञानी जीव सब द्रव्योमे 
राग करता है, इसलिये वह भन, वचन, कायके व्यापाररूप कर्मके मध्यमे पडा हुआ कर्मरूपी रज- 
से बा लिप्त होता है जिस त्तरह कि कर्दमके मध्यमे पड़ा हुआ छोहा जझुुसे लिप्त हो 
जाता है। 


विशेषा्थे--जिसप्रकार निशचयसे सुवर्ण कर्दमके मध्यमे पड़ा हुआ होनेपर भी कर्दमसे 
लिप्त नही होता, क्योकि कर्दमसे लिप्त होना उसका स्वभाव नही है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव 
कर्मोके मध्यमे अर्थात्‌ मन, वचन, कायके व्यापारके बीचमे पड़ा हुआ होनेपर भी कर्मसे क्िप्त , 
नही होता, क्योकि समस्त परद्वव्य सम्बन्धी रागका त्यागी होनेसे कमंसे लिप्त होना उसका 
स्वमाव नही है। जिसप्रकार छोहा कर्दमके मध्यमे पडकर कदंमसे लिप्त हो जाता है क्योकि 
कर्दमसे लिप्त होना उसका स्वभाव है। उसी प्रकार अज्ञानी जीव कर्मोके मध्यमे पड़कर कमंसे 
लिप्त होता है क्योकि समस्त परद्वव्य सम्बन्बी रागसे युक्‍त होनेके कारण कर्मोसि लिप्त होना 
उसका स्वभाव है । 

सुवर्णंका ऐसा विलक्षण स्वभाव है कि वह कितने ही कालपर्यन्त कर्दममे पडा रहे, परन्तु 
उसके वर्णमे विकार नही होता। इसी तरह ज्ञानी जीवका ऐसा विलक्षण स्वभाव है कि वह 
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समस्त कार्य करता हुआ भी कर्मवन्धसे रहित रहता है। कर्मंबन्धका कारण रागपरिणति है और 
ज्ञानी जीवके वह रागपरिणति छूट जात्ती हैं। इसलिये केवल क्रियासे उसके बन्च नही होता। 
परन्तु अज्ञानी जीवकी परिणत्ति इससे विलक्षण है। जिस प्रकार लोहा कर्दममे डाल दिया जावे 
तो वह उसके सम्बन्ध से जगाल से लिप्त हो जाता है उसी प्रकार अज्ञानी जीव कर्मके मध्यमे पड 
जावे अर्थात्‌ मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिरूप व्यापार करे तो वह कर्मोस्ति लिप्त हो जाता है क्योकि 
कर्मंबन्धका प्रमुख कारण रागभाव है और वह उसके विद्यमान है ही ॥२१८-२१०॥ 


आगे जिसका जो स्वभाव है वह वैसा ही रहता है, यह कलशा द्वारा कहते है-- 


शादुंलविक्रीडितछन्द 
यादुक तादृग्रिहास्ति तस्प वश्शतो यस्य स्वभावों हि य 
क॒तु नैष कथचनापि हि परेरन्यादृश शवयते । 
भज्ञान न कदाचनापि हि भवेज्ज्ञान भवत्सतत 
ज्ञानिनू भुड क्ष्य परापराधजनितो नास्तीह वन्धस्तव ॥१५०॥। 


अर्थ---जिस वस्तुका जो जैसा स्वभाव होता है वह वैसा ही रहता है, वह किसी भी तरह 
दूसरोके द्वारा अन्यथा नही किया जा सकता । इसी पद्धतिसे ज्ञान भी कभी अज्ञान नही हो सकता। 
अतएव आचाय॑ंका उपदेश है कि हे ज्ञानी जीव ! कर्मोदयसे जो कुछ उपभोग प्राप्त हुआ है उसे 
उदयजनित सामग्री जान अहकार बुद्धिसि रहित होकर भोग, यदि इस नीतिसे उदासीनभावसे 
भोगेगा तो परापराघजनित बन्ध तुझे नही होगा । 

भावार्थ--इस जीवके ज्ञानके साथ अनादिकालसे मोहजन्य विकारीभावोका संमिश्रण चला 
आ रहा है। अज्ञानी जीव उस समिश्रणको ज्ञानका स्वभाव जान उससे कभी विरकत नही होता। 
इसलिये उसके बन्ध सदाकाल्‍ जारी रहता है। परन्तु ज्ञानी जीव इस अन्तरको समझ जाता है, 
वह ज्ञानको ज्ञान और मोहजन्य रागादिक विकारोको विकार समझ छेता है, इसलिये उससे 
विरक्‍त हो जाता है। इस विरक्तिके कारण ज्ञानी जीव यद्यपि प्राप्त सामग्रीका उपभोग करता 
है तो भी उसके बन्ध नही होता। उसका कर्मोदय अपना फल देकर निर्जी्ण होता जाता है, 
नवीन बन्धका कारण नही होता | कर्मोदय, ज्ञानी जीवके ज्ञानको अन्यथा करनेके लिये समर्थ 
नही है क्योकि वस्तुका ऐसा स्वभाव है कि वह सदा वस्तुके ही स्वाधीन रहता है, किसी भी तरह 
उसका अन्यथा परिणमन नही कराया जा सकता ॥१५०॥ 

आगे यही भथ हृष्टान्तके द्वारा हृढ़ करते हैं-- 


भुंजंतस्स वि विविददे सच्चित्ताचिच्तमिस्सिये दन्वे । 
संखस्स सेद्भावो ण वि सक्‍कदि किण्णगो काऊं ॥२२०॥ 
तह णाणिस्स वि विविददे सच्चिचाचिच्मिस्सिए दव्वे। 
मुंजंतस्स वि णाणं ण सक्कमण्णाणदं णेढु ॥२२१॥ 
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जहया स एवं संखो सेद्सहावं तयं पजहिदृण | 
गच्छेज्ज किण्हभाव॑ तहया सुक्कत्णं पजहें ॥२२२॥ 
तह णाणी वि हु जइया णाणसहावं तयं पजहिऊण । 
अण्णाणेण परिणदों तइया अण्णाणदं गच्छे ॥२२१॥ 


अर्थ--जिस तरह शह्ल॒ यद्यपि नाना प्रकारके सचित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्योका उप- 
भोग करता है तो भी उसका इवेतभाव कृष्ण नही किया जा सकता है। उसी तरह ज्ञानी जीव 
यद्यपि सचित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्योका उपभोग करता है तो भी उसका ज्ञान अन्ञानभावकों 
प्राप्त नही कराया जा सकता और जिस तरह जिस कालमे वही शद्भगु॒ उस इ्वेतभावको 
छोड़कर कृष्णभावको प्राप्त हो जाता है उस कालमे इ्वेत्रभावको स्वय छोड देता है उसी 
तरह ज्ञानी जीव भी जिस कालमे उस ज्ञानभावको छोड़ देता है उस कालमे अज्ञानभावसे परिणत 
हुआ अज्ञानभावको प्राप्त हो जाता है।..' ह 

विशेषाथ्--जिस प्रकार निशचयसे शद्भू यद्यपि परद्रव्यका उपभोग करता है तो भी जो 
उसका स्वीय श्वेतभाव है वह परके द्वारा कृष्ण ।नही किया जा सकता, क्योकि परमे परभावके 
प्रति निमित्तपन्तेकी अनुपत्ति है अर्थात्‌ परपदार्थे अपर पदार्थेके अन्यथापन करनेकी सामथ्यंसे शून्य 
है। इसी प्रकार ज्ञानी जीव यर्याप परद्ृव्यका उपभोग कर रहा हो तो भी उसका जो स्वीय 
न्ञानभाव है वह परके द्वारा अज्ञान नही किया जा सकता, क्योकि परमे परभावके प्रति निमित्त- 
पनकी अनुपपत्ति है भर्थात्‌ परदार्थ अपरपदार्थंके अन्यथापन करनेकी सामथ्यंसे शून्य है। इससे 
यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानीके परकृत अपराधके निमित्तसे बन्ध नहीं होता है। और जिस प्रकार 
जिस समय वही शद्भू परद्वव्यका उपभोग कर रहा हो अथवा न कर रहा हो, श्वेतभावको छोड- 
कर स्वय ही कंष्णभावसे परिणमता है उस समय उसका इवेत्तभाव स्वय ही क्ृष्णभावको प्राप्त 
होता है। उसी प्रकार जिस समय वही ज्ञानी परद्रव्यका उपभोग कर रहा हो अथवा न कर रहा 
हो, ज्ञानको छोडकर स्वयमेव अज्ञानभावसे परिणमता है उस समय उसका ज्ञान स्वय ही अज्ञान- 
भावको प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानी जीवके जो बन्ध होता है वह स्वीय अप- 
राधके निमित्तसे ही होता है ॥२२०-२२३॥ 


आगे यही भाव कलशाके हारा दरशाते है-- 
शाइलविक्रीडितछन्द 
ज्ञानिन्‌ कर्म न जातु कतुंमुचित किचित्तथाप्युच्यते 
वुभुडक्षे हन्त न-जातु भे यदि पर दुमुंक्त एवासि भो । 
बन्ध स्यादुपभोगतो यदि न तत्कि कामचारो5स्ति ते 
ज्ञानं सन्‍वस वन्धरमेष्यपरथा स्वस्थापराधाद्‌ श्रुवम्‌ ॥१५१॥ 
अर्थ--हे ज्ञानी जीव | यद्यपि तुझे कभी कर्म करना उचित नही है अर्थात्‌ ज्ञानावरणादि 


कममका बन्ध करना तेरे योग्य नही है तो भी कुछ कहा जाता है। 'परद्वव्य मेरा कभी नही है' 
ऐसा कहता हुआ यदि तूँ उसका उपभोग करता है तो खेद है कि तूँ दुर्भुक्त ही भर्थाव्‌ खोटा 
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उपभोग करनेवाल्ा ही है। जो वस्तु तेरी नही उसका उपभोग करना असद उपभोग ही है। 
कदाचित तूँ यह कहे कि ज्ञानी जीवके उपभोगसे बन्ध नही होता तो इसके उत्तरमे आचार्य कहते 
हैं कि तो क्या तेरा कामचार है अर्थात्‌ तेरी इच्छासे बन्ध रुकनेवाला है? अरे भाई ! ज्ञानलूप 
होकर निवास कर--ज्ञानके साथ मिले हुए रागादिकको दूरकर मात्र ज्ञाता-द्रष्ठा रहकर कार्य कर, 
तभी बन्धसे बच सकता है अन्यथा निद्चित ही अपने अपराधसे वन्धको प्राप्त होगा । 

भावायथं---निरचयसे जीव परद्धव्यका न कर्ता है और न भोक्ता है परन्तु भज्ञानी होकर यह 
पर्रव्यका कर्ता और भोक्‍ता बन रहा है। ऐसे जीवको आचार्य समझाते है कि हे भाई! तूँ अपने 
इस अज्ञानको छोड, तु तो ज्ञानी है अत ज्ञानस्वभावको ही प्राप्त हो, पर्वव्य जब तेरा नही है तव 
तूँ उसका उपभोग करनेवार कैसे वनता है? छोकमे परका उपभोग करना अस॒द उपभोग 
कहलाता है। इसके उत्तरमे वह कहत्ता है कि में तो ज्ञानी हैँ, पर्वव्यके उपभोगसे मुझे बन्ध नही 
होगा अत्* उपभोग करते हुए भी मेरी हानि नही है । त्तब आचार्य कहते है कि वन्ध होना और 
न होना तेरी इच्छा पर निर्भर नही है | इस विषयमे तेरा स्वेच्छाचार नहीं चछ सकता । यदि 
तूँ ज्ञानी होकर रहेगा अर्थात्‌ अपने ज्ञानमे-से रागादिक विकारीभावोको पृथक्‌ कर देगा तव तो 
वन्धसे बच सकेगा, अन्यथा अपने इस अपराधसे-रागादिविंकारीभावरूप परिणमनसे सिश्चित ही 
बन्धको प्राप्त होगा ॥१५१॥ 

आगे रागी मनुष्य ही क्मबन्चको प्राप्त होता है, यह कहते है-- 


शादूंरूविक्रीडितछन्द 
कर्तारं स्वफलेन यत्किक वलात्कमेंव नो योजयेत्‌ 
कुर्वाण फललिप्सुरेव हि. फकू प्राप्तोति यत्कर्मण । 
ज्ञान सस्तदपास्तरागरचनो नो व्यते कर्मणा 
कुर्वाणोषपि हि कर्म तत्फलपरित्यागंकशील मुनि ॥१५श॥ 
अर्थ--क्योकि कर्म अपने करनेवाले कर्ताको जबरदस्ती अपने फलसे युक्त नहीं करता, 
किन्तु फलकी इच्छा रख कर कर्म करनेवाला प्राणी ही कमंके फलको प्राप्त होता है। इसीलिये 
ज्ञानरूप होते हुए जिसने रागकी रचनाकों दुर कर दिया है तथा कर्मके फछका त्याग करना 
जिसका स्वभाव है, ऐसा मुनि ( ज्ञानी जीव ) कर्म करता हुआ भो कर्मसे बद्ध नही होता है। 
भावाथथ--वास्तवमे वन्‍्धका कारण अन्तरज्भ वासना है। जिनसे दर्शनमोहका उपद्मादि 
हो गया है उनके मिथ्यात्वके जानेसे स्वपरमेदज्ञान हो जाता है। वे भेदज्ञानके वलसे परको पर 
जानते है, केवल चारित्रमोह उदयसे नही चाहते हुए भी औदयिक रागादिककी वेदनाके अपहाराश्थ 
रोगनिवृत्तिके लिये औपच सेवनके समान वाह्मय भोगोमे यद्यपि प्रवुत्ति करते है तो भी स्लिग्धताके 
अभावमे बन्धको प्राप्त नही होते ॥१५२॥ 
भागे इसी भर्थको हृष्ठान्तसे हृढ़ फरते हैं-- 
पुरिसो जह को वि इद्द वित्तिणिमित् तु सेवए राय॑ | 
तो सो वि देंदि राया विविहें भोणए सुहुप्पाए ॥२२४॥ 
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एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणिमित्त । 
तो सो वि देह कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए॥२२५॥ 
जह पृण सो चिय पुरिसों वित्तिणिमितं ण सेवदे राय॑ । 
तो सो ण देह राया विविहे भोण सुहुप्पाएं॥२२६॥ 
एम्ेव सम्मद्धिद्वी विसयत्यं सेवए णकम्मरयं । 
तो सो ण कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२७॥ 
( चतुष्कम्‌ ) 
अर्थ--इस लछोकमे जिस प्रकार कोई पुरुष आजीविकाके निमित्त राजाकी सेवा करता है 
तो वह राजा भी उसके लिये सुख उपजानेवाले नानाप्रकारके भोग देता है। इसी प्रकार यह, 
जीवनामा पुरुष सुखके निमित्त कर्मरूपी रजकी सेवा करता है सो वह कर्म भी उसके लिये सुख 
उपजानेवाले नानाप्रकारके भोग देता है। यदि वह पुरुष आजीविकाके निर्मित्त राजाकी सेवा नही 
करता है तो वह राजा उसके लिये सुख उपजानेवाले नानाप्रकारके भोग नही देता है। इसी प्रकार 
सम्यग्हष्टि जीव विषयोके लिये कमरूपी रजकी सेवा नही करता है तो वह कार्ये भी उसके लिये 
सुख उपजानेवाले नानाशभ्रकारके भोग अर्थात्‌ विपय नही देता है। 
विधेषा्---जिस प्रकार कोई पुरुष फलके अर्थ राजाकी सेवा करता है तो वह राजा उसके 
लिये फल देता है। उसी प्रकार जीव फलके अर्थ कमंकी सेवा करता है तो कर्म उसके लिये फल 
देता है और जिस प्रकार वही पुरुष फलके अर्थ राजाकी सेवा नही करता है तो राजा उसके लिये 
फल नही देता है। उसी प्रकार सम्यग्हष्टि जीव फलके अर्थ कर्मकी सेवा नही करता है तो कम 
उसके लिये फल नही देत्ता है। 
ऊपर कलशामे जो कहा गया था कि कर्म किसीको जबर्दस्ती अपने फलसे युक्त नही ' 
करता, किन्तु जो फछकी इच्छा रखता हुआ कम करता है वही कर्मसे युक्त होता है, वही 
अर्थ यहाँ हृष्टान्त द्वारा अन्वय-व्यत्तिरेकसे दुढ किया गया है। जिस प्रकार फलकी इच्छा रखकर 
सेवा करनेवाले पुरुषको राजा फल प्रदान करता है और फलकी इच्छा न रखकर सेवा करनेवाले- 
को राजा फल प्रदान नही करता है। इसी प्रकार फलकी इच्छा रखकर कर्म॑ करनेवाले मनुष्यको 
कर्म फल देता है और फछकी इच्छा न रखकर कर्म करनेवाले भनुष्यको कर्म कुछ भी फल नही 
देता। तात्पयं यह है कि इच्छापूर्वक कर्म करनेवाले पुरुषके ही कर्म वनन्‍्ध होता है और इच्छाके 
विना कर्म करनेवाले पुरुषको कर्म वन्‍्ध नहीं होता। सम्यग्दुष्टि मनुष्य अन्तरजभूसे रागादिको 
चाहता नही है किन्तु चारित्रमोहके उदयकी बलवत्तासे आये हुए राग्रादिसे प्रेरित होकर भोगोप- 
भोगमे प्रवृत्ति करता है, इसलिये वह बन्धसे रहित कहा गया है ॥२२४-२२०॥ 
इसी भावको कलशामे प्रकट करते है--- 
शाइूलविक्रोडितछत्द 
त्यक्त येन फल स कर्म कुरुते नेति प्रतीमो चय 
किन्त्वस्थापि कुतोधषपि किव्चिदपि तत्कर्मावद्ञेनापतेतु । 
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तस्मिन्नापतिते त्वकम्पपरमज्ञानस्वभावे स्थितो 
ज्ञानो कि कुरुतेश्य कि न कुस्ते कर्मेति जानाति क ॥१५३॥ 


5 अरथ--जिसने कर्मका फल त्याग दिया है वह कम करता है, इसकी हम प्रतीति नही करते 
है किन्तु इस श्ञानीके भी किसी कारणसे कुल कर्म इसके वद् बिना आ पडते है और उनके आ 
पडनेपर भी यह ज्ञानी निए्चय परमस्वभावमे स्थित रहता है । इस स्थितिमे ज्ञानी क्या करता है? 
और क्या नही करता है यह कौन जानता है ? 
भावार्थ--कर्मका बन्ध, कर्मफलके इच्छुक प्राणीके होता है। जिसने कर्मफलकी इच्छा 
छोड दी उसे कर्मका बन्ध नही होता । यहाँ सम्यग्दृष्टिजीवको ज्ञानी कहा गया है। यद्यपि ज्ञानीके 
ज्ञानचेतना है, फर्मचेतना और कर्मफलचेतना नही है, फिर भी कालान्तरमे जो कर्म अजित किये 
हैं वे उदयमे आकर अपना रस देते हैं, उन्हे यह नही चाहता किन्तु चारित्रमोहके सद्भावमे परा- 
धीनतासे भोगने पडते हैं। भोगनेपर भी अपने परमज्ञानस्वभावमे अकम्प स्थिर रहनेसे वे कर्म, 
ज्ञानीका कुछ बिगाड़ करनेमे समर्थ नही होते । अतः निष्कर्ष निकला कि ज्ञानी क्‍या करता है ? 
और क्या नही करता है ? इसको कौन जाने ? वही जाने ॥१५३॥ 
आगे ज्ञानी जीव ही निर्भय होते हैं यह कहते है-- 
शाइूलविक्रीडितछन्द $ च्ि थ। ब् 
सम्यर्दृष्टय एवं साहसमिद कतुं क्षमन्ते पर 
यह प्लेषपि पतत्यमी भयचलूत्नैक्यमुक्ताध्वनि। 
सर्वामेत निसर्गनिर्भयतया छाद्भा विहाय स्वय 
जानन्तः स्वमबध्यबोघवपुष बोधच्च्यवन्ते न हि ॥१५४॥ 
अर्थ जीव ही इस उत्कृष्ट साहसके करनेमे समर्थ होते हैं कि जिसके भयसे , 
विचलित हुए न लीग जीव अपना-अपना भाग छोड देते हैं, ऐसे वज्नके पडने पर भी वे 
स्वभावसे निर्भय होनेके कारण सभी प्रकारकी शद्भाकों छोडकर स्वय अपने आपको दृसरेके द्वारा 
बाधा न जा सके, ऐसे ज्ञानशरीरसे युक्त जानते हुए ज्ञानसे च्युत नही होते | 
भावार--सम्यर्हष्टि जीव निःशद्धित गुणका धारक होता है, अत. वह सदा सब प्रकारके 
भयोसे निमुक्त रहता है। जिस बज्ञके पडनेपर तीन छोकके जीव भयसे विचछित हो अपना- 
अपना मार्ग छोड देते हैं, उस वज्ञके पडने पर भी सम्यग्हष्टि सदा यही विचार करता है कि मे 
तो ज्ञानशरीर हूँ अर्थात्‌ ज्ञान ही भेरा रूप है ओर ऐसा ज्ञान, जो कि कभी किसीके द्वारा नष्ट 
नही किया जा सकता, ऐसा विचारकर वह सदा अपने ज्ञानस्वरूपसे च्युत नही होता ॥१५४॥ 
आगे यही भाव गाथामे दिखाते हैं-- 
सम्मदिदृठी जीवा णिस्संका होंति णिव्मया तेण । 
सत्त-मय-विष्पसुक्का जक्का, तह्मा दु णिस्संका ॥२२८॥ 
अथे--सम्यग्हष्टि जीव नि शस्ू होते हैं, इसलिये निर्भय हैं और क्योकि सप्तभयसे.निमु कत 
हैं, इसलिये नि शद्धू ँ | ! 
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विजेषार्थ--जिस कारण सम्यरहृष्टि नित्य ही समस्त कर्मोके फलकी अभिलाषासे रहित 
होते हुए कर्मोसे अत्यन्त निरपेक्ष वर्तते है। इसलिये ही जान पड़ता है कि ये अत्यन्त निःशद्धू 
तीत्र निश्चयरूप होते हुए अत्यन्त निर्भय रहते है ॥२२८॥ 


आगे सप्तभयके कलूशरूप काव्य कहते है-- 


छाइलविक्रीडितछन्द 
लोक. शाववत एक एष सकलव्यक्तो विविक्तात्मन- 
द्चिल्छोक॑ स्वयमेव केवलूमयं य॑ छोकयत्येकक. । 
लोकोश्यं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्धी. कुतो 
निदशदू, सतत स्वय स सहज ज्ञान सदा विन्दति ॥१५५॥ 


अर्थ--परसे भिन्‍न आत्माका जो यह चेतन्यलोक है वह शाइवत है, एक है, सब जीवोंके 
प्रकट है। यह एक सम्यग्ज्ञानी जीव ही स्वय इस चेतन्यछोकका अवलोकन करता है। वह विचा- 
रता है कि है आत्मत्‌ | यह एक चेतन्यलोंक ही तेरा लोक है, इससे भिन्‍न दूसरा कोई लोक तेरा 
नही है, तब तुझे उसका भय केसे हो सकता है। ऐसा विचारकर ज्ञानी जीव निरन्तर नि'शडू- 
रुूपसे स्वाभाविक ज्ञानको स्वयं ही प्राप्त होता है। ह 
भावाथे--इस काव्यमे ज्ञानीके इस छोक तथा परलोक दोनोका भय नही होता है, यह 
कहा गया है। इस लोक अर्थात्‌ वर्तमान पर्यायमे भुझे कष्ट न उठाना पडे, ऐसा भय होना इस 
लोकका भय है और परछोक अर्थात्‌ आगामी पर्यायमे मुझे कष्ट न भोगना पडे, ऐसा भय होना 
परलोकका भय है। सो ज्ञानी जीव ऐसा विचार करता है कि मै समस्त कर्म, नोकर्म आदिसे 
भिन्‍न पृथग्द्वव्य हूँ, चेत्तन्य ही मेरा स्वरूप है, यह चैतन्य ही मेरा लोक है, मेरा यह चेततन्यछोक 
शाइवत है--कभी नष्ट होने वाला नही है, इसलिये मुझे न इस छोकका भय है और न परलोक- 
का भय है। शरीर अवद्य नाझको प्राप्त होता है, पर वह मेरा कब है ? मे चेत्तन्यका पुज्ज हूँ 
और यह शरीर जड अर्थात्‌ ज्ञानदर्शनसे शून्य पुदुगरूद्रव्य है, इसके नाशसे मेरा कुछ नष्ट होने 
वाला नही है। इसलिये ज्ञानी जीव सदा नि छडद्धू होकर स्वाभाविक ज्ञान स्वरूपको ही प्राप्त 
होता है---उसी प्रकार अनुभव करता है। 
ससारमें थे प्राणी निरन्तर भयभीत रहते है। न जाने थे लोक मेरी केसी दुदंशा करेगे, 
अत्त* निरन्तर इनके अनुकूल रहनेकी प्रवृत्ति करता है। न जाने, यह राजलोक मेरे ऊपर कौन-सी 
आपत्ति ला पटकेंगे, अत' निरन्तर उन्हें प्रसन्‍त करनेकी चेष्टामे मग्न रहता है। न जाने, पर- 
लोकमे कहाँ जाऊंगा, भद्बजन्म हो तो अच्छा, इसके अर्थ निरन्तर नानाप्रकारके दानादि कर 
परलोकमे निःशद्ध, होनेकी चेष्टा करता है। परन्तु सम्यरज्ञानी विचार करता है कि मेरा त्तो 
चेतना ही छोक है, उसीका आत्माके साथ नित्य तादात्म्य है जो किसी काल भौर किसी शक्तिके 
द्वारा पुथक्‌ तही किया जा सकता है। अत्त* चाहे मे यहाँ रहें, चाहे परछोकमे जाऊँ, मेरा गुण 
मुझसे भिन्‍न नही हो सकता । अत्तः सम्यसज्ञानी जीवके इस छोक और परलोकका भय नही है। 
तत्त्वदृष्टिसि विचारो तो ज्ञानगुणकी जो जानन क्रिया है वह कभी भी उसे छोड़कर भिन्‍न नही 
' हो सकती और परपदार्थका उसमे प्रवेश नही हो सकता। मात्र ज्ञानकी स्वच्छता ही एक ऐसी 
रद 
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अनुपम है कि उसमे ज्ञेय प्रतिमासमान होते है। अथवा ज्ञेय क्या प्रतिभासमान होते हैं ? वह तो 
ज्ञानका ह्वी परिणाम है परन्तु हम व्यवहारसे ऐसा मानते हैं कि हमने परपदार्थमो जाना। जब 
ऐसी ज्ञानकी सामथ्यं है कि उसमे परपदार्थका प्रवेश नही तब न कोई पदार्थ सुखका कर्ता है और 
न कोई पदार्थ दु स्का कर्ता है ॥१५५॥ है , 
शाहूलविक्रीडितछंद 
एपैकेव हि वेदना यदचल ज्ञान स्वयं वेच्यते ' 
निर्भेदोदितवेदवेदकबलादेक... सदानाकुलै- । 
नैवान्यागतवेदनैव हि भवेत्तद्भी. कुतो ज्ञानिनो 
ु निदधाडू सतत स्वयं स सहज ज्ञान सदा विन्दति ॥१५६॥) 

अर्थ--सम्यग्ज्ञाती जीवोके यही एक वेदना है कि वे सदा निराकुछ रहकर अमभेदरूपसे 
उदित वेबवेदकमभावके बलसे अविचल--कभी नष्ट नही होने वाले ज्ञान का स्वयं वेदन करते हैं 
अर्थात्‌ अनुभव करते हैं। ज्ञानीके अन्य पदार्थकी वेदना नही है तब उसे वेदनाका भय कैसे हो 
सकता है? वह तो सदा नि'शद्धू, होता हुआ, स्वाभाविक ज्ञानको ही प्राप्त होता है, उसका 
अनुभव करता है। जा 

भावार्थ--इस काव्यमे वेदनाभयका वर्णन है। सुख-दु खको अनुभव करना प्रो वेदना 
है। परन्तु सम्यग्शानी जीवको ऐसा सुख-दुःखका अनुभव नही होता। यह सुख-दु खका विकल्प 
स्वाभाविक न होकर मोहकर्मके उदयसे जायमान अशुद्ध अनुभूति है। ज्ञानी जीव विचार करता 
कि मोहकर्मके विपाकसे जायमान सुख-दु ख मेरे स्वभाव नही है, इसलिये मुझे तद्विषयक जाकुछुता 
से क्या प्रयोजन ? अत वह सदा निराकुछ रहकर एक ज्ञानस्वभावका ही वेदन करता है और 
वह भी अभेद वेद्यवेदकभावकी सामर्थ्यंसे अर्थात्‌ वेदन करने वाला भी आत्मा है और जिसका 
-वेदन करता है वह वे भी आत्मा ही है। ज्ञानानुभूतिके सिवाय कर्मोदयसे आगत्त अन्य अनुभूति 
मेरा स्वाभव नही है, तब मुझे उस विषयका भय भी कैसे हो सकता है ? कर्मके उदयसे जो सुख- 
दु खकी अनुभूति होतो है उसे मे अपना स्वभाव नही मानता, तब मुझे उन कल्पित अनुभूतियोसे 
होने वाले सुख-दु खकी चिन्ता ही क्या है। एक ज्ञान ही मेरा स्वभाव है, इसलिये उसीका वेदन 
में करता हैँ, ऐसा विचारकर सम्यग्ज्ञानो जीव सदा वेदन्ाभयसे रहित होता है ॥१५६॥ 


शादूलविक्रीडितछन्द 
य चन्द्र ठोलिया यत्सन्नाज्षमुपैति तन्‍न नियत व्यकतेति वस्तृस्थिति- 
5, नवजीवन उपवन, शनि सत्स्वममेव तत्किल ततस्वातं किमस्थापरे । 


| डूगरी रोड़, जयपुर4॑ अस्थात्राणमतों न किज्चन भवेत्तद्भी कुतो ज्ञानिको 
निश्चडू: सतत स्वय स सहज ज्ञान सदा विन्दति ॥१५७॥ 


अर्थ--जो सत्‌ स्वरूप है चह नादाकों प्राप्त नही होता, इस लियमसे वस्तुकी मर्यादा , 
प्रकट है। ज्ञान सत्स्वरूप है इसलिए वह स्वय ही रक्षित है। इसके लिए दूसरे पदार्थसि क्या 
प्रयोजन है ? इसकी रक्षा किसीसे नहीं हो सकती | इसलिये ज्ञानी पुरषोको भय कैसे हो सकता 
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है ? वह तो निरन्तर नि'दड्ूू रहता हुआ स्वय सहज-स्वाभाविक ज्ञानकों ही सदा प्राप्त होता 
है--उसीका अनुभव करता है। 

भावार्थ--जो सत्‌ है उसका कभी नाश नही होता, ऐसी निश्चयसे वस्तु-भर्यादा है ओर 
ज्ञान जो है सो स्वयं ही सत्स्वरूप है। इसलिये इसकी रक्षाके अर्थ अन्यकी आवश्यकता नही है। 
इस ज्ञानकी अरक्षा करनेमे कोई भी वस्तु समर्थ नही है। अत्तएव ज्ञानी जीवको इसकी रक्षाके 
अर्थ किसीसे भी भय नही होता है। स्वय जो अपना सहज ज्ञान है उसीका अनुभव करता है। 
ज्ञानीके ऐसा निएचय है कि सत्पदार्थ स्वय स्वरूपसे ही रक्षित है। कोई भी शक्ति इसका अभाव 
करनेमे समर्थ नही है। अत. इसी भावको लेकर ज्ञानीके किसीका भय नही रहता है। निरन्तर 
जो अपना स्वाभाविक ज्ञान है उसीका अनुभव करता है। 


इस काव्यमे अरक्षाभयका वर्णन है। ज्ञानी जीव समझता है कि ज्ञान ही मेरा स्वरूप है 
उसको करनेकी सामर्थ्यं किसीमे नही है । शरीरादिक परपदार्थ हँ--पुद्गलबद्रव्यकी परिणत्तियाँ हैं। 
उनके नाहसे मेरे ज्ञानस्वभावका नाश नही होता, इसलिये मुझे अरक्षाका भय नही है ॥१५७॥ 


शाईलविक्रोडितछन्द 
स्व रूप किल वस्तुनो$स्ति परमा गुप्ति. स्वरूपे न य- 
जछक्त* को5पि पर, प्रवेष्टुमकुत ज्ञान स्वरूप चनु.। 
अस्यागुप्तिरतो न काचन भवेत्तद्धी. कुतो ज्ञानिनो 
निदशडू' सतत स्वय स॒ सहज ज्ञान सदा विन्दति ॥१५८॥। 
अर्थ--निश्चयसे वस्तुका जो स्वीयरूप है वही उसकी परमगुप्ति है क्योंकि स्वीयरूपमें 
कोई भी परपदार्थ प्रवेण करनेके लिये समर्थ चही है। आत्माका स्वरूप अक्ृत्रिम ज्ञान है इसलिये 
इसकी कोई भी अगुप्ति नही है। फिर ज्ञानी जीवको अगुप्तिका भय कैसे हो सकता है ? वह 
त्तो गा नि छड्भू रहता हुआ स्वय सहज ज्ञानकों ही सदा प्राप्त होता है--उसीका अनुभव 
करता है। 
भावार्थं--वस्तुका जो स्वीय स्वरूप है वही परमगुप्ति है, उसमे अन्यका प्रवेश नही हो 

सकता । पुरुषका स्वीयस्वरूप ज्ञान है। इसकी अगुप्ति किसीके हारा नहीं हो सकती, इसीसे ज्ञानी 
जीवके किसीसे भी कुछ भी भीति नही रहती है । वह तो निणड्ू होता हुआ निरन्तर अपने 
ज्ञानस्वरूपका अनुभवन करता है। लोकमे मनुष्य अपनी रक्षाके अर्थ गढ, कोट, परिखा आदि 
बनाते है जिसमे शन्रुओका प्रवेश न हो और अपने घनादिककी गुप्ति रहे, परन्तु आत्माका जो धन 
है वह ज्ञान है, उसमे अन्य पदार्थोका प्रवेश नही है वह स्वय गुप्ति स्वरूप ही है। इसीसे ज्ञानी 
जीव निरन्तर निर्भीक होते हुए स्वात्मस्वरूपमे मग्न रहते है । ऐसा नियम है कि--- 

जो जहि गुणे दव्वे सो अप्णम्हि दु ण सकमदि दत्वे । 

त॑ अण्ममसंकमतो कहूँ तु परिणामए दव्व ॥। 
भर्थात्‌ जो वस्तु जिस गुण अथवा द्रव्यमे वतंती हे वह अन्य द्रव्यमें सक्रमण नही करती--अन्य 


द्रच्परूप पलटकर नही वर्तती | जब वह अन्य द्रव्यरूप सक्रमण नहीं करती तब उसे अन्यरूप 
केसे परिणमा सकती है । 


पा समयंसार ( ६-९२८ 


जब यह नियम है तब ज्ञानी जीव परपदार्थले अपना उपयोग हटाकर स्वकीय ज्ञान- 
स्वरूपकी ओर ही लगाता है। ज्ञानीका ज्ञानस्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। इसलिये वह सदा 
5:30 दूर रहता है। छोकमे प्रनादिका नाथ होता है। पर ज्ञानी उन्हे अपना नही 
मानता ॥१५८॥ हे 


“शाूलविक्रोडितछन्द 
प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरण प्राणा: किलास्यात्मनो 
ज्ञान तत्स्वममेव शाशवततया नो छिद्यते जातुचित्‌ । 


तस्यातो मरण न किठ्चन भवेत्तदूभी कुतो ज्ञानिनो 
निददाड्भू, सतत॑ स्वयं स सहज ज्ञान सदा विन्दति ॥१५९॥ 


अरथ--भ्राणोके उच्छेदको मरण कहते हैं, निश्चयसे इस आत्माके प्राण ज्ञान हैं, ज्ञान 
स्वयमेव शाइवत है | इसलिये कभी नष्ट नही होता, इसलिये ज्ञानीका कुछ भी मरण नही होता, 
फिर उसे मरणका भय कंसे हो सकता है? वह तो निरन्तर नि शद्धू रहता हुआ स्वयं सहज 
ज्ञानको ही सदा प्राप्त होता है--उसीका अनुभव करता है। 


भावार्थ--प्राणोके उच्छेदको मरण कहते हैं । इस आत्माका प्राण ज्ञान है; यह ज्ञान नित्य 
है, इसका कभी भो नाश नही होता, इससे जब इसका मरण ही नही तब सम्यग्शञानीको किसका 
भय ? वह तो निरन्तर स्वीय ज्ञानका ही अनुभव करता है। छोकमे इन्द्रियादिक प्राणोके 
वियोगको मरण कहते हैं, इन्हीको द्रव्यप्राण कहते है। यह जो द्रव्यप्राण हैं वे पुद्गलके निमित्तसे 
जायमान होनेके कारण पौदुगलिक हैं। वास्तवमे आत्माके प्राण ज्ञानादिक है, उन ज्ञानादिक 
प्राणोका कभी भी नाश नही होता । अतएव जो ज्ञानी जीव है, उन्हे मरणका भय नही होता | 
वे तो निरन्तर अपने ज्ञानका ही अनुभव करते है ॥१५०॥ 


शाइूलविक्रीडितछत्द 
एक ज्ञानमनाद्यनन्तमचल सिद्ध किल्तत्स्वत्तो 
यावत्तावदिद सदेव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदय । 


तन्‍्नाकस्मिकमन्न किज्चन भवेत्तद्भी कुतो ज्ञानिनो 
निए्दाडू: सतत स्वयं स सहज ज्ञान सदा विन्दति ॥१६०॥॥ 


अर्थ--आत्माका जो ज्ञान है .वह एक है, अनादि, अनन्त और अचल है तथा स्वयं सिद्ध 
है, वह स्वंदा ही रहता है, उसमे अन्य उदय नही है| इसलिये इस ज्ञानमे कुछ भी आकस्मिक 
नही है, तब ज्ञानी जीवको उसका भय कैसे हो सकता है ” वह तो निरन्तर नि शद्धू, रहता हुआ 
स्वयं सहज ज्ञानको ही सदा प्राप्त होता है--उसीका सदा अनुभव करता है। 

भावाथ-जो अनुभवमे लही आया, ऐसा कोई भयका कारण उपस्थित हो जावे, उसे 
आकस्मिक भय कहते हैं। सम्यग्ज्ञानी जीवका ऐसा निर्मेछ विचार है कि हमारा जो ज्ञानस्वभाव 
है वह एक अनादि, अनन्त, अचल तथा स्वय सिद्ध है। उसमे अन्यका उदय नही हो सकता | 
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अतः भयके कारणोका अभाव होनेसे वह्‌ निरन्तर निर्भीक रहता हुआ अपने आत्मस्वरूपमे लीन 
रहता है ॥१६०। 


सन्दाक्रान्ताउन्द - 


टड्टोत्कीणस्वरसनिचितज्ञानसबंस्वभाज 

सम्यद्ृष्टेयंदिह सकल ध्नन्ति लक्ष्माणि कर्म । 
तत्तस्यास्मिन्पुनरपि भनावकर्मणों नास्ति वन्ध« 

पूर्वोपातं तदनुभवतो निद्िचत निर्जरेव ॥१६१॥ 


अर्थ--ठाँकीसे उकेरे हुए के समान शादवत स्वभावसे युक्‍त ज्ञानरूपी सर्वस्वको प्राप्त जो 
सम्यग्हष्टि जीव है उसके नि शद्धितत्वादि लक्षण, इस जगत्‌मे समस्त कर्मोको नष्ट करते हैं, 
इसलिये इस ज्ञानरूप सरव॑स्वके प्रकट होनेपर सम्यग्दुष्टि जीवके कमंका थोडा भी वन्ध नही होता 
है। किन्तु पूर्वोपाजित कमंका अनुभव करते हुए उसके निश्चितरूपसे निजंरा ही होती है। 

भावाथ--टड्ढोत्कीर्ण और स्वरससे भरे हुए ज्ञानरूप स्वेस्वका भोग करनेवाले सम्यग- 
दृष्टि जीवके जो नि.शद्धभूता भादि गुण है वे सब कर्मोका हनन करते है। इसके होनेपर उसके 
फिर नवीन कर्मोका वन्ध नही होता है। पूर्वोपाजित कर्मेके विपाकका अनुभव करनेवाला जो 
सम्यगज्ञानी जीव है, उसके रागका अभाव होनेसे निजंरा ही होती है, नवीन बन्ध नही होता । 
इसका तात्पर्य यह है कि पूर्वोपाजित भय आदि प्रकृतियोका उदय आतनेपर भी सम्यगृदर्शंनकी 
साम्थ्यंसे ज्ञानी जीवके स्वरूपसे विचलित नहीं होता। अत वह निरन्तर निशणडू; रहता है। 
उसकी पूर्वंबद्ध प्रकृतियाँ उदय देकर निर्जेराभावको प्राप्त हो जाती है ॥१६१॥ 

जागे सम्यग्हष्टि जीवके नि-शद्धू जादि शुणोका वर्णन करते हैं । उनमें सर्वप्रथम नि'दाड्ू- 
गुणका निरूपण करते हुए गाया कहते हैं-- 


जो चचारि वि पाए छिंददि ते कम्मबंधमोहकरे । 
सो णिस्संकी चेदा सम्मादिट्ठी मुणेयव्वों ॥२२९॥ 
अर्थ--जो आत्मा कर्मबन्धके कारण मोहके उत्पादक मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और 


योगरूप चारो पायोको छेदता है वह नि'शद्भुगुणका घारक सम्यग्दृष्टि जाननेके योग्य है | 
विशेषार्थ--जिस कारण सम्यर्इष्टि जीव, टद्ठोत्कीर्ण एक ज्ञायकमावसे तन्‍्मय होनेके 
कारण कर्मबन्धकी शड्भा करनेवाले मिथ्यात्व आदि भावोका अभाव हो जानेसे निःदद्धू है, इसीसे 
इसके छाड्भा द्वारा वन्ध नही होता है, भ्रत्युत निर्जरा ही होती है। सम्यर्दुष्टि जीवके कर्मका उदय 
आता है, परन्तु उसके आनेपर यह उसका स्वामी नही वनता। अत वह कर्म अपना रस देकर 
झड़ जाता है, आसक्तिके अमावसे वन्धका प्रयोजक नहो होता है ॥२२०॥ 
आगे नि'कांक्षितगुणका निरूषण करते हुए गाथा कहते है-- 
जो दु ण करेदि कंखं कस्मफलेसु तह सब्वधस्मेसु । 
सो णिक्कंदों चेदा सम्भादिंदी म्रुणेयव्वों ॥२३०॥ 


२०६ समंयसार . [६-२३ 


अर्थ--जो आत्मा कर्मोके फलोंमे तथा समस्त धर्मोमे कांक्षा नही 'करता है, वह 
नि काइक्ष गुणका धारक सम्यग्हष्टि जानने योग्य है। | 
विशेषार्थ--जो पे्चेन्द्रियेके विषयसुख स्वरूप कमंफलो तथा समस्त वस्तुघर्मेके 
'अभिलाषाको नही करता है, ऐसा वह सम्यग्हष्टि जीव ही नि.काक्षित्त अज्भुका घारी होता है। 
जिस कारण सम्यग्हष्टि जीव टड्ढोत्कीण॑ एक ज्ञायकभाव स्वभाववाला है, इसी स्वभाव 
के बलसे उस सम्यर्इष्टि जीवके सम्पूर्ण कर्मफलोमे और सम्पूर्ण वस्तुधर्मोमे आकाक्षाका अभाव 
है। अतएव आकाक्षाकृत्त बन्ध उसके नही है, प्रत्युत निजेरा ही होती है। 
साताकर्मके उदयमे रतिके सम्बन्धसे हष॑ होता है, इसीसे यह प्राणी सात्ताके उदयमें 
सुपुन्न, कलत्रादि अनुकूछ सामाग्री के उदयमे रतिकर्मके सम्बन्धसे अपनेको सुखी मानता है 
ओर निरन्तर इस भावनाको भाता है कि सम्बन्ध इसी रूपसे सदेव बना रहे, विघट न जावे। 
और जब असाताका उदय आता है तव उसके साथ ही अरतिका उदय रहनेसे विषाद मानता है 
अर्थात्‌ असाताके उदयमे अनिष्ट पुत्र, कलत्रादिक प्रतिकूल सामग्रीके स्भावमे अरतिकर्मके उदयसे 
अपनेको दुखी मानता है और निरन्तर यही भावना रखता है कि कव इन अनिष्ट पदार्थोका 
सम्बन्ध मिट जावे ? परन्तु जिस जीवके सम्यग्ददांन प्राप्त हो जाता है वह इनके उदयमे हष- 
विषाद नही करता, इन्हे क्मंकृत जान इनकी अभिलछाषा नही करता, इसीसे उसके वाम्छाकृत 
बन्ध भी नही होता ॥२३०॥ 
आगे निविचिकित्सागुणका वर्णन करते हुए गाया कहते हैं-- 
जो ण करेदि जुग॒प्पं चेदा सब्वेसिमेव धम्माणं। 
सो खलु णिव्विद्गिच्छो सम्मादिदूठी शरणेयव्वो |[२३१॥ 
अर्थ---जो आत्मा सम्पूर्ण वस्तुधमोंमे ग्छानिको नहीं करता है, वह निरचयकर विचि- 
कित्सा--लानिदोषसे रहित सम्यग्दृष्टि जाननेके योग्य है। 
विदोषार्थ --जिस कारण सम्यर्हष्टि जीवके टद््ोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावसे तन्मयपना 
है उसीसे उसके सम्पूर्ण वस्तुधर्मोमे जुगुप्सा ( ग्लानि ) का अभाव होनेसे निर्जुगुप्सा अज्ध है। 
इसीलिये इस जीवके ग्लानिसे किया हुआ बन्ध नही होता, किन्तु निर्जरा ही होती है। 
जब जुगुप्साका उदय आता है तब मिथ्यादुष्टि जीव अपवित्न पदार्थोंकी देखकर सलानि 
करता है और सम्यग्ज्ञानी जीव वस्तुस्वरूपका वेत्ता होनेके कारण समदर्श्ी होता हुआ ग्लानिसे 
रहित रहता है ॥२३१॥ 
भागे अमुढदृष्टिग्रुणका वर्णन करते हुए गाया कहते हैं-- 
जो हृवह असम्मूढो चेदा सदिदिठ सब्बमावेसु । 
सो खल्लु अमूढदिदूठी सम्मादिदूठी झ्ुणेयव्वों ॥२३२॥ 
अर्थ--जो जीव सम्पूर्ण पदार्थोमे असमूढ रहता है अर्थात्‌ मूढता नही करता है। किन्तु 
सदृष्टि रहता है अर्थात्‌ समीचीन दुष्टिसे उन पदार्थोको जानता है। वह निशचयसे अमूढहृष्टि- 
अज्भुका घारक सम्यग्दुष्टि होता है| 
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विशेषार्थ--जिस कारण सम्यरदृष्टि जीव टड्ठोत्कीण॑ ज्ञायकभावसे तन्‍्मय होनेके कारण 
निखिल पदार्थोमे मोहाभाव होनेसे अमूढ्हृष्टि रहता है भर्थात्‌ यथार्थ दुष्टिका घारक होता है। 
इस कारण इस अमूढ॒दृष्टिके द्वारा किया हुआ बन्ध नही है किन्तु निर्जरा ही है। 
सम्यजज्ञानी जीव सस्पूर्ण पदार्थोको यथार्थ जानता है। अत्त* उसके विपरीत अभिप्राय 
तष्ट हो जाता । विपरीत अभिप्रायके नष्ट हो जानेसे मिथ्यात्वके साथ होने वाला रागद्वेष नही 
होता है। इसीलिये उसके अनन्त ससारका बन्ध नहीं होता है। चारित्रमोहके उदयसे विना 
अभिप्रायके जो रागद्वेष होता है वह ससारकी अल्पस्थित्तिके लिये होत्ता है तथा उत्तम गतिका ही 
कारण होता है। यही कारण है कि सम्यर्दृष्टि जीवके तियंअ्च और नरक जआयुका बन्ध नही 
होता है ॥२३२॥ ॥ 
आगे उपगृहनगुणका वर्णन करते हुए गाथा कहते हैं-- 
जो सिद्धमत्तिजुत्तो उवगृहणगो दु सव्वधस्माणं । 
सो उवगूहणकारी सम्मादिदठी सुणेयव्वों ॥२३१३॥ 


अर्थ--जो सिद्ध भक्तिसे युक्त है और सम्पूर्ण धर्मोका गोपन करनेवाला है। वह जीव 
उपगूहनअद्भुका धारी सम्यग्दृष्टि जानने योग्य है। 


विशेषा्--सम्यग्हष्टि जीवके टड्भोत्कीणं एक ज्ञायकभावका सद्भाव है। इसीसे उसके 
सम्पूर्ण आत्म शक्तियोका विकास हो गया है। यही कारण है कि इस सस्यग्हृष्टि जीवके शक्ति 
की दुबेलता प्रयुवत बन्ध नही होता है, किन्तु निजेरा ही होती है। 

यहाँ पर सिद्ध भगवानमे जब सम्यग्हष्टि अपने उपयोगको छगाता है त्तब अन्य पदार्थोमि 
उपयोगके न जानेसे स्वयंमेव उसका उपयोग निर्मल हो जाता है, इससे उसके विकास वृद्धि होती 
है ओर इसीसे इस गुणको उपवृहण कहते हैं तथा उपगृूहन नाम छिपानेका है सो जब अपना 
उपंयोग सिद्ध भगवान्‌के गुणोमे अनुरागी होता है तब अन्यत्नसे उसका उपगूहन स्वयमेव हो जाता 
है, इसीसे उसमें निर्मेलता आती है। और उस निर्मछताके कारण ही शक्तिकी दुबंलतासे होने 
वाला बन्ध नही होता है ॥२३३॥ 


आये स्थितीकरणगुणका वर्णन करते हुए गाया कहते हैं-- 
उम्मर्गं गच्छंतं सगं पि मग्गे ठवेदि जो चेदा | 
सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिदृडी मुणेयव्वों ॥२३४॥ 


बर्थ--जो जीव उन्मागंमे कक ४ आत्माको भी भागंमे स्थापित करता ज्ञानी 
स्थित्ीकरण अज्भसे सहित सम्यर्दृष्टि योग्य है। शा ख 

विवेषा्--वयोकि सम्यग्दृष्टि जीव, टल््ोत्कीण ज्ञायक स्वभावसे तन्मय होनेके कारण 
मार्गसे च्युत हुए अपने आपको सागंसे ही स्थित,करता है। इसलिये वह स्थित्रीकरण अद्भुका 
धारक होता है ओर इसीसे इसके माग॑च्यवनकृत बन्च नही होता है अर्थात्‌ न च्युत होता है 
और अतएव न बन्ध होता है, किन्तु निजेरा ही होती है। । 
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यदि अपना आत्मा सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्रात्मक मोक्षमार्गंसे च्युत हो जावे त्तो उसे फिर 
उसीमे स्थित करना, इसीका नाम स्थितीकरण अद्भ है। सम्यग्हष्टि जीव अद्भुका धारक होता 
है, इसीसे इसके मार्गसे छूटने रूप बन्ध नही होता, किन्तु उदयागत्त कमंके स्वयमेव झड जानेसे 
निजरा ही होती है ॥२३४॥ 
मागे वात्सल्यग्रुणका वर्णन करते हुए गाया कहते हैं-- 
जो कुणदि वच्छलत्तं तिण्हं साहुण मोकखमग्गम्हि | 
सो चच्छलुभावजुदो सम्मादिदटी मुणेयव्वों ॥२३५॥ 
अर्थ--जो निश्चयसे मोक्षमार्गके साधक सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्रमे वात्सल्यभाव करता है 
अथवा व्यवहारसे सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्रके आधारभूत आचाये, उपाध्याय और साधु महात्मामे 
वात्सल्यभावको करता है, वह वात्सल्य अद्भुका धारी सम्यग्हष्टि जाननेके योग्य है। 
विशेषार्थ--क्योकि सम्यहृष्टि जीव टद्भोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावसे ततन्मय रहता है। 
इसलिये वह सम्यग्दंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको अपने आपसे अभिन्‍न देखता है। इसीसे 
मागंवत्सल कहलाता है और इसीसे इसके मार्गके अनुपलम्भ प्रयुक्त बन्ध नही होता है, किन्तु 
निज॑रा ही होती है। ' ह 
वात्सल्य नाम प्रेमभावका है। सो जिनके मोक्षमार्गका मुख्य साधनीभूत सम्यग्दशन हो 
गया उसके मार्गमे स्वभावसे ही प्रेम है। अत. मार्गके अभावमे जो बन्ध होता है वह इसके 
नही होता ॥२२५॥ ह 
आगे प्रभावनागरुणका वर्णन करते हुए गाथा कहते हैं-- 
विज्जारहमारूढो मणोरहपहेसु भमइ जो चेदा । 
सो जिणणाणपहावी सम्मादिट्‌ठी मुणेयव्वो ॥र३६॥ | 
अर्थ--जो आत्मा विद्याहपी रथपर चढकर मानरूपी रथके मार्गमे अमण करता है, वह 
जिन भगवानुके ज्ञानकी प्रभावना करने वाला सम्यर्दुष्टि जानने योग्य है | २५४ 
विशेषार्थ--क्योकि सम्यग्हष्टिजीव, टद्कोत्कीर्ण एक श्ञायकस्वभावसे तन्मय है, इसीसे 
ज्ञानकी सम्पूर्ण शक्तिके विकासद्वारा ज्ञानकी प्रभावनाका जनक है अतएवं उसे प्रभावना अज्जका 
धारी कहा है और इसीसे ज्ञानके अपकषंसे हुआ बन्ध नही होता, किन्तु निजंरा ही होती है । 
बाह्ममे प्रभावना जिनबिम्बपण्चकल्याणक आदि सत्कायोंसे होती है और निश्चय-प्रभावना 
सम्यग्ज्ञानके पूर्ण विकाससे आत्माकी जो वास्तविक दक्षाकी प्राप्ति है वही है ॥२३३॥ 
आगे इन आठ गुणोके उपसहारस्वरूप करूुशा कहते है--- 
मन्दाक्वान्ताउन्द 
रुल्धन्‌ बन्ध नवमिति निज संगवोधझूटाभिरज्ञ - 
प्राग्यद्ध तु क्षयमुपनंयन्‌ निर्जरोज्जूम्भणेन । 
, सम्यर्दुष्टि स्वयमतिरसादादिसष्यान्तयुक्त 
ज्ञान भूत्वा नटति गगनाभोगरज्ू विगाह्म ॥१६२॥ 
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अर्थ--इस प्रकार जो अपने आठ अद्भोंसे सहित होता हुआ नवीन बन्धको रोक रहा है, 
और निजराकी वृद्धिसे जो पूर्वबद्ध कर्मोंके क्षयको प्राप्त करा रहा है, ऐसा सम्यग्हष्टि जीव स्वय 
स्वाभाविकरूपसे आदि, मध्य और अन्तसे रहित ज्ञानरूप होकर आकाशके विस्ताररूप रज्भस्थलमे 
प्रवेशकर नृत्य कर रहा है। 

भावाय॑--सम्यर्हष्टि जीव नि शद्धितत्व आदि आठ अज्भीके द्वारा आत्मामे विशेष निमंलत्ता- 
को प्राप्त होता है। उस नि्मंछताके कारण उसके नवीन बल्ध रुक जाता है और गुणश्रेणी 
निजंराकी प्राप्तिसे पूवंबद्ध कर्मोका क्षय करता जाता है। इस तरह सवर और निजंराके प्रभावसे 
ज्ञानावरणादि कर्मोंका क्षयकर वह स्वय ही उस स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप हो जाता है जो आदि, 
मध्य और अन्तसे रहित है। आदि, मध्य और अन्तसे रहित ज्ञान केवलज्ञान है। यही ज्ञान 
आत्माका स्वाभाविक ज्ञान है। ज्ञानी जीव इसी केवलज्ञानस्वरूप होकर छोकाकाश और अछोका- 
काशके भेदसे द्विविधरूपताको प्राप्त अनन्त आकाशरूपी रज्भभूमिमे प्रवेशकर अर्थात्‌ लोकालोक- 
गत जशेयोको अपना विषय बनाकर परमानन्दमे निमग्न रहता है। 

यहाँ सम्यग्दृष्टि जीवके जो नवीन कर्मोके बन्धका अभाव बतलाया है, वह उपशान्तमोह, 
क्षीणमोह आदि गुणस्थानवर्ती जीवोकी अपेक्षा है। चतुर्थादि गुणस्थानमे जो बन्ध होता है, वह 
सिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धीका अभाव हो जानेसे अनन्त ससारका कारण नही, इसलिये उसकी 
विवक्षा नही की गई है। इस ससारमें भ्रमणका मूल कारण मोहनीय कर्म है, उसके दो भेद है--- 
एक दर्शंनमोह ओर दूसरा चारित्रमोह। इसी मोहके सम््भावको पाकर ज्ञानावरण, दर्शंनावरण 
और अन्तराय, ये भी आत्माके ज्ञान, दर्शन और वीय॑को घातते है। यद्यपि ज्ञानावरणकर्मके 
उदयमे आत्माके ज्ञानका उदय नही होता, अज्ञानभाव रहता है तथापि उससे आत्माकी कुछ भी 
मर्मभेदकरी हानि नही होती । किन्तु शानावरणके क्षयोपशमसे आत्माके ज्ञानगृणका जो विकास 
हुआ है वह यदि दर्शंनमोहके उदयसे जन्य मिथ्यात्वका सहकार पा जावे त्तब एकादशाद्भका पाठी 
होकर भी मोक्षमागंसे च्यूत्त रहता है। यद्यपि वह त्तत्त्वा्थंका यथार्थ निरूपण करता है भन्द 
कषायके उदयसे प्रबलसे प्रबल उपसर्ग करनेवाछोसे द्वेष नही करता है, ज्ञानावरणादिकर्मोके 
क्षयोपशमसे जो ज्ञान-दरँन प्राप्त हुआ है उसका कुछ भी मद नही करता है, अन्तरायके क्षयोपशम- 
से जो शक्तिका उदय हुआ है उसका भी कोई अभिमान नही करता, साता आदि पृष्यप्रक्ृतियोके 
उदयसे जो सुभगादि रूप आदि सामग्रीका लाभ हुआ है उसमे कोई अहकार नही करता तथा 
बडे-बड़े राजा आदि गुणोके द्वारा आपपर मुग्ध है उसका भी कोई मद नही करता तथापि दर्शन- 
मोहका उदय उसके अभिप्रायको ऐसा मलीमस करता रहता है कि मोक्षमारगमे उसका प्रवेश नही 
हो पाता । अतएव मोक्षमार्गंकी प्राप्तिके छिये दर्शनमोहके उदयसे जन्य अभिप्रायकी मलिनताका 
त्याग करना सर्वप्रथम कत्तंव्य है ॥१६२॥ 

इस तरह निर्जरा रद्धभूमिसे बाहर निकल गई। 

इस प्रकार भ्रीकुन्दकुन्दाचार्य द्वारा विरचित समयप्राभृतमे निर्जराका वर्णन करनेवाले 
छठवदें अधिकारका प्रवचन पूर्ण हुआ । ।६ ॥ 


२७ 
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अब बन्ध अवेश करता है--- 


शादूंलविक्रोडितछन्द 
*राग्रोद्वारमहारसेन सकल कृत्वा प्रमत्तं जगत्‌ 
क्रीडन्त रसभारनिर्भरमहानाट्येन बन्धं घुनत्‌ । 
आनन्दामृतनित्यभोजिसहजावस्था स्फुट नाट्यदू 
घीरोदारमनाकुर निरुपधिज्ञान समुन्मज्जति ॥१६शा। 

अथ--रागद्वेषादिके उद्गार ( तीत्रोदय ) रूप महारसके द्वारा समस्त जगत॒को प्रमत्तकर 
रसके समूहसे परिपूर्ण महानाट्यके द्वारा क्रीडा करते हुए बन्धतत्त्वको 'जो दूर कर रहा है, 
आनन्‍्दरूपी अमृत्तका जो निरन्तर उपभोग करता है, आत्माकी सहज--स्वाभाविक अवस्थाको 
जो स्पष्टरूपसे प्रकट कर रहा है, घीर है, उदार है, आकुलता रहित है, तथा उपाधि रहित 
ऐसा ज्ञान प्रकट होता है। 

भावाथं--ससारका कारण बन्ध है और बन्धका कारण रागादिककी तीक्ता है, इस 
रागादिककी तीन्नतारूपी मदिराके नणासे समस्त ससार मतवाला हो रहा है, संसारमे बन्ध ही 
सब अपना रसपूर्ण महानाट्य दिखला रहा है। इस बन्बसे मुक्ति दिलानेवाला आत्माका सहज 
ज्ञान है, उस सहज ज्ञानके प्रकट होने पर आत्माकी सहज--स्वाभाविक दशा अनुभवमे आने 
लगती है तथा दुःखोको उत्पन्न करनेवाले जो विकारी भाव हैं उनसे निवृत्ति होने लगती है 
अत वह ज्ञान निरन्तर आनन्दरूपी अमृत्तका उपभोग करानेमे तत्पर होता है। दर्शनमोहजन्य 
यिकारभावके निकल जानेसे वह ज्ञान घीर, उदार तथा अनाकुछ होता है, तथा सब प्रकारकी 
उपाधियोसे रहित होता है। जिस प्रकार वायुका प्रबल वेग धूलिके समूहको दुर उडा देता है 
उसी प्रकार यह सहजज्ञान बन्धको दूर उड़ा देतां है। जहाँ बन्ध दर हुआ वहाँ मोक्ष अनायास 
ही प्राप्त हो जाता है। अत सहजज्ञानको प्राप्त करनेका पुरुषार्थ करना चाहिये ॥१६३॥ 

आगे राग बन्धका कारण है, यह दृष्ठान्त द्वारा सिद्ध करते हुए गाया कहते हैं- 


जद णाम को वि पुरिसो णेहमत्तो दु रेणुबहुलुम्मि | 
ठाणम्मि ठाइदूण य करेद्ट सत्येहिं. वायाम॑ ॥२३७॥ 
छिंददि मिंददि य तहा तालीतलकयलिवंसपिंडीओ | 
सच्चित्ताचित्रांणं.. करेह. द॒व्वाणसुवधायं ॥२३८॥ 


१ रागदाब्द उपलक्षणं तेन दवषमोहादीनामपि ग्रहणं, तस्य उद्गार आधिक्यं स एवं महारस उन्मादकरस् 
तेन राग्रोद्वारमद्ारसेन । 
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उचधायं कुव्वंतस्स तस्स णाणाविहेंहिं करणेहिं। 
णिच्छयदो चिंतिज्ज हु कि पच्चयगो दु रयबंधों ॥२३९॥ 
जो सो दु णेहमावों तक्षि णरे तेण तस्स रयबंधो । 
णिच्छयदों विण्णेयं ण कायचेट्ठाहि) सेसाहिं ॥२४०॥ 
« एवं मिच्छादिटटी वहतो बहुविहास चिट्ठासु । 
रायाई उबओगे कुव्वंतो लिप्पए रयेण ॥२४१॥ 


अर्थ--'नाम' छाब्द सत्यार्थमे अव्यय है। जिस प्रकार कोई पुरुष अपने शरीरमे तेलका मर्दन 
कर रेणुबहुल भूमिमे स्थित होकर शस्त्रोके द्वारा व्यायाम करता है तथा ताड़ वृक्ष, कदलीवृक्ष और 
बाँसके घनीभूत्त पिण्डको छेदता है, भेदता है और सचित्त, अचित्त द्रव्योका उपधात करता है। 
नानाप्रकारके शस्त्रोके हरा उपधघात करनेवाले उस पुरुषके जो धूलिका बन्ध हो रहा है वह 
किस कारणसे हो रहा है, यह निरचयसे विचार करने योग्य है। इसका उत्तर आचाय॑ देते हैं कि 
उस पुरुषमे जो तेलका सम्बन्ध है उसीसे उसके धूलिका बन्ध हो रहा है, यह निरचयसे जाननेके 
योग्य है। उस पुरुषकी काय आदिकी चेष्टाओ व छस्त्रोकी क्रिया आदिसे धूलिका बन्ध नही हो 
रहा है। उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि बहुत प्रकारकी चेष्टाओमे प्रवृत्त होता हुआ भी बन्धको प्राप्त 
नही दल को उपयोगमे रागादिको करता हुआ कमंरूपी रजसे लिप्त होता है--बन्धको 
प्राप्त होता है। 


विशेषार्थ--इस लोकमे जेंसे कोई पुरुष स्तेहका मर्दंनकर स्वभावसे ही जिस प्रदेशमे धूलि- 
की प्रचुरता है वहाँ पर शस्त्रोके द्वारा व्यायाम करता है और .अनेक प्रकारके करणो ( दस्त्रादि ) 
द्वारा सचित्त त्या अचित्त वस्तुओका घात करता हुआ धघूलिसे बन्धभावको प्राप्त होता है। अब 
यहाँ पर बन्धका क्‍या कारण है, यह विचारणीय है। स्वभावसे धूलिकी प्रचुरता जिसमे है, ऐसी 
भूमि.बन्धका;कारण नही है क्योकि ऐसा माननेसे जिनके शरीरमे स्नेहका अभ्यद्ध नही है उनके 
भी घूलिबन्धका प्रसद्भ हो जावेगा। शस्त्रादिके द्वारा जो व्यायामकर्म है वह भी बन्धका कारण 
नही है क्योकि जिनके शरीरमे स्नेहका अभ्यद्ध नहीं है, उन पुरुषोके भी दास्त्रव्यायायकर्मंसे 
बन्धकी प्रसक्ति आवेगी । अनेक प्रकारके जो कारण है वे भी बन्ध॒के कारण नहीं हैं क्योकि जिनके 
रीरमे स्नेहका अभ्यद्ध नही है उन् पुरुषोके भी उन कारणोंके द्वारा बन्ध होने छगेगा । और . 
सचित्त-अचित्त वस्तुओका जो उपघात है वह भी बन्धका कारण नही है. क्योकि जिनके शरीरमे 
स्‍्नेहका अभ्यद्भध नही है उन्तके सचित्ताचित्त पदार्थेके घात होनेपर बन्ध होने लगेगा | इसलिये 
न्‍्यायके बलसे यह आया कि उस पुरुषके शरीरमे जो स्नेहका अभ्यद्ध है वही बन्धका कारण है। 
उसी भ्रकार मिथ्याहष्टि, अपने आत्मामे रागादिकको करता हुआ स्वभावसे ही कर्मेयोग्य पुद्गलों- 
के द्वारा भरे हुए छोकमे काय, वचन और मनकी क्रियाको करता है और अनेक प्रकारके कारणोके 
द्वारा वस्तुओका घात करता हुआ कर्मरूपी धूलिसे बन्धभावको प्राप्त होता है। अब यहाँ प्रइन 
होता है कि उस मिथ्याहष्टिके ब॒न्धका क्या कारण है ? स्वभावसे ही कर्मयोग्य पुद्गलोसे भरा 
हुआ जो यह लोक है, वह तो बत्धका कारण नही हो सकता, क्योकि उस लोकमे स्थित जो सिद्ध 
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भगवान्‌ है उनके भी बन्धका प्रसद्भ आवेगा | काय, वचन और भनका व्यापार भी वन्धका कारण 
नही हो सकता, क्योकि यदि ऐसा माना जावे त्तो यथाख्यातसयमीके भी काय, वचन और मनके 
व्यापारसे बन्च होने लगेगा। अनेक प्रकारके जो कारण हैं वे भी वन्धके कारण नही है क्योकि 
इनके सद्भावमे केवली भगवान्‌के भी बन्धकी प्रसकति हो जावेगी। और सचित्त तथा अचित्त 
वस्तुओका घात भी बन्धका हेतु नही है क्योकि जो मुनि ईर्य्यासमिति आदिमे सावधान हैं उनके 
भी सचित्ताचित्त वस्तुका धात होनेपर वन्ध होने छगेगा । इसलिये न्यायके बलसे यह आया कि 
उपयोगमे जो रागादिकोकी एकता है वही वन्चका कारण है ॥२३७-२४१॥ 


यही भाव कलशामे कहते हैं-- 
पृथ्वीछत्व 


न कर्मवहुल॑ जगन्त चलनात्मक कर्म वा 
न नैककरणानि वा न चिदचिद्घो बन्धकृतु । 
यदैक्यमुपयोगम्‌. समुपयाति रागादिभि. 
स॒ एवं किल केवल भवति बन्यहेतुन्‌ गाम्‌ ॥१६४॥ 
अर्थ--न तो कमंकी प्रचुरतासे व्याप्त जगत्‌ ही बन्धका कारण है, न परिस्पन्दात्मक कर्म 
अर्थात्‌ योग बन्धका कारण है, न अनेक प्रकारके करण बन्धके कारण है और न चिद्‌ अचित्‌ वस्तु- 
का घात भी वन्धका निमित्त है, किन्तु रागादिकोंके साथ उपयोगकी जो एकभृमिता है वही 
निदचयसे जीवोके बन्धका कारण है| 
भावार्थ--यहाँपर बन्धका वास्तविक कारण आत्माके अशुद्धभाव--रागादिकभावोको हौ 
कहा है और जो निमित्तकारण हैँ उन्हे गोण कर दिया है। यदि तत्त्वसे देखा जावे तो यही आता 
है। अन्तरजभमे यदि मलिनिता नही तो बाह्ममे नानाप्रकारके परिणमन होते हुए भी आत्मा नही 
बंधती । जैसे अध्यापक दिष्यको अध्ययन कराते समय नानाप्रकारके अवाच्य शब्दोका प्रयोग 
करता है तथा नानाप्रकारके शारीदिक दण्ड आदिका भी प्रयोग करता है फिर भी उसे कोई अप- 
राघी नही मानता, क्योकि उसका अभिप्राय विरुद्ध नही है। इसी तरह मन-वचन-कायके व्यापारो- 
में कषायके विना बन्धकी कारणता नही है ॥१६३॥ ५ 


आगे यही बात व्यतिरेकदृद्यान्त द्वारा सिद्ध करते हैं ु 
जह पृण सो चेव णरो णेंहे सव्वम्दि अवणिये संते। | * 
रेणुबहुलम्मि ठाणे. फरेदि. सत्येहिं वायाम॑ ॥२४२॥ 
छिंददि मिंद॒दि य तहा तालीतछकयलिवंसपिंडीओ ।  «“ ... 
सच्चिचाचिताणं.. करे! दच्वाणमुवधायं ॥२४३॥ 
उवधायं कुव्वंतस्स तस्स - णाणाविहेद्दि:ं करणेहिं । 
णिच्छयदो चिंतिज्जहु कि. पच्चयगों ण॒ रयबंधों ॥२४४॥ 
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जो सो अणेहमावो तम्दि णरे तेण तस्सश्स्यबंधों | 
णिच्छयदो विण्णेयें ण कायचेद्ठाहिं सेसाहिं ॥२४५।॥ 
एवं सम्मादिदिडी वइतो बहुविहेस जोगेसु। 
अकरंतो उवओगे रागाइ ण लिप्पद रयेण ॥२४६॥ 
ल्‍ ( पंचकम्‌ ) 
शर्थ--जिस प्रकार फिर वही मनुष्य जव तैलादिक सम्पूर्ण वस्तुओका अपनयन कर देता है 
और निःस्नेह होकर उसी रेणुबहुल प्रदेशमे शस्त्रोके द्वारा व्यायामक्रिया करता है, तालवृक्ष, 
तथा वाँसोके भिडेको छेदता है, भेदता है, तथा सचित्त-अचित्त पदार्थोका उपधात करता है। 
नानाप्रकारके करणो हारा उपघात करनेवाले उस पुरुषके निश्चयसे विचार करो, ऐसा कौन-सा 
कारण है कि जिससे उसके धूलिका बन्ध नही होता ? तब यही , निर्धार होता है कि बन्धका 
कारण स्नेहका सम्बन्ध है। जिसके स्नेह हैँ उसके वन्ध है और जिसके स्निग्धताकी सत्ता नही 
है वह धूल्सि नही बँघता | इसीप्रकार सम्यग्दृष्टि जीव मन-वचन-कायरूप नानाप्रकारके योगोमे 
स्थिर रह कर भी उपयोगमे रागादिक नही करता है, इसीसे वह कर्मरूपी रजसे लिप्त नही होता 
अर्थात्‌ उसके वन्ध नही होता । 
विद्योषार्थ--जेसे वही पुरुष जब स्व स्नेहको शरीरसे पृथक्‌ कर देता है और तदननन्‍्तर जो 
स्वभावसे ही रजकी वहुलतासे विशिष्ट है उत्ती भूमिमे शस्त्रो द्वारा वही व्यायाम करता है और 
उन्ही अनेक प्रकारके करणो द्वारा सचित्ताचित्त वस्तुओ का घात करता है फिर भी धूलिके साथ 
बन्‍्बको प्राप्त नही होता है क्यो कि बन्धका, कारण जो स्नेहाभ्यज्भ (तैलका मदन ) था उसका 
उसके अभाव है। ऐसे ही सम्यग्दुष्टि जीव आत्मामे रागादिक नहीं करता हुआ स्वभावसे ही 
कर्मयोग्य पुदूगछो की बहुलतासे भरे हुए लोकमे मन-वचन-कायके द्वारा वही कर्म करता है ओर 
उन्ही ताना प्रकारके करणो के द्वारा सचित्त-अचित्त वस्तुमो का घात करता है फिर भी ऐसा 
करता हुआ भी बन्धके कारणभूत रागादिक परिणामों के अभावसे कर्मरूपी धूलिसे नही बेंघता 
है ॥२४२-२४६॥ 
यही बात श्रीअमृतचन्द्रस्वामी कलशाद्वारा प्रकट करते हैं-- 
घाइूंलविक्रीडितछन्द 
लोक. कमंततोश्स्तु सोष्त्तु च परिस्पन्दात्मकं कर्म तत्‌ 
तान्यस्मिन्‌ करणानि सन्तु चिद्चिद्व्यापादनं चास्तु ततू । 
रागादीनुपयोगभूमिमनयन्‌ ज्ञानं भवन्‌ कंवर्ल॑ 
घन्ध नव कुतोध्प्युपेत्ययमद्दो सम्यरदुगात्मा ब्रुवम्‌ ॥१६५॥ 
अर्ध--फर्मेसि व्याप्त लोक रहे, मन-वचन-कायके चलनरूप योग्र रहे, पूर्वोक्त करण भी 
रहे और वह सचित्ताचित्त चस्तुओ का व्याघात भी रहे, तो भी जो रायादिकको उपयोगकी भूमि- 
मे नही ला रहा है, तथा मात्र ज्ञानरुप हो रहा है, ऐसा यह सम्यग्हष्टि जीव निश्चयसे किसी भी 
कारणसे चन्धको प्राप्त नही होता | अहो ! सम्यग्हष्टिकी मदुभुत महिमा देखो । 
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भावाथ--बन्धका मूल कारण कषाय है, कार्मणवर्गंणासे भरा हुआ छोक बन्धका कारण 
नही है, मन-वचन-कायके व्यापार बन्धके जनक नही हैं, करण भी वन्धके कारण नही हैं और 
चित्‌-अचित्‌ पदार्थोंका घात भी बन्धका कारण नहीं है। सम्यग्हष्टि जीव एक ज्ञानरूप ही परिण- 
मन करता है, उसे रागादिकसे मलिन नही होने देता | इसलिये उसके वन्ध नही होता | सम्य- 
ग्दर्शनकी ऐसी ही अद्भुत महिमा है ॥१६५॥ (2. 


पृथ्चोच्छन्द 
तथापि न निरर्गल चरितुमिष्यते ज्ञानिना 
तदायतनमेव सा किछ निरर्गला व्यापृति, । 
अकामकछृतकर्म तन्‍्मतमकारणं ज्ञानिना 
धय न हि विरुष्यते किमु करोति जानाति च ॥१६६॥ 
अर्थ--यद्यपि कार्मणवर्गणासे भरा हुआ छोक आदिक बन्धका कारण नही है, यह कहा 
गया है तो भी ज्ञानीजनो को स्वच्छन्द प्रवृत्ति करना इृष्ट नही है क्योकि वह स्वच्छन्द प्रवृत्ति 
तो बन्धका स्थान ही है। ज्ञानीजनो का अनिच्छापूर्वक किया हुआ णो कर्म है वह वन्धका अका- 
रण माना गया है अर्थात्‌ उससे बन्ध नहीं होता। जीव करता है और जानता है ये दोनो 
नि३चयसे वया विरुद्ध नही हैं ? अर्थात्‌ अवश्य ही विरुद्ध हैं। 
भावार्थ--कोई यह समझे कि ज्ञानीजनो को बन्ध नही होता, इसलिये स्वच्छन्द प्रवृत्ति 
करनेमे हानि नही है? इसका समाधान करते हुए आचार्य कहते है कि रे भाई ! स्वच्छन्द प्रवृत्ति 
तो वन्धका ही स्थान है। शञानीजनो के अनिच्छापुर्वक जो कार्य होता है वह बन्धका कारण नहीं 
है। परन्तु स्वच्छन्द प्रवृत्ति तो अनिच्छापुरवंक नही है, वह तो स्पष्ट ही इच्छापूर्वक है। ओर जहाँ 
इच्छा है वहाँ रागादिकका सद्भाव अवश्यभावी है। इसलिये स्वच्छन्द प्रवृत्तिको कभी अद्भीकुत 
नही करना चाहिये। जहाँ मात्र जानना ही रहता है, कर्तुृत्व समाप्त हो जाता है वहाँ बन्ध 
नही होता । परन्तु जहाँ इच्छापूर्वक कतृंत्व विद्यमान है वहाँ मात्र जानना नही रहता ओर इस- 
लिये वहाँ बन्धका अभाव नही होता ॥१६६॥ ' 
आगे कतुंत्व और ज्ञातृत्वका परस्पर विरोध दिखाते है-- 
' बसन्ततिलकाउन्द 
जानाति य स न करोति करोति यस्तु 
जानात्यय न खलु तत्किल कर्म, राग । 
राग त्ववोधमयमध्यवसायमाहु-। , 
मिथ्यादुश्ठ, स नियत स॒ हि बन्धहेतु. ॥१६७॥ 
अर्थ--जो जानता है वह करता नही है और जो करता है वह जानता नही है। करनले- 
वालेका जो कर्म है वह निश्चयसे राग है और रागको अज्ञानमय अध्यवसाय कहते हैं, मिथ्याइष्टि 
जीवेके यह अध्यवसाय नियमसे रहता है और वही उसके बन्धका कारण है। 
भावार्थ--सम्यग्हष्टि जीव पदार्थंको मात्र जानता है। उसके साथ राग-द्वेष नही करता 
और मिथ्याहृष्टि जीव पदार्थंको जानता हुआ साथमे राग-द्वेष भी करता है। मिथ्याइष्टि जीवका 
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यह राग-हेष परमार्थसे अज्ञानमय रहता है। इसे ही आचायोंने अध्यवसाय कहा है। यह अध्यव- 
साय ही मिथ्यादृष्टिके बन्धका कारण माना गया है। सम्यर्दुष्टि जीवके ऐसा अध्यवसाय नही 
रहता, इसलिये उसके बन्ध नही होता । सम्फर्हृष्टि जीव पदार्थको मात्र जानता है, अपने आपको 
उसका कर्ता नही मानता और भिथ्यादृष्टि जीव पदार्थो जानता हुआ उसका अपने आपको 
कर्ता मानता है, इसलिये वह मात्र ज्ञाता नही होता | जहाँ मात्र ज्ञातृत्व है वहाँ बन्च नही होता 
और जहाँ कर्तुत्व भी साथमें छमा रहता है वहाँ बन्ध अवध्य होता है ॥१६७॥ 

अच मिथ्याहृष्टिका अभिप्राय गायामें कहते हैं--- 


जो भण्णदि दिसामि य दिसिज्जामि य परेहि सत्तेहिं । 
सो मृढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदों ॥२४७॥ 


» अर्थ--जो जीव ऐसा मानता है कि मैं परजोचो को मारता हूँ ओर परजीवो के हारा मे 
मारा जाता हूँ, ऐसा मानते वाला जीव मूढ है तथा अज्ञानी है। परन्तु ज्ञानी जीव इससे विरुद्ध 
है अर्थात्‌ न त्तो मै ही किसीका घात करने वाला हूँ और न परके द्वारा मेरा ही घात होता है, 
ऐसा वह मानता है। 

विशेषा्थ--मै परजीवोको मारता हूँ और परजीवोके द्वारा मै मारा जाता हूँ ऐसा जो 
अध्यवसाय भाव है वह निश्चयसे अज्ञान है। ऐसा अज्ञानभाव जिसके है वह भज्ञानी होनेसे 
मिथ्यादृष्टि है। 
जिनके आाशयमे ऐसा निदचय हो गया है कि में परजीवोंका घात करने वाला हूँ और 
परजीव भेरा घात करने वाले हे, यही उनका अज्ञानभाव है क्‍योंकि इसके अभ्यन्तरमे कर्तृत्व- 
भावका सद्भाव होनेसे ज्ञानभावकी विक्ततावस्था रहत्ती है। इसीसे आचायोति इसे बन्ध॒का पात्र 
बताया है ॥२४७॥ | 
अब यह अध्यवसाथ अज्ञान क्यों है, इसका उत्तर कहते हैं-- 
आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पण्णत्ं | 
आउं ण हरेसि तुम॑ कह ते भरणं कय॑ तेसि ॥२४८॥ 
आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पण्णतं । 
आउं ण हरंति तुहं कह ते मरणं कय तेहिं॥२४९॥ 
॥॒ ६ बुम्मम्‌ ) 
मर्थ--जीवोका मरण 28 नह होता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान॒के हारा कहा गया 
है। जब तुम परकी आयुका हरण करनेमें समर्थ नही हो, तब तुमने उन जीवोका मरण कैसे 


किया ? आयुकर्मंका क्षय होनेसे जीवोका मरण होता है, ऐसा जिनवरदेवोके द्वारा कहा गया 


है। तुम्हारी आयुको जब अत्य हरण करनेसे समर्य नही तव अन्यके द्वारा तुम्हारा मरण किस 
प्रकार किया गया ? 


विशेषाथ--जीवोंका जो मरण है वह स्वकीय आयुःकर्मके क्षयसे होता है क्योकि उसके 
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अभावमे मरणका होना असम्भव।है। और अन्यका “अपना आयु'कर्मं अन्यके द्वारा हरण नही 
किया जा सकता, क्योकि,स्वकीय उपभोगसे ही उसका क्षय होता है। इससे यह निश्चय हुआ 
कि पुरुष अन्य पुरुषका भरण किसी भी तरह नहीं कर सकता। जब यह बात है तव मैं परकी , 
हिंसा करता हूँ और परके द्वारा भेरी हिंसा की जाती है, ऐसा अध्यवसाय निरचय अज्ञान 
है ॥२४८-२४९॥ - : ' 

फिर पुछते हैं कि मरणके अध्यवसायको अज्ञान कहा, यह तो जान लिया, अब मरणका 
प्रतिपक्षो जो जीवनका अध्यवसाय हैं उसको क्या कथा है, इसका उत्तर देते हैं-- 


जो भण्णदि जीवेमि-य जीविज्जामि य परेहिं सत्तेहिं | 
सो मूढों अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदों ॥२५०॥। 


अर्थ- जो आत्मा ऐसा मानता है कि परजीवोको में जीवित करता हूँ तथा परजीवोके 
द्वारा में जीवित किया जाता हूँ वह मूढ है, अज्ञानी है और ज्ञानी इससे विपरीत है। 

विशेषा्--परजीवोको जिवाता हूँ और परजीवोके द्वारा मे जिवाया जाता हूँ ऐसा जो 
अध्यवसाय है वह निरचयसे अज्ञानभाव है। ऐसा अज्ञानभाव जिस जीवके है वह अज्ञानी होनेसे 
मिथ्यादृष्टि है और जिसके यह्‌ अज्ञानभाव नहीं है वह ज्ञानी होनेसे सम्यर्दुष्टि है। 

वहुतसे जीव अहबुद्धिके वशीभूत होकर ऐसा ' मानते हैं कि हंम परमाणियोकी जीवनक्रिया- 
के कर्ता हैं। यदि हम उन्हे आश्रय न देते तो उनका जीवन रहना कठिन था | ऐसे ही मोहके 
आवेगमे आकर यहं मानने लगते हैं कि परकी सहायतासे हम जीवन-रक्षा कर रहे हैं। यदि अमुक 
व्यक्ति हमारी रक्षा न करते तो हमारा जीना ही कठिन था। यह सब मानना मिथ्याष्यवसाय 
है। परन्तु ज्ञानी जीवका विचार इससे विपरीत रहता है। वह ऐसा विचार करता है कि 
प्राणियोका जीवन उनके आयु कमंके आधीन है। परके जीवनमे हम, और हमारे जीवनमे पर, 
केवल निमित्तकारण हैं, सो भी बाह्य उपकारकी भपेक्षासे है। जेसे 'अन्न वे प्राणा ', 'घृत वे 
आयु ', 'अय में कुदीपक ” 'सिहो माणवक ” आदि उपचारसे व्यवहार होता है वैसे ही यहाँ 
जानना चाहिये । यहाँ निमित्तकारणको गौणकर जीवन-मरणका मूल कारण जो आयुध्कर्मका 
सद्भाव और असद्धभाव है उसकी प्रधानतासे कथन किया गया है। अज्ञानी जीव मूछकारणकी 
ओर लक्ष्य न देकर केवल निमित्तकारणकी ओर दृष्टि देते हुए जो कतृंत्वका अध्यवसाय करते हैं 
उसका निषेघ करना रूक्ष्य है ॥२५०॥ 


अब यह अध्यवसायभाव अज्ञान क्यों है ? इसोका समाधान करते हैं-- 

आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भर्णति सब्वण्हू | 
आउ च ण देसि तुम कहं तए जीवियं कय तेसि ॥२५१॥ 

, आऊद्येण जीवदि जीवों एवं भरणंति , सब्बण्हू | 
आउ चण दिंति तुहं कहं णु ते जीवियं कयं तेहिं ॥२५२॥ 
हैः ( युर्मस्‌ ) 
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, अर्थ--आयु:कर्मके उदयसे जीव जीता है, ऐसा सर्वज्ञदेव कहते है और तुम परकी आयुको 
देते नही, फिर कैसे तुम्हारे द्वारा उन जीवो--पुरुषोका जीवन किया गया ? 
आयवुःकर्मके उदयसे जीवका जीवन है,'ऐसा सर्वज्ञदेव कहते हैं और परजीव तुम्हारी आयु 
देते नही, तब उनके द्वारा तुम्हारा जीवन कैसे किया गया ? 

- िशेषार्थ--जीवोंका जीवन अपने आयुःकर्मके उदयसे ही होता है क्योकि उसके अभावमें 
जोवनका होना असम्भव है और अन्यका आयु-कर्म अन्यके द्वारा नही दिया जा सकता, क्योकि 
उसका वन्ध अपने ही परिणामोसे किया जाता है। इसीसे किसी भी प्रकारसे अन्य पुरुषके द्वारा 
अन्य पुरुषका जीवन नही हो सकता । अतएवं जो यह अध्यवसाय है कि मै किसीको जिवाता हूँ 
और किसीके द्वारा मैं जिवाया जाता हूँ, यह निश्चित ही अज्ञान है ॥२५१-२५२॥ 

भागे दुःख और सुख करनेके अध्यवसायकी भी यही गति है, यह कहते है-- 
जो अप्पणा दु मण्णदि दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति । 
सो मृढो अण्णाणी णाणी छत्तो दु विवरीदों ॥२५३॥ 
अर्थ--जो आत्मा ऐसा मानता है कि मे अपने आपके द्वारा इन जीवोंको दु खी और सुखी 
करता हूँ वह मूढ है, अज्ञानी है, और ज्ञानी इससे विपरीत है। 


विशेषार्थ--परजीवोको मै दुखी करता हूँ तथा सुखी करता हूँ और परजीवोके द्वारा मे 
दुखी त्था सुखी किया जाता हूँ, ऐसा जो अध्यवसायभाव है वह निरचयसे अज्ञान है। यह अज्ञान- 
भाव जिसके है वह अज्ञानी होनेसे मिथ्याहष्टि है और जिसके यह अज्ञानमाव-नही है वह ज्ञानी 
होनेसे सम्य्ृष्टि है ॥२५३॥ " 


आगे यह अध्यवसायभाव अज्ञान षयो है? इसका समाधान करते हैं-- .., 
कम्मोदयेण जीवा दुक्खिद-सुद्दिदा हृवंति जदि सच्चे । 
कम्मं च ण देसि तुम॑ दुक्खिद-सुदिदा कह कया ते ॥२५४॥ 
कम्मोदयेण जीवा दुविखिद-सुहिदा हवंति जदि सब्बे । 
कम्मं च ण॒दिंति तुदं कदोसि कहं दुक्खिदो तेहिं ॥२०७॥। 
कम्मोदएण जीवा दुक्खिद-सुद्दिदा इवंति जदि सच्चे । 
कम्मं चण दिंति तुहं कह त॑ सुहिदों कदो तेहिं॥२५६॥ 
( भ्रिकलम्‌ ) 
अर्थ---सभी जीव अपने-अपने करके उदयसे दु.खी और सुखी होते है ॥ तुम उनके कर्मोको 
देते नही, तब तुम्हारे द्वारा वे दु खो और सुखी केसे किये गये ? सम्पूर्ण जीव स्वकीय-स्वकीय 
फर्मोफे द्वारा दु.खी और सुखी होते हैं, अन्य जीव तुम्हे कर्म देते नही, तब उनके द्वारा तुम दुःखी 
कैसे किये गये ? 
सकल जीव निज-निज कर्मोके उदयसे दु.खी और सुखी होते हैं। अन्य जोव तम्हे कर्म 
देते नही, फिर उनके हारा तुम छुली केसे किये गये ? के 
शर्ट 
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. विधेषार्थ--सुख और दुख जोवोको अपने कर्मोके,विपाकसे ही होते हैं । यदि सात्ता-असाता- 
का उदय और सहकारी कारण रत्ति और अरत्तिरूप मोहकर्मका उदय न हो, तो सुख और दु ख- 
की उत्पत्ति नही बन सकती और जिस जीवका सुख-दुःख, देनेवाछा जो साता और असाता कर्म 
है उसे अन्य जीव देनेके लिये असमर्थ हैं, क्योकि वह कम॑ अपने ही परिणामोसे उपाजित होता 
है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि किसी प्रकारसे भी अन्य जीवको अन्य जीव सुख-दु.ख नही दे 
सकता। अत्तएव जो ऐसा मानते हैं कि में अन्य जीवोको सुखी और दुखी करता हूँ तथा अन्य 
जीव मुझे सुखी और दुखी करते हैं उनका यह अध्यवसायभाव है जो निरचयसे अज्ञान 
है ॥२५४-र१३॥ | 
आगे यही भाव कलशामे दिखाते हैं-- 
वसनन्‍्ततिलकाछन्द 
सर्व॑ सदेव नियतं भवति स्वकीय- 
कर्मोदयाल्मरणजीवितदु खसौल्यम्‌ । 
'! खज्ञानमेतदिह यत्तु पर परस्य '. 
। कुर्यात्‌ पुमानु भरणजीवितदुःखसौरुयम्‌ ॥१६८॥ 
अथे--सभी कालमे प्राणियोके मरण-जीवन-दु ख-सुख आदि जो कुछ विभावपरिणमन है 
वह सम्पूर्ण स्वोपाजित कर्मके उदयसे होता हैं और जो ऐसा मानता है कि परपुरुष परके मरण, 
जीवन, दु ख ओर सुखको करता है, इस छोकमे यह उसका अज्ञान है। 
भावाय॑--ससा रे प्रत्येक प्राणीको जो जीवन, मरण, सुख अथवा दु.ख प्राप्त होता है वह 
उसके कर्मोदयके अनुसार ही प्राप्त होता है। इसमे अन्तरज्भ कारण सबका अपना-अपना कर्मो- 
दय है। अन्य पुरुष निमित्तकारण हैं। उसे यहाँ गोणकर कथन किया.गया है ॥१६८॥ 
वसन्‍्ततिलकाछन्द 
भज्ञानमेतदधिग्रम्म परात्परस्य 
पद्यन्ति ये मरणजीवितदुखःसौल्यम्‌ । 
कर्माण्यहक्तिरसेन चिकीर्षवस्ते 
मिथ्यादुक्ों नियतमात्महनो भवच्ति ॥१६९॥ 
अर्थ--दस अज्ञानभावको भ्राप्त होकर जो प्राणी परसे परका मरण, जीवन, दुःख और 
सुखका अवलोकन करते हैं वे अहकाररससे मदोन्‍्मत्त होकर कर्म करनेके इच्छुक होते हुए 
निदचयसे मिथ्याहृष्टि आत्मघाती हैं । 
भावार्थ--परजीव परको सुख-दु ख करता है, यह अज्ञान है। इस बज्ञानके वशीभूत होकर 
जो परद्वव्यका कतुंत्व अपने ऊपर लेते हैं वे मिथ्याहष्टि आत्माके शुद्ध स्वभावके घातक होनेसे 
आत्मघाती है ॥१६०॥ 
अब यही भाव याथा द्वारा प्रकट करते हैं-- 
जो मर जो य दुद्दिदों जायदि कम्मोदयेण सो सब्बो । 
तम्दा दु मारिदो दे दु्याचिदों चेदि ण॒ हु मिच्छा |२५७॥ 
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जो ण मरदि ण य दुहिदो सो वि य कम्मोदयेण चेव खलु । 
तम्दाण भारिदों ण दुह्यविदों चेदि ण हु सिच्छा ॥२५८॥ 
* ( जुगलम्‌ ) 
अर्थ--जो मरता है और जो दुःखी होता है वह सब अपने कर्मके उदयसे होता है, इस- 
लिये मैने इसे मारा अथवा दुखी किया, ऐसा अभिप्राय क्या मिथ्या नही है? जो नही मरता है 
तथा दुःखी नही होता है वह भी निव्चयकर अपने कर्मोदयसे ही । इससे तुम्हारा जो अभिप्राय है 
कि हमने नही मारा तथा हमने दुःखी नही किया वह क्या मिथ्या नही है ? 
विशेषा्--निशचयसे जो मरता है, दुःखी होता है अथवा सुखी होता है वह अपने कर्मो- 
दयसे ही इन सब अवस्थाओंको प्राप्त होता है। यदि वेसा कर्मका उदय न हो तो ये सब 
अवस्थाएँ नही हो सकती है। इससे 'यह मेरे ह्वरा मारा गया अथवा यह हमारे द्वारा जीवित 
किया अथवा दु खी किया गया या सुखी किया गया” ऐसा जिसका श्रद्धान है वह मिथ्याहष्टि 
है ॥२५७-२५०॥ । 


अब यही भाव कलशामें प्रकट करते हैं-- 
; अनुष्ठुप्छन्द 
मिथ्यादृष्टे: स एवास्य बन्घहेतुविपर्ययात्‌ | 
य एवाध्यवसायोश्यमज्ञानात्मास्य दृबयते ॥१७०॥ 


अर्थ--मिथ्थाइष्टि जीवके जो यह अज्ञानात्मक्र अध्यवसायभाव देखा जाता है वही स्वरूप- 
से विपरीत होनेके कारण बन्धका हेतु है।' ' 

भावार्थ--परजीव, परको जिवात्ता है, मारता है, सुखी करता है तथा दुःखी करता है, 
ऐसा भाव अज्ञानमयभाव है | ऐसा मिथ्याहृष्टि जीवके होता है तथा बन्धका कारण है॥१७०॥ 

आगे यही अध्यवसाय बन्धका कारण है, यह कहते हैं-- 


एसा दु जा मई दे दुःखिद-सुहदिदे करेमि सत्तेति। 
एसा दें मूठमई सुहासुहं बंधए कम्मं॥र२५९॥ 
व अर्थ--हे आत्मत्‌ ! तुम्हारी जो यह मति है कि मे प्राणियोंको दु.खी अथवा सुखी करता 
हैं सो तुम्हारी यही मढमति शुभ-अशुभ कर्मको बाँघती है । 
विशेषार्थ--में परजीवोको मारता हूँ अथवा नही मारता हूँ, दुखी करता हूँ अथवा सुखी 
करता हूँ, इस प्रकारका मिध्याद॒ष्टि जोवके जो अज्ञानमय अध्यवसायभाव है वह स्वयं रागादिखूप 
होनेसे उसके शुभ-अशुभ बन्धका कारण होता है ॥२५०॥ 
अब अध्यवसाय ही चन्धका हेत है, ऐसा नियम करते हैं-- 
दुक्खिद-सुहिदे सत्ते करेमि ज॑ एचमज्झवसिदं ते। 
ते पावबंधगं वा पृण्णस्स व वंधर्ग होदि ॥२६०॥ 
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मारिमि जीवावेमि य॑ सत्ते ज॑ एवमज्झवसिदं ते 
ते पावदंधग्गं वा पृण्णस्स व बंध होदि ॥२६१॥ 
( युस्मम ) 
अर्थ--तेरा जो यह अध्यवसाय है कि में प्राणियोको दुखी अथवा सुली करता हूँ, सो यह 
अध्यवसाय ही पाप और पुण्यका वन्ध करनेवाल्य होता है। इसी प्रकार जो तेरा यह अध्यवसाय 
है कि मैं प्राणिको मारता हूँ, अथवा जिवाता हूँ, सो तेरा यह अध्यवसाय ही' पाप और पृण्यका 
बन्ध करनेवाला है | | हु ह है 
* विदेषार्थ--मिथ्यादुष्टि जीवके भज्ञानसे जायमान जो यह रागमय अध्यवसायभाव है, यही 
बन्धका हेतु है, ऐसा निदचय करना चाहिये। धृण्य और पापके भेदसे वन्ध'दो श्रकारका है, इस- 
लिये वन्ध॒का अन्य कारण खोजने योग्य नही है, क्योकि इस एक ही अध्यवसाय भावसे मे दु खी 
करता हूँ, मारता हूँ, सुखी करता हूँ, अथवा जीवित करता हूँ। “इस तरह दो प्रकारके शुभ ओर 
अशुभ अहकाररससे भरे हुए होनेके कारण पुण्य ओर पाप दोनोके बन्घहेतुपनमे विरोध नही है। 
यह जो अज्ञानमय अध्यवसायमभाव है यही बन्धका कारण है। उसमे जहाँ जीवनदान देने 
या सुखी करनेका अभिप्राय है वहाँ तो शुभ अध्यवसाय और जहाँ मारनेका या ढु खी करनेका 
अभिप्राय है, वहाँ अशुभ अध्यवसाय है । ऐसी वस्तुस्थिति होनेसे अहंकाररूप अज्ञानभावकी समा- 
नता दोनोमे है। अत यह न जानना कि शुभ बन्वका कारण अन्य है और अशुभ बन्धका कारण 
अन्य है। पर अज्ञानकी भपेक्षा दोनों एक ही हैं ॥२६०-२६१॥ हु 
इसी प्रकार हिसाका अध्यवसाय ही हिंसा है, यह लिद्ध हुआ, यह कहते हैं-- 
अज्ञवसिद्रेण बंधो सत्त- मारेठ मा -व मारेउ | 
एसो बघसमासरों जीवार्ण णिच्छयणयस्स ॥२६२॥ ,- 
अर्थ--प्राणियोको मारो, चाहे मत्त मारो, अध्यवसायभावसे ही बन्ध होता है, नलिदचयनय- 
का सक्षेपसे जीवोके;बन्धके विषयमे यह निश्चित सिद्धान्त है) तात्पयें यह है कि प्राणीका घात 
होवे अथवा मत होवे, ' यदि भारतेका अभिम्नाय हैं तो नियमसे बन्ध'है। 'यदि कोई जीव किसी 
जीवको मारमा चाहता है और वह जीव स्वकीय आयुकमके निमित्तसे नही मरता तो भी मारनेके 
अभिप्रायवाला पापभागी होता ही है। न > 
विशेषार्थ--परजीवोका स्वकीय कर्मोदयकी विचित्रतासे कदाचित्‌ प्राणेका 'वियोग होने 
अथवा न होवे, किन्तु “मै इसे मारता हूँ' ऐसा जो अहकारसे भरा हुआ हिंसाके विषयमे अध्यव- 
सायभाव है वह भाव ही निदचयसे उस जीवके बन्धका जनक है। पस्मार्थसे परके प्राणव्यपरोपण- 
में परकी सामर्थ्य नही है ॥२६२॥ + + ही १5 
आगे अध्यवसायभाव ही पुण्य और पापकें बन्चका कारण है, यह दिखाते हैं-- 
एवमलियें. अदत्त अवंग्रचेरे ' परिग्गहे चेव । 
कीरइ ' अज्झवसाणं ज॑_तेण दु वज्ञञए पाव ॥२९३॥ 
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तहवि य सच्चे दत्त बंभे अपरिगगदत्तणें चेंव । 
कीरह' अज्ञवसाणं जं तेण दु 'बज्ञए पुण्णं ॥२६४।॥ 
पक आन! ,,.. ( मुम्मम्‌ ) 
अर्थ--जिस प्रकार हिंसाका अध्यवसाय कहा, ,उसी प्रकार मिथ्याभाषण, अदत्तग्रहण, 
अब्रह्मचरयं और परिगरहके विषयमें जो अध्यवसान किया जाता है उससे पापबन्ध होता है त्तथा 
सत्यभाषण, दत्तग्रहण, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहके विषयमे जो अध्यवसान किया जाता है उससे 
पुण्यबन्ध होता है। 7 
विशेषार्थ--इसप्रकार थज्ञानसे जैसा हिंसाक़े - विषयमें यह .अध्यवसायभाव किया जात्ता है 
वैसा ही असत्य, अदत्त, अब्रह्म और परिग्रहके, विषयमे जो अध्यवसाय किया जाता है वह सब 
केवल पापबन्धका हेतु है और अहिंसाके विषयमे जेसा अध्यवसाय किया जाता है वेसा ही सत्य- 
दत्त-अरह्म और अपरिग्रहके विषयमे जो अध्यवसाय किया जाता है वह सब केवल पुण्यबन्धका 
हेतु है । ह 


भाव यह है कि जैसे हिसामें अहका ररससे भरे हुए मृलिनभांवसे पापका बन्ध होता है। 
वैसे ही झूठ, चोरी, मेथुन्‌ ओर परिग्रहमे भी अहकाररससे पूरित जो कतृ त्वभाव है वह भी पाप- 
का जनक है। इसीतरह अहिसामे होने वाला कतृंत्वभाव जिसप्रकार पुण्यका जनक है उसीतरह 
सत्यभांषण, दत्तग्रहण, ब्रह्मचय और अपरिग्रहमे भी होनेवाला कतृत्वभाव पुण्यका जनक है। 
आगे अध्यवसानभाव ही बंन्‍्धका फारंण है, बाह्म वस्तु बन्चका कारण नहीं है, यह 


व॒त्थु पहुच्च जं पुण अज्झवंसाणं तु होइ जीवाणं । 
णय .वबत्थुदों दु बंधो अज्ञवसाणेण बंधो त्यि॥२६५॥ 
अर्थ--जीवोके जो अध्यवसान होता है वह यद्यपि बाह्य वस्तुकी भपेक्षा होता है फिर भी 
बाह्य वस्तुसे बन्च नही होता, अध्यवसानभावके/ ही हा रा बन्ध होता है। ४ 
विद्ेषार्थ--अध्यवसानभाव ही बन्धका कारण है,बाह्य वस्तु बन्धका कारण नही होती | 
बाह्य वस्तु, बन्धका कारण जो अध्यवसानभाव है उसके हेतुपनसे ही चरित्ता्थ होती है। जिस- 
प्रकार इन्द्रियाँ ज्ञानकी उत्पत्तिमे कारण है परन्तु अज्ञानकी निवृत्तिमें ज्ञान ही कारण है। इसी- 
प्रकार वाह्य वस्तु अध्यवसानकी उत्पत्तिमे कारण है' परन्तु ब्रन्धमे अध्यवसानभाव ही कारण है। 
यहाँ प्रश्न होता है कि जब बाह्य पदार्थ बन्चमे कारण'नही तब उनका प्रतिषेध करनेसे क्या छाभ 
है? इसका उत्तर यह है कि अध्यवसानके निषेषक्े:अर्थ क्लह्य पद्ार्थोका निषेध है क्योकि अध्यव- 
सानभावका आश्रयभूत बाह्य पदार्थ है। बाह्य;पदार्थंके।आभश्रयके विना |अध्यावसान अपने आत्म- 
छाभको नही कर सकता है। यदि बाह्य वस्तुके ॥आश्रयके विन्ना+ भी अध्यवसानभावकी उत्पत्ति 
हो जावे तो जेसे यह अध्यवसानभाव होता है कि मे - वीरजननीके पुत्रको मारू वेसे ही बन्ध्या 
पुत्रको मे मारू, ऐसा भी अध्यवसानभाव होने छगेगा;। “परन्तु ऐसा अध्यवसानभाव-होत्ता नही, 
क्यो वीरजननीके पुन्॒की तरह बच्ध्यापुजरका सद्भाव नही। अतः वीरप्रसविनी माताके पुत्रको 


श्र्र , समयसार [७२६७ 


जेसे में मारू, ऐसा अध्यवसानभाव होता है वैसा वसन््यापुश्र॒को मारनेका अध्यवसानभाव नहो 
होता, क्योकि वन्ध्यापुत्र अलीक है और अलछीकका अध्यवसान नही होता ! इससे यह नियम है 
कि निराश्रय अध्यवसानभाव नही होता । अत* अध्यवसानका आश्रयभूत बाह्य वस्तुका अत्यन्त 
प्रतिषेध आचार्योने बताया है, क्योकि हेतुके निषेघसे हेतुमान॒का भी निषेध हो जाता है। यद्यपि 
बाह्य वस्तु बन्धके'कारणका करण है तो भी ' बाह्य वस्तु बन्धका जनक नही' है। जेसे ईर्या- 
समितिमें'सावधान यतीन्‍्द्रके पदसे कोई कालका प्रेरा सृक््म जीव यदि मरणको भी प्रॉप्त हो जावे 
तो भी ईर्यासमितिमे सावधान यतीन्द्रके तन्मरण सम्बन्धी बन्ध नहीं होता। अत बाह्य वस्तु 
बन्धके हेतुमे नियमरूपसे हेतु भी नही' है क्योकि यहांपर बाह्य क्रिया तो हो गयी परन्तु अध्यव- 
सान नही हुआ । अतएव बाह्य पदार्थ जीवका ' तद्भाव न होनेसे बन्धका कारण नही है, अध्यव- 
सान ही जीवका तद्भाव है। अतः वही बन्धका कारण है ॥२६५॥ 


इसप्रकार बन्धके कारणपनसे, निर्धारित जो अध्यवसानभाव है, उसके स्वार्थक्रियाकारित्व 
का अभाव होनेसे सिथ्यापनको दिखाते हैं-- 
दुक्खिदसुहिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोचेमि। ... 
जा एसा मूढमई णिरत्थया सा हु 'दे मिच्छा॥२६६॥ 
अर्थ--है जीव । तेरी जो यह मूढ वृद्धि है कि मैं जीवोको ढुःखी करता हूँ; सुखी करता हूँ 
बाँघता हूँ तथा छोड़ता हूँ, यह सब निरथंक है, अतएवं निरचग्रसे मिथ्या है। 
विशेषार्थ--परजीवोको में दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, बन्धनमे डालता हूँ तथा छोड़ 
देता हूँ, यह जो अध्यवसानभाव हैं सो वे सभी अध्यवसानभाव परपदार्थमे अपना व्यापार करनेको 
असमर्थ है। इसीसे इसके स्वार्थक्रियाकारित्वका अभाव है। अतएवं इस अध्यवसानमावके 'आकाश- 
के फूलको चयन करता हूँ' इस अध्यवसानकी तरह मिथ्यारूपता ही है और वह केवल आत्माके 
अनथंके लिये ही है ॥२६६॥ , 0५ और 
अब अध्यवसान स्वार्णक्रियाकारी क्‍यों नहीं, है, यहदिखाते हें--। की 
, अज्ञवसाणणिमित्त जीवा बज्ञंति कम्मणा जदि हि | _' 
मुच्चंति मोक्खमग्गे /ठिद्वांय,ता कि करोसि तुम ॥२६७॥ 
-अर्थ---यदि जीव अध्यवसानके ,निमित्तसाकर्मोंके: हवांरा बन्धको, प्राप्त होते,हैं. और यह 
भोक्षमार्गमे स्थित होकर कर्मसि छूट जाते,हैं। तो तूँ कया करता है? ., . 7 
४ विशेषार्थ--निदचयकर मैं: बँधता हूँ-अथंवाः छुडाता हूँ, ऐसा जो अध्यवसानभाव है, हर 
स्वार्थक्रिया जीवोको बँघाना और छुडाना “है, परन्तु जीव तो इस अध्यवसानभावका सद्भाव होने- 
पर भी स्वकीय; सेराग, वीतरागः परिणामोंके 'अभावसे ना बेंघता'ओऔर न छूटता है अर्थात्‌ किसी 
जीवने यह अध्यवसानभाव किया कि यह बन्चको प्राप्त हो जावे अथवा ऐसा भाव किया कि अमुक्‌ 
जीव कर्मबन्धनसे छूट जावे, परन्तु उस'जीवके /उसप्रकारका भाव होनेसे न तो वह्‌ जीव बँचता है 
और न छूटता है ओर यदि उन जीवोके सराग तथा वीतराग परिणाम हो जावे, तो इस अध्यव- 
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सानभावका,अभाव होनेपर भी वे जीव बँघ जाते हैं और छूट जाते हैं, अतएवं यह अध्यवसानभाव 
परमे अकिब्न्चित्कर होनेसे स्वार्थक्रियाकारी नही है, इसीसे मिथ्या है ॥२६७॥ 


अब इस निष्फल अध्यवसानका कार्य बतानेके लिये कलशा कहते है-- 


ननुष्दुपृछन्द 
अनेनाध्यवसानेन निष्फलेन विभोहित. । 
तत्किज्चनापि नैवास्ति नात्मात्मान करोति यत्‌ ॥१७१॥ 


अथ--इस निष्फछ अध्यवसानभावके द्वारा मोहित हुआ आत्मा, ऐसा कुछ नही है जिस 
रूप अपनेको न करता हो । 


भावार्थ--इस अध्यवसानभावके कारण यह जीव अपने आपमे सबका कतुंत्व प्रकट करता 
है ॥१७१॥ ; 


आगे इसी अथंको गायामें कहते है-- 
सच्चे करेइ जीवो अज्झवसाणेण तिरियणेरयिए। 
देवमणुये य सब्बे प्रृण्णं पावं च णेयविहं ॥२६८॥ 
धम्माधम्म॑ च तहां जीवाजीबे अलोयलोयं च। 
सन्बे करेह जीवों अज्ञवसाणेण अप्पाणं ॥२६९॥ 
| । ( जुगल ) 
अर्थ--जीव अध्यवसानभावके द्वारा सम्पूर्ण त्तियंडच, नारकी; देव और मनुष्य सभीको 


अपने रूप करता है और अनेक प्रकारके पृण्य-पापको तथा घर्म-अधम, जीव-अजीव और छोक- 
अलोक इन सभीको जीव अध्यवसानके द्वारा आत्मस्वरूप करता है। 


विदेषार्थ--जिस भ्रकार यह जीव जब हिसाका अध्यवसान करता है अर्थात्‌ 'मैं इसे मार्ूँ” 
ऐसा अभिप्राय करता है तब अपनेको हिंसक बनाता है उसी प्रकार असत्यभापण, आदिके अध्यव- 
सानसे अपनेको असत्यभाषी आदि करता है। तथा उदयमें आये हुए नारकभावके अध्यवसायसे 
अपने आपको नारक, उदयमे आये हुए तियंञ्चके अध्यवसायसे अपने भापको तियंब्न्च, उदयागत 
मनुष्यके अध्यवसायसे अपने आपको भनुष्य, उदयागत देवके अध्यवसायसे अपने आपको देव, 
उदयागत सुखादि पुण्यके अध्यवसानसे अपने आपको पुण्य और उदयागत दु खादि पापके अध्यव- 
सानसे अपने आपको पाप करता है। इसी प्रकार ज्ञायमान अर्थात्‌ जाननेमे आये हुए धम्मंके 
अध्यवसानसे अपने आपको धर्म, ज्ञायमान अधर्मके अध्यवसानसे अपने आपको अधघम, ज्ञायमान 
अन्य जीवके अध्यवसानसे अपने आपको अन्य जीव, ज्ञायमान पुदुगलके अध्यवसायसे अपने आपको 
पुदृंगल, शायमान लोकाकाशके अध्यवसानसे अपने आपको छोकाकाश और ज्ञायमान अलोकाकाणके 
अध्यवसायसे अपने आपको अलोकाकाद्रूप करता है ॥२६८-२६०॥ 


भेव इस अध्यवस्तानभावकी निन्‍्दा करते हुए कलशकाव्य कहते हैं-.. 
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7 शुण्द्रवच्ताछन्द 
हे विश्वाद्दिभक्तोषपि हि यझाभावा- 
/.. दात्मानमात्मा विदघाति विश्वम्‌ 


भोहँकन्दोधण्यवसाय एप_ 
नासतीह येपा यतयस्त एव ॥शज्शा 


अर्थ---विश्वसे भिन्‍न होने पर भी जिसके अ्रभावसे आत्मा अपने आपको विश्वरूप करता 
है तथा मोह ही जिसकी एक जड़ है ऐसा अध्यवसानभाव जिनके नही है वे ही यति हैं। 
भावायथं--यह अध्यवसानभाव समस्त अनर्थोका स्थान है। मोह अर्थात्‌ मिथ्यात्वसे इसकी 
उत्पत्ति होती है। इसके प्रभावसे यह जीव अपने आपको नानारूप मानता है। जवकि वस्तुस्वरूप- 
की अपेक्षा परसे भिन्‍न और स्वीय-स्वरूपसे अभिन्न है। इस अध्यवसानको जिन्होने नष्ठ कर 
दिया है वे ही यति हैं। उन्‍्हीका ससारपरिभ्रमणसे उपरम हुआ है ॥१७२॥ 
आगे कहते हैं कि जो सुनि इस अध्यवसायसे रहित हें ये हो कर्मोंति लिप्त नहीं होते है-- 
एदाणि णत्यि जेसिं अज्जवसाणाणि एचमादीणि। 
ते अमुद्देण सुद्देण व कम्मेण झुणी ण लिप्पंति ॥२७०॥ 


अर्थ--थे जो पूर्वमे अध्यवसानभाव कह आये हैं उन्हे आदि छेकर और भी जो अध्यव- 
सानभाव हैं वे सब जिनके नही हैं वे मुनिमहोदय शुभ-अशुभ कमंसे लिप्त नही होते हैं। 
विज्लेषार्थ--निदचयसे अज्ञान, अदर्शन और अचारित्रके भेदसे अध्यवसानभाव तीन प्रकारके 
हैँ। इनके अन्दर सकल अध्यवसानभावोका समावेश हो जाता है| यही त्तीनो भाव स्वय अज्ञानल्प 
होनेसे शुभ-अशुभ कर्मबन्धके निमित्त हैं। .यही दिखाते हँ--मे इसको मारता हूँ! ऐसा जो यह 
अध्यवसानभाव है वह अज्ञानादिरूप है क्योकि सद्‌ अहेतुक और एक अज्ञप्तिक्रियासे युक्त आत्मा- 
का तथा रागद्वेषके विपाकसे सन्‍्मय हननादि क्रियाओका विशेष ज्ञान न होनेसे रागादि विभाव- 
प्रिणामोसे भिन्‍न आत्माका बोध न होनेके कारण अज्ञानरूप है, उसी तरह रागादि विभावपरि- 
णामोसे भिन्‍न आत्माका दर्शन न होनेसे मिथ्यादर्शंनरूप है, और रागादि विभावपषरिणामोसि भिन्न 
आत्माका आचरण न॒होनेसे अचारिन है। ओर “यह धर्मंद्रव्य जाना जाता है' इत्यादिरुप जो 
अध्यवसान है वह भी अज्ञानादिरूप है क्योकि सद्‌ अहेतुक ओर एक ज्ञानरूप आत्मा तथा शेयरूप 
धर्मादिद्वव्योका विद्येष ज्ञान न होनेसे परपदार्थसे भिन्न आत्माका ज्ञान न होनेके कारण जैसे अन्ञान 
रूप है उसौततरह परपदार्थसे भिन्न आत्माका दर्यान न होनेसे मिथ्यादशंनरूप है, और परपदार्थसे भिन्न 
आत्माका आचरण न होनेसे अचारित्ररूप है। इसीसे ये सब अध्यवसानभाव बन्धके ही निर्मित 
हैं। जिन महापवित्र आत्माओंके ये अध्यवसान नही हैं वे ही मुनिकुड्जर हैं--श्रेष्ठ मुनिराज हैं। 
यही महानुभाव सद्‌ अहेतुक एक ज्ञप्तिक्रियारूप, सद्‌ अहेतुक एक शञायकभावरूप, और सद्‌ हे” 
तुक एक ज्ञानरूप शुद्ध आत्माको जानते हुए, उसीका अच्छी तरह अवलोकन करते हुए तथा उसी- 
का आचरण करते हुए जिनके स्वच्छ-स्वच्छन्द और बहुत मारी अन्तर-ज्योत्ति प्रकट हुई है ऐसे 
हुए अज्ञानादिख्पत्वका अभाव होनेसे शुभ-अद्युभक्मसे लिप्त नही होते अर्थाव्‌ बन्चको प्राप्त 


होते 
नही होते हैं ॥२७०॥ 
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अब अध्यवसानभाव क्या है, यह दिखाते हैं-- 
बुद्धी ववसाओ वि य अज्झवसाणं मई य विण्णाणं । 
एक्कट्रमेव सब्ब॑ चिच॑ भावों ये परिणामों ॥२७१॥ 


अथै--बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम ये सब 
एकार्थवाचक ही हैं ॥ हि 
विशेषार्थ--जहाँपर स्व और परका विवेक नही होता है वहीपर जीवके अध्यवसान भाव- 
का उदय होता है, उसीको बोधनमात्रपनसे बुद्धि कहते है, व्यवसायमात्रपन्से व्यवसाय कहते है, 
मननमात्रपनसे मति कहते है, विज्ञप्तिमात्रपनसे विज्ञान कहते है, चेतनमात्रपनसे चित्त कहते है, 
चित॒के भवनमात्रपनसे भाव कहते हैं, ओर चित॒के परिणमनमात्रपनसे परिणाम कहते है। ये जो 
बुद्धिको आदि छेकर आठ नाम कहे गये हैं वे सभी चेत्तनके परिणाम हैं। जब तक आत्मा और 
परपदार्थोका भेदज्ञान नही होता है त्तब ही तक ये होते है, भेदज्ञानके उत्पन्न होनेसे स्वयमेब वे 
चले जाते हैं ॥२७१॥ 
अब सब प्रकारका अध्यवसानभाव त्यागने योग्य है, यह कलशामे प्रकट करते हैं-- 
शादूलविक्रीडितछंद 
सर्वत्राष्यवसानमेवमखिल त्याज्य यदुक्‍्त जिने- 
स्तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिलोध्प्यन्याश्रयस्त्याजित । 
सम्यडनिएचयमेकमेव तदमी निष्कम्पमाक्रम्य कि 
शुद्धश्ञानघने महिम्नि न निजे वष्लन्ति सनन्‍्तो घृतिम्‌ ॥१७३॥ 


अरथ--सव पदार्थोमे जो अध्यवसानभाव है वह त्यागने योग्य है, ऐसा जिनेन्द्रभगवानने 
कहा है। इससे हम ऐसा मानते हैं कि अन्य पदार्थोके आश्रयसे जितना भी व्यवहार है वह सभी 
छुडाया है। अत ये सल्त पुरुष निष्कम्परूपसे एक निरचयका ही अच्छी तरह आलम्बन लेकर 
शुद्धज्ञानषन निजमहिमामे ही स्थिरताको क्यो नहीं धारण करते ? 

भावार्थं--जिस प्रकार अध्यवसान भाव परके आश्रयसे होता है उसी प्रकार व्यवहारनय 
भी परके आश्रयसे होता है। जिनेन्द्र भगवानने सभी प्रकारका अध्यवसान भाव छोडने योग्य 
बतलाया है। उसका फलितार्थ यह निकलता है कि परके आश्रयसे होनेवाला व्यवहारनय भी 
छोडने योग्य है। इस तरह जब व्यवहारनय छोडने योग्य प॒दार्थोकी कोटिमे आता है त्तब सन्त- 
पुरुष निश्चलभावसे एक निरचयका ही अच्छी तरह आश्रय कर निरचयनयके द्वारा प्रतिपादित 


शुद्धश्नावषन जो निजकी महिमा है उसीमे स्थिरताको क्यो नही प्राप्त होते ? इस वात्तपर आइचर्य 
प्रकट किया गया है ॥१७३॥ 


गब निरचयनयके द्वारा व्यवहारनय प्रतिषिद्ध है, यह गायामे दिखाते हैं-- 
एवं ववहारणओ पडिसिद्धों जाण णिच्छयणयेण | 


णिच्छयणयासिदा पुृण झुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥२७२॥ 
२५, 
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अर्थ--इस रीतिसे व्यवहारनय निश्वयनयके द्वारा प्रतिषेध करने योग्य है, यह जानो। 
जो मुनि निरचयनयका आश्रम करनेवाले है वे निर्वाणको प्राप्त होते हैं । न 

विशेषार्थ---जो आत्मामातन्रका आलम्बनकर प्रवृत्ति करता है वह निरचयनय है और जो 
पराश्चित है अर्थात्‌ परके आश्रयसे प्रवृत्ति करता है वह व्यवहारनय है। इन दोनो नयोमे पुर्वोक्त 
प्रकारसे परके आश्रयसे होनेवाला समस्त अध्यवसान बन्धका हेतु है, अत' मोक्षामिलाषी जनको 
वह छोडने योग्य है, ऐसा उपदेश देनेवाले आचाय॑ने निश्चयनयके द्वारा व्यवहारतयका ही प्रतिषेध 
किया है क्योकि अध्यवसानकी त्तरह व्यवहार भी परके ही आश्रयसे होता है। यह व्यवहार 
प्रतिषेधके योग्य है भी, क्योंकि आत्माके आश्रयसे होनेवाले निश्चयनयका आश्रय क्रनेवाले मुनि 
ही कर्मबन्धसे मुक्त होते हैं। परके आश्रयसे होनेवाले व्यवहारनयका आश्रय तो नियमसे मुक्त 
न होनेवाले अभव्य जीवके द्वारा भी किया जाता है। 

जिनागममे निरचयन्य ओर व्यवहारनय थे दो नय प्ररूपित किये गये हैं। इनमे जो पर- 
पदार्थके आश्रयसे रहित आत्माका ही वर्णन करता है वह निश्चनय है और जो_ परपदार्थके 
आश्रयसे होने वाली अवस्थाओको आत्माकी अवस्थाएँ बतलाता है वह व्यवहारनय है। भपने- 
अपने स्थानपर दोनो नय उपयोगिताको प्राप्त हैं। परन्तु यहाँपर बन्धाधिकारके प्रकरणमे अध्यव- 
सानभावकी समानता रखनेके कारण निरचयनयके द्वारा व्यवहारनयको प्रतिषेधके योग्य बतलाया 
है क्योकि बन्धकी निवृत्ति निश्चयेनयका आश्रय करनेवाले मुनियोके ही होती है, मात्र व्यवहार- 
नयका आश्रय तो ऐसे अभव्य जीव भी कर लेते हैं जिन्हे एकान्तसे--नियमसे कभी मुक्ति होती 
ही नही है। यहाँ निर्वाणकी प्राप्ति निश्वयनयका आश्रय करनेवाले मुनियोंके कही गई है, सो 
उसका यह तात्परय ग्राह्म नही है कि वे मुनि व्यवह्स्तयके द्वारा प्रतिपादित ब्रत, समिति, गुप्ति 
आदिका परित्यागकर मात्र निश्वयनयका आश्रय छेते हैं, क्योकि अपने पदानुसार इन सब 
क्रियाओको वे करते हैं। निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयोकी उपयोगिता उनकी सापेक्ष 
अवस्थामे ही होती है, निरपेक्ष अवस्थामे नही। ज्यो-ज्यो यह्‌ प्राणी उच्चत्तम भूमिकामे पहुंचता 
जाता है त्यो-त्यो इसका पराश्चितपन स्वय छूटता जाता है'और स्वाश्रितपन आता जाता है। इस 
दुष्टिसे यह कथन किया जाता है कि निश्चयनयके द्वारा व्यवहारनय पतिषिद्ध है ॥२७२॥ 

आगे अभव्य हारा व्यवहारनयका आध्य किस प्रकार किया जाता है, यह कहते हैं-- 

वद्समिदीगुत्तीओ सीलुतवं जिणवरेहि पण्णनं । 
कुच्चंतो वि अमव्बों अण्णाणी मिच्छदिद्दी दु ॥२७१॥ 

अर्थ--ब्रत, समिति, गुप्ति, शील और तप श्रीजिनवरदेवने कहे हैं। इनको करता हुआ 
भी अभव्यजीव अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि है| ४ 

विदेषार्थ--शील और त्तपसे परिपूर्ण चथा तीौन गुप्ति हा पाँच कर 
अहिसादि पाँच महात्रतरूप जो व्यवह्ारचारित्र है उसे अभव्य भी कर सकता 
निदचारित्र, अज्ञानी और मिथ्याहष्टि हो रहता है क्योकि निश्चयचारित्रके हैतुभूत ज्ञान भार 
श्रद्धानसे वह शून्य होता है। हे 

अभव्यजी वे वर्शनमोहनीयकर्मका उपचमादि न होनेसे न तो सम्यग्दर्शन होता है कौर 
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चारित्रमोहनीयकर्मंका उपशमादि न होनेसे न सम्यकचारित्र होता है। केवछ कपायोका मन्द 
उदय होनेसे व्यवहारचारित्र होता है, जो मोक्षमार्गका साधक नही, माज्र पुण्यका जनक होनेसे 
स्वर्गादिकके ही लाभमे निमित्त रहता है ॥२७३॥ 
आगे उस अभव्यके तो ग्यारह अद्भुतकका ज्ञान होता है फिर उसे अज्ञानी क्‍यों कहते, 
इसका उत्तर देते हैं-- 
मोवखं असद॒हंतो अभवियसत्तों दु जो अधीएज्ज | 
पाठो ण करेदि शु्णं असदहंतस्स णाणं तु ॥२७४॥ 
अर्थ--मोक्षकी श्रद्धा नही करता हुआ जो अभव्य जीव अध्ययन करता है वह अध्ययन 
सम्यरज्ञानकी श्रद्धा न करने वाले उस अभव्य जीवके गुण नहीं करता है भर्थाव्‌ द्रव्यश्रुत हो 
जानेपर भी सम्मग्दर्शनके बिना अभव्यजीवका पढना तथा ज्ञान मोक्षमार्गमे उपकारी नही होता | 
विधेषार्थ---अभव्य जीव मोक्षतत्त्वकी श्रद्धा नही करता है क्योकि वह शुद्धज्ञानात्मक 
आत्मज्ञानसे शून्य है। इसीसे उसके ज्ञानकी श्रद्धा नही है क्योकि वह शुद्धत्षानमय आत्मज्ञानसे 
पराड्मुख है। एकादशाजूश्रुतका अध्ययन करके भी श्रुताध्ययनके फलस्वरूप आत्मज्ञानगुणका 
अभाव होनेसे अभव्यजीव ज्ञानी नही होता | श्रुताष्ययनका गुण तो वह है कि परवस्तुसे भिन्‍न 
वस्तुभत ज्ञानमय आत्माका जो ज्ञान होता है उस वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मश्ञानकी अभव्यके श्रद्धा 
नही है। इसीसे इस अभव्यके श्रुताध्ययनके द्वारा वह नही हो सकता अर्थात्‌ केवछ श्रुत॒के 
अध्ययनसे उस आत्मज्ञानकी प्राप्ति होना अतिदुर्लभ है। इसीलिये अभव्यके उस गुणका अभाव 
है । अतएवं ज्ञान और श्रद्धानके अभावसे वह अज्ञानो तथा मिथ्यादुष्टि है, ऐसा नियम किया 
नया है ॥२७४ी 
आगे उस अभव्यके घ्ंका श्रद्धान तो है, इसका निषेध करते है--- 
सदृहदि य पत्तियदि य रोचेदि य तह पुणो हि फासेदि । 
घम्मं भोगणिमिचं ण दु सो कम्मक्खयणिमिचं ॥२७५०॥ 
अर्थ---वह्‌ अभव्य जीव घममंकी श्रद्धा भी करता है, प्रतीति भी करता है, रुचि भी करता 
है और पुन्त पुन' स्पर्ण भी करता है परन्तु जो धर्म भोगका निमित है उसी घर्मकी श्रद्धा आदि 
करता है, कमंक्षयका निमित्तभूत जो धर्मं है उसकी श्रद्धा आदि नही करता | 
विदेषायें--अभव्य जीव नित्य ही कर्म और कर्मफल चेत्तनारूप वस्तुकी श्रद्धा करता है, 
नित्यज्ञान चेतनास्वरूप जो आत्मत्तत्वत् है उसकी श्रद्धा नही करता, क्योकि वह नित्य ही भेद- 
विज्ञानके अयोग्य है। इसीसे वह अभव्यजीव कर्मक्षयमे निमित्तभूत ज्ञानमात्र जो भृतार्थ घर्म है 
उसकी श्रद्धा नही करता किन्तु भोगो के निमित्तभत्त जुभकर्ममात्र जो अभूतार्थ धर्म हे उसीकी 
श्रद्धा करता है, इसीलिये यह अभव्यजीव अमूता्थंघमंके श्रद्धान, प्रत्यययन, रोचन ओर स्पर्शांचके 
हारा उपरित्तन ग्रेवेयक तकके भीगमात्रको प्राप्त हो सकता है। परन्तु कर्मवन्‍्चनसे मुक्त कभी 
नही होता । इसलिये भृतार्थधर्मंकी थ्रद्धाका अभाव होनेसे अभव्यके श्रद्धाच भी नही है। ऐसा 
होनेपर निर्वयनयके लिये व्यवहारनयका प्रतिपेष करना युक्त ही है ॥२७५॥ 


१५८ समयसार [६-१७७ ह 


आगे व्यवहारनयको प्रतिषेष्य कहा है और निदचयनयको प्रतिषेघक, सो ये दोनों नंय 
कैसे है, इसका उत्तर कहते हैं-- 
आयारादी णाणं जीवादी दंसणं च विण्णेयं | 
छज्जीवणिक च तद्ा भणइ चरिचं तु बवहारों ॥२७६॥ 
आदा ख़ु मज्झ़ णाणं आदा मे दंसणं चरिय॑ च। 
आदा पच्चक्खाणं आदा में सबरो जोगो ॥२७७॥ 
( भुुगलम्‌ ) 


अर्थ--आचाराजू आदि ज्ञान है, जीवादि पदार्थ दर्दान है और षद्कायके जीवो की रक्षा 
चारित्र है, व्यवहारनय कहता है। ओर मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दर्शन तथा 
चारित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्यास्यान है, मेरा आत्मा ही सवर है और मेरा आत्मा ही योग-- 
ध्यान है, यह निश्चयनय कहता है। 

विशेषार्थ--ज्ञानका आश्रय होनेसे आचाराज्भ आदि ब्रव्यश्रुतज्ञान है, |दर्शनका आश्रय 
होनेसे जीवादि नौ पदार्थ दर्शन है और चारित्रका आश्रय होनेसे छहकायके जीवो की रक्षा करना 
चारित्र है, यह सब व्यवहारनयका कथन है। और ज्ञानका आधार होनेसे शुद्ध आत्मा ज्ञान है, 
दर्शनका आधार होनेसे शुद्ध आत्मा दर्शन है तथा चारित्रका आधार होनेसे शुद्ध बात्मा चारित्र 
है, इसप्रकार निचयनयका कहना है। 


यहाँपर आचाराज्जादिको ज्ञानका आश्रय माननेसे अभव्यजीवमे अनेकान्तिकपन आता है, 

अत व्यवहारनय भ्रतिषेध करने योग्य है। और निदचयनय ज्ञानादिकका आश्रय शुद्ध आत्माको 
मानता है, अत उसमे ऐकास्तिकपन है अर्थात्‌ अनेकान्तिक दोषका अभाव है, इसलिये वह भ्रति- 
षेधक है। यही दिखाते है--आचाराज्भादि जो शब्दभुत है वह एकान्तरूपसे ज्ञानका आश्रय नही 
है क्योकि आचाराज्भादि दब्दशुतके सदूभावमे भी अभव्यजीवोके शुद्धात्माका अभाव होनेते सम्य- 
इज्ञानका अभाव है। इसीतरह जीवादि पदार्थ दर्शनके आश्रय नही है क्योकि उनका सद्भाव 
होनेपर भी अभव्यजीवोके शुद्धात्माकी उपलब्धिका अभाव होनेसे सम्यग्दर्शनका अभाव है। और 
इसीतरह षद्कायके जीवोकी रक्षा भी चारित्रका आश्रय नहीं है क्योकि इनका सदुभाव होनेपर 
भी अभव्यजीवोके शुद्धात्माका अभाव होनेसे चारित्रका अभाव है। इसके विपरीत निशचयनयर्म 
शुद्धात्माका ज्ञान आदिके साथ ऐकान्तिकपन है। जेसे शुद्ध आत्मा ही ज्ञानका आश्रय है क्योकि 
आचाराजादि शब्दश्रुतका चाहे सद्भाव हो, चाहे असदुभाव हो, शुद्ध आत्माका सद्भाव होनेसे 
सम्यग्श्ञानका सदभाव एकान्तरूपसे--नियमरूपसे रहता ही है। इसीप्रकार शुद्ध आत्मा ही दशगका 
आश्रय है क्योकि जीवादि पदार्थोका चाहे सदुभाव हो, चाहे असदुभाव हो, शुद्ध आत्माका सदगा। 
होनेसे सम्यग्दंनका सद्भाव एकान्तरूपसे--नियमरूपसे रहता ही है। इसीतरह शुद्ध आत्मा हीं 
चारित्रका आश्रय है क्योकि छहकायके जीवोकी रक्षाका चाहे सदुभाव हो, चाहे असंदुभाव है 
शुद्धात्माका सदभाव होनेसे सम्यक्‌ चारित्रका सदुभाव एकान्तरूपसे--नियमरूपसे रहता 

है ॥२७६-२७७॥। 
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आगे रागादिकका निमित्त क्या हे ? इस प्रदनका उत्तर देनेके लिये जो गाथाएँ कही जाने- 
वाली है उनकी अवतरणिकाके लिये कलश्षकाव्य कहते है-- ' 


उपजातिछन्द 
रागादयो बन्धनिदानमुक्ता- 
स्ते शुद्धचिन्मात्रमहोध॑तिरिक्ता. । 
मात्मा परो वा किसु तन्निमित्त- 
मिति प्रणुन्ना पुनरेवमाहुः ॥रण४ा 
अर्थ---जो रागादिक बन्धके कारण कहे गये है वे शुद्ध चेतन्यमात्र आत्मतेजसे भिन्न हैं। 
अब यहाँ प्रदन होता है कि उन रागादिकका निमित्त क्या है, आत्मा है या परद्रव्य ? इस प्रकार 
प्रेरित हुए आचार्य पुनः इस प्रकार कहते है ॥१७४॥ 
अब दुष्ठान्त हारा रागादिकका निमित्तकारण आचार्य बताते है-- 
जह फरूहमणी सुद्धो ण सयं परिणमह रायमाईहिं । 
रमिज्जद्‌ अण्णेहिं दु सो रत्तादीहिं दच्बेहिं ॥२७८॥ 
एवं णाणी सुद्भो ण सय॑ परिणमह रायमाईहिं । 
राइज्जदि अण्णेहिं हु सो रागादीदि दोसेहिं ॥२७९॥ 
ः ( युगलछमु ) 
अर्थ--जेसे स्फटिकमणि आप शुद्ध है.वह छाल आदि रज्जुरूप स्वयं नही परिणमता, किन्तु 
लाल आदि अन्य द्वव्योके ह्वारा त्द-तद रज्जरूप हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव आप शुद्ध 
है वह स्वय रागादिरूप परिणमन नही करता, किन्तु रागादिक अन्य दोषोके कारण त्तदू-तद्‌ दोष- 
रूप परिणम जाता है। - 
विद्येषाथ--जेसे निश्चयकर स्फटिकमणि परिणामस्वभाववालरा है और इस परिणमन- 
स्वभावका सदभाव होनेपर भी अपना जो शुद्ध स्वभाव है वह लाल, पीछा, हरा आदिरूप परि- 
णमन करनेमे निमित्त नही है। इसीसे वह स्वयं छाल आदि रज़्रूप परिणमन नहीं करता 
- किन्तु परदव्य जो जपापृष्पादि है वे स्वयं छाल, पीछे, हरे आदिरूप है, अत. उनकी डाँकका 
निमित्त पाकर स्फटिकमणि लाल, पीछा, हरा आदिरूप परिणम जाता है। वेसे ही केवल जो शुद्ध 
आत्मा है वह परिणामस्वभाववाला है और इस स्वभावका सद्भाव होनेपर भी अपना जो शुद्ध 
स्वभाव है उससे अपने आप रागादिकरूप परिणमन नहीं करता। किन्तु मोहादिक पुद्गलकर्मके 
विपाकका निमित्त पाकर मोह तथा राग-द्वेषप परिणम जाता है। उस समय वह स्वय रागादि- 
भावको प्राप्त होकर शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुआ रागादिरूप परिणमन करता है, यही 
वस्तुस्वभाव है| ; ह 
आत्मा केवछ तो शुद्ध ही है किन्तु परिणमनशील है। सो शुद्ध स्फटिकमणिकी तरह 
'मोहादिक प्रकृतियोंके निमित्तको पाकर मोह-राग-देषरूप परिणम जाता है। इस ससारमे आत्मा 
और पुद्ुगल ये दो ही द्रव्य वेभाविकशक्तिवाले है इन्ही दोनोका तिलू-तेलके सहद अनादिकालसे 
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सम्बन्ध बन रहा है। इसी सम्वन्धसे दोनोंमे विकार-परिणमन हो रहा है। जीवमे जो विकार- 
रूप रागादिक परिणाम होते हैं उनमे पुदुगलकर्मका उदय कारण है और पुदुगलमे जो ज्ञाना- 
वरणादिरूप परिणमन हीता है उसमे रागादिक विभावयुक्त जीव कारण है ॥२७८-२७०॥ 

अब यही भाव श्रीअमृतचन्द्र स्वामी कलशामे प्रकट करते है-- 


उपजातिउन्द 
न जातु राग्रादिनिमित्तभाव- 
मात्मात्मना थाति यथाकंकान्त.' । 
तस्मिन्निमित्त परसद्भ एव 
वस्तुस्वमावोध्यमुदेति तावत ॥१७५।॥। 


अर्थ--आत्मा स्वय ही कभी रागादिरूप परिणमनमे निमित्तभावको प्राप्त नही होता, जिस 
प्रकार कि स्फटिकमणि स्वय छालल, पीछे आदि विविध रज़्रूप परिणमनमे निमित्तको प्राप्त नही 
होता। रागादिकरूप परिणमनमे तो पर्धव्यका सद्भ ही निमित्तकारण है अर्थात्‌ मोहादिक 
पुद्गलकर्मके विपापकों निमित्त पाकर आत्मा रागादिरूप परिणम जाता है। जिस प्रकारकि _ 
स्फटिकमणि लाल, पीछे, आदि पदार्थेके ससर्ग्स ततू तत्रूप परिणम जाता है। यह वस्तुको 
स्वभाव है।. |, | 
भावार्थ--आत्मा स्वभावसे छुद्ध है। उसमे जो रागादिरूप अशुद्धता आती है उसमे 
निमित्तकारण मोहकमका विपाक है | यद्यपि आत्मामे वेभाविक शक्तिके कारण उसमे रागादिरूप 
परिणमन करनेकी योग्यता है तथापि इस योग्यताके रागादिर्पसे विकसित होनेमे मोहकमंका 
विपाक निमित्तकारण है। यदि रागादिक परिणतिमे केवक आत्माको ही कारण माना जावे तो 
रागादिक विकार नित्य हो जावेंगे, परन्तु वे नित्य नही है, इससे उन्हे निमित्तसापेक्ष माना जाता 
है। कार्यकी सिद्धिमे उपादान और निम्ित्त दोनों कारण होते है, वस्तुका स्वभाव ही ऐसा है, 
अत. वह तकंका विषय नही है ॥१७५॥ 


अनुष्ठुपछन्द 
इति वस्तुस्वभाय स्व॒ज्ञानी जानति तेच सः । 
रागादीन्नात्मन. कुर्यान्नातों भवति कारक ॥१७६॥ 
अर्थ--इस प्रकार ज्ञानी जीव स्वकीय वस्तुस्वरूपको जानता । इसी कारण वह रागा- 
दिकको आत्माके नही करता है, इसलिये उनका कर्ता नही है । 
भावारथ--ज्ञानी जीवकी श्रद्धा है कि रागादिक आत्माके स्वभाव नही है किन्तु मोहकमंके 
विपाकसे आत्मामे उत्पन्न होते है, अत वे उसके विकारीभाव है ॥१७६॥ 
१. 'आर्क स्फटिकसूर्ययों ' इत्यमर । मूलमें तथा आत्मख्यातिटीका्में स्फटिकोपलका ही दृष्टान्त दिया है के 
इसलिये यहाँ कलझ्ामें भी 'अककान्त ' शब्दस स्फटिकोपल ही छेना चाहिये, सुर्यकान्त्रमणि नहीं, 
ब्योकि उक्त कोषके अनुसार अर्कका अर्थ: स्फटिक भी होता है । 





अब यही भाव गाधामें कहते हैं-- 
ण य रायदोसमोहं कुव्वदि णाणी कसायभावं वा । 
सयमप्यणो ण सो तेण कारगो तेसि भावाणं ॥२००॥ 
गर्थ--ज्ञानी जीव स्वय ही अपने राग-द्वेष-मोह अथवा कषायभावको नही करता है, 
इसीलिये वह उन रागादिक भावोंका कर्ता नही है। 


विशेषाथे--यथोक्त वस्तुभावको जानता हुआ ज्ञानी शुद्धस्वभावसे च्यूत नहीं होता 
है। इसीसे वह राग-द्ेष-मोह आदि भावोके रूप न स्वयं परिणमन करता है और न दूसरेके द्वारा 
भी ततद्रूप परिणमाया जाता है। अतएवं टर्केत्कीर्ण एक शायक स्वभावका धारक ज्ञानी जीव राग- 
हेष-मोह आदि भावो का अकर्ता ही है, यह नियम है ॥२८०॥ 


आगे अज्ञानी जीव इस वस्तुस्वभावको नही जानता है, यह कहते हैं-- 


अनुष्ठुप्‌ 
इति वस्तुस्वभाव॑ स्व नाज्ञानी वेत्ति तेत स॑ । 
रागादोनात्मन, कुर्यादतों भवति कारक; ॥१७७॥ 


अर्थ--अज्ञानी जीव इस प्रकारके अपने वस्तुस्वभावकों नही जानता है, इसलिये वह 


रागादिकको आत्माके करता है भर्थात्‌ रागादिरूप परिणंभता है और इसलिये उनका कर्ता 
होता है ॥१७०। 


अब रागाविकरूप परिणमन करता हुआ जीव पुनः रागाविकको बाँघता है, यह फहते है-- 
रायम्दि य दोसम्हि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा | 
तेहि दु परिणमंतो रायाई बंधदि पृणो वि ॥२८१॥ 


अर्थ--राग, ढेष और कंषायकर्मके होनेपर आत्माके जों भाव होते है उन्तरूप परिणमन 
करता हुआ आत्मा फिर भी उन रागादिकोको बाँघता है। 

विशेषा्थ--जैसा वस्तुका स्वभाव कहा गया है उसको नही जानता हुआ जज्ञानी अनादि 
ससारसे शुद्धस्वभावसे च्यूत है। इसीसे कमंविपाकसे होनेवालें राग, हेष, मोह आदि भावोके 
ह्वारा परिणमता हुआ राग, हेष, मोह आदि भावो का कर्त्ता होकर बन्ध अवस्थाको प्राप्त है, 
ऐसा मिश्चय है। हु , 

अज्ञानी जीव परमार्थभृत् वस्तुस्वमावको लो जानता नहीं, किन्तु कर्मके उदयसे 


जायमान रागादिकोको अपना स्वरूप मानता है और आगामी उन्हींके अनुकूछ सामग्री-व्यकर्मोको 
बाँघता है ॥२८१॥ 


इससे यह स्थित हुला-- 
रायम्हि य दोसम्हि कसायकम्मेसु चेव जे भाषा । 
तेहिं. हु परिणमंत्रों रायाई वंघदे चेदा ॥२८र।॥ 
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अर्थ--राग, द्वेष और कषायकर्मीके होनेपर जो भाव आत्माके होते हैं उन भावोंके,हारा 
परिणमन करता हुआ आत्मा फिर उन्ही रागादिकोके कारणभूत द्रव्यकर्मको वाँघता है। 
विद्येषार्थ--निशतय कर. अज्ञानी जीवके पुद्गलकर्मके निमित्तसे जो राग, द्वेष, भोह, 
आदि परिणाम होते है वे ही परिणाम फिर भी राग-द्षेष-मोह आदि परिणामोके निमित्तमूत 
पुद्गलकमंके बन्धके हेतु हैं । रे 
अज्ञानी जीव परमार्थसे अपने वास्तविक गुणविकासको तो जानता नही है किन्तु 
कर्मके विकाससे जायमान रागादिकोको अपना स्वरूप मानता हुआ तद्गरूप परिणमन करता 
है। उसका फल यह होता है कि वह रागादिककी उत्पत्तिमे निमित्तभूत्त पुदुगलकर्मका बन्ध 
करता रहता है। इस तरह द्रव्यकमंके उदयके निमित्तसे रागादिक भावकर्म ओर रागादिक 
भावकर्मके निमित्तसे पुन द्रव्यकर्मका बन्ध् यह जीव अनादिकालसे करता चला आ रहा 
है ॥२८२॥ - 
अब आत्सा रागादिक परिणासोका अकर्ता किस प्रकार है, यह कहते हें-- 
अपडिक्कमणं दुविहं अपचक्खाणं तहेव विण्णेयं । 
एएणुबएसेण ये अकारओ वण्णिओ चेया ॥२८शे॥ 
अपडिक्कमणं दुविहं दव्वे भावे तहा अपचक्खाणं । 
एएणुवएसेण य अकारओ वण्णिओ चेया ॥२८४॥ 
जाव॑ं अपडिक्कमणं अपचक्खाणं च दव्बभावाणं | 


कुव्वह आदा ताव॑ कत्ता सो होड़ णायव्वों ॥२८५॥ 
5 ( त्रिकलम्‌ ) 

अर्थ-अप्रतिक्रमण दो प्रकारका जाना चाहिये और इसी प्रकार अभ्रत्याल्यान भी दो 
प्रकारका जानना चाहिये । इसी उपदेशसे आत्मा अकारक कहा गया है। अप्रतिक्रमण दो प्रकार 
है--एक द्रव्यमे और दूसरा भावमे । इसी प्रकार अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार है--एक द्रव्यमे ओर 
दुसरा भावमे । इस उपदेशसे आत्मा अकारक कहा गया है। जबतक आत्मा द्रव्य और भावमे 
अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान करता है अबतक वह कर्ता होता है, ऐसा जानना चाहिये | 

विशेषार्थ--आत्मा स्वय अनात्मीय रागादिकभावोका अकारक ही है क्योकि यदि स्वय 
रागादिकभावोका कारक होता तो अप्रतिक्रण और अप्रत्याख्यान जो दो प्रकारका उपदेश - 
आगममें दिया है उसकी उपत्ति नहीं बनती | निद्चयसे द्रव्य ओर भावके भेदसे अप्रतिक्रमण भर 
अप्रत्यास्यान जो दो प्रकारका उपदेदा है वह उपदेश द्रव्य और भावमे निमित्त 
विस्तारता हुआ आत्माके अकतृंपनको जानता है। इससे यह स्थिर हुआ कि पर त्तो के 
है और आत्माके जो रागादिकमाव हैं वे नेमित्तिक हैं। यदि ऐसा नही माना जावे तो द्वव्य अप्रति- 
ऋ्रमण और द्रव्य अप्रत्यास्यान दोनोमे जो कतंत्वके निमित्तपुनका उपदेश है वह अनर्थक हो 
जावेगा और उसके अनर्थंक होनेपर एक आत्माके ही रागादिभावोके निमित्तपनकी आपत्ति था 
जावेगी तथा उसके आनेपर आत्मामे नित्य कतृंपनका अनुषज्ध होनेसे मोक्षका अभाव हो जावेगा। 
इससे आत्माके रागाविकभावोंके होनेमें परद्रव्यको निमित्त मानना ठीक होगा | ऐसा माननेसे बात्मा 
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रागादिकभावोका अकारक ही है। किन्तु जब तक रागादिकभावोके निमित्तभूत द्रव्यका न प्रतिक्रमण 
करता है और न प्रत्याल्यान करता है तब त्तक नेमित्तिकभूत भावका न प्रतिक्रमण करता है और 
न प्रत्याख्यान करता है और जब तक नेमित्तिकभूत भावका न प्रतिक्रमण करता है और न प्रत्याख्यान 
करता है तब तक वह उसका कर्ता ही होता है। ओर जिस कालमें निमित्तभूत द्वव्यका प्रतिक्रमण 
और प्रत्याख्यान कर देता है उसी कालमे नेमित्तिकभूत भावका प्रतिक्रमण और प्रत्यास्यान कर 
देता है। और जब नेमित्तिकभूत भावका प्रतिक्रमण तंथा प्रत्याख्यान कर देता है तब आत्मा 
साक्षात्‌ अकर्ता ही हो जाता है। 

भावाथ--अ्रतिक्रमण ओर प्रत्याख्यान ये दोनों दो-दो प्रकारके है--एक द्रव्य और दूसरा 
भाव। इसीसे अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान भी द्रव्य और भावके भेदसे दो-दो प्रकारका है। 
तात्पयें यह है कि जो परपदाये अत्तीतकालमे आत्माने ममत्वभावसे ग्रहण किया था उसको जब 
तक अच्छा समझे त्तव तक उसका त्याग नही हो सकता । अत्तएवं एक प्रकारका संस्कार,उसके 
द्वारा आत्मामें होता है जिससे उसे त्याग नही सकता, इसीका नाम द्रव्य-अप्रतिक्रमण है और उस 
परद्वव्यके द्वारा जो रागादिक भाव आत्मामे हुए थे उनको अच्छा समझना भाव-अप्रत्तिक्रमण है 
तथा भविष्यकालमे परद्वव्यके ग्रहणका ममत्व राखे वह द्रव्य-अप्रत्याख्यान है और उससे भविष्य- 
कालमे होनेवाले रागराद्रिकोका वाञ्छा रखना यह भाव-अप्रत्यास्यान है। इस पद्धतिसे द्वव्य- 
अप्रतिक्रमण और भाव-अप्रतिक्रमण तथा द्रव्य-अप्रत्याख्यान और भाव-अप्रत्याल्यानसे दो प्रकारका 
उपदेश है। यही उपदेश रागादिकभावोकी उत्पत्तिमे परद्रव्यके निमित्तपनकी व्यवस्था करता है। 
यदि परद्वव्यको रागादिक परिणामोके उत्पन्न होनेमे,निमित्त न माना जावे तो आत्मा ही इनका 
निमित्त होगा । इस स्थितिमे नित्यकतृंपनकी . आपत्ति आनेसे आत्माकी संसार-अवस्थाका स्वंदेव 
सद्भाव रहेगा और ससारका नित्य सद्भाव रहनेसे मोक्षका अभाव हो जायेगा ॥२८३-२८५॥ 


जागे द्रव्य और भावमें निम्तित्त-मेसित्तिकमावका उदाहरण कहते हैं-- 


आधाकम्माईया पुण्णरदव्वस्स जे इसे दोसा। 
कह ते छुन्बह णाणी परदव्वगुणा उ जे णिच्च॑ ॥२८५६॥ 
आधाकम्म॑ उद्देसियं च पोग्गलमयं इस दुव्वं | 
कह त॑ मम होइ कयं ज॑ णिस्चमचेयणं उत्त ॥२८ज॥। 
( 
अर्थ--अध कर्मको आदि लेकर जो ये पुद्गलद्व्यके दोष है उन्हे ज्ञानी पक प्रकार 
कर सकता है क्योंकि ये सब परद्रव्यके गुण है। अघ'कर्म और उद्देशिक थे जो दोष है वे सब 


पुदगलद्गव्यमय है। ज्ञानी जीव विचारता है कि ये हमारे किस प्रकार हो सकते है क्योकि 
नित्य ही अचेतन कहे गये है ।' न के 336 मर 


१ अघ.कर्म और उद्देश्य जो आहार निष्पन्न होता है वह परिणामोकी मलिनताका निमित्त होता है क्योंकि 
ऐसा नियम है कि जैसा अन्य खाया जावे वैसा ही उसका परियाक होता है और उसका प्रभाव मनपर 
पडता है। यही कारण है कि जो अन्यायसे धनोपार्जन करते है वे कभी भी निर्मछ्ताके पात्र नही 
बा न्यायपूर्वक आजीविका ही गृहस्थावस्थामें हितकारिणी है । 

हि ४ 


२३४ समयसार [ ७-२८७ 


विद्येषार्थ--जो पुद्गलद्वव्य अध'कर्मसे निष्पन्त हुआ है अथवा जो पुद्गलदव्य उद्देदयसे 
निष्पन्न हुआ है भर्थात्‌ जो भाहार पापकर्मसे उपाजित द्रव्य द्वारा बनाया गया है अथवा जो 
आहार व्यक्तिविशेषके निमित्तसे बनाया गया है, मलिनभावकी उत्पत्तिमे निमित्तभूत उस आहार- 
का जो मुनि प्रत्याख्यान नही करता है--त्याग चही करता है वह उसके निमित्तसे होनेवाले वन्च- 
के साधक भावका प्रत्याख्यान नही कर सकता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण पद्धव्यको नही त्यागने 
वाला नुनि उसके निमित्तते जायमान भावको नही त्याग सकता है। और जेसे आत्मा अघ कर्मा- 
3320: 72932 दोपोको नही करता है क्योंकि ये अध.कर्मादिक पुद्गलद्रव्यके परिणाम होनेसे 
त्माके काय॑ नही है। इसीसे अध कर्म ओर उद्देदयसे निष्पल्त जो यह पुदुगलद्रव्य है वह मेरा 
कार्य नही है क्योकि यह नित्य अचेतन है, अतः इसमे मेरे कार्यपनेका अभाव है आर्थातु में इसका 
कर्ता नही हूँ। इसप्रकार तत्त्वज्ञानपुर्वंक निमित्तभूत पुदुगलद्रव्यको त्यागता हुआ आत्मा वन्धके 
साधक जो नेमित्तिकभाव है उन्हे त्यागता है। इसी प्रकार समस्त परद्वव्योको त्यागता हुआ आत्मा 
उनके निमित्तसे उत्पन्त भावको भी त्यागता है। इसतरह द्रव्य और भावमे निमित्त-नेमित्तिक- 
भाव है |२८७-२८७॥ 
आगे इसी भावको कलझ्ामे कहते हैं-- 
शाइूलबिक्रीडितछन्द 
हत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्र बला- 
तनन्‍्मूल वहुभावसन्ततिमिमामुद्धतुकाम' समम्‌ । 
आत्मानं समुपैति निर्भरवहत्पूर्णकर्सविद्युतं 
येनोन्मूलितवन्ध एप भगवानात्मात्मनि स्फूर्जोति ॥१७८॥ 
अर्थ--इसप्रकार पर्धव्य और अपने भावोमे निमित्त-नेंमित्तिकमावका विचारकर नाना- 
भावोकी इस परिपाटीको बल्पूर्वक एक साथ-उखाड देनेकी इच्छा करने वाछा आत्मा नानाभावो 
के पु उस समस्त परद्रव्यका परित्याग करता है और उसके फलस्वरूप अतिशयरूपसे वहने 
वाले पूर्ण एक सवेदनसे युक्त उस आत्माको प्राप्त होता है जिसके द्वारा समस्त कर्मंबन्धको उखाड़ 
देने वाला यह भगवान्‌ आत्मा अपने आपमे ही प्रकट होता है। 
भावाथ--समस्त परद्रव्यो और रागादिकभावोमे परस्पर निमित्त-नैमित्तिकपन है अर्थात्‌ 
पर्धव्य निमित्त है और रागादिकभाव,नेमित्तिक हैं। जो आत्मा रागादिकमावोकी इस परम्परा- 
को उख्ाडकर दूर करनेकी इच्छा रखता है, वह उन रागादिकभावोका मूल कारण जो 
समस्त पद्धव्य है उसको ४ -अ निरन्तर दीया लक पर का 
आत्माको प्राप्त होता है अरहन्त प्राप्त होता र्‌ फलस्वरूप 
करमबन्धनको नष्ट कर भगवान्‌ आत्मा, आत्मामे ही प्रकट होता है अर्थात्‌ सिद्ध अवस्थाको प्राप्त 
होता है॥१७८॥ है 
भदाक्रान्ताछद 
रागादीनामुदयमदय॑ दारयत्कारणाना 
कार्य बन्च विविषमघुना सथ्य एवं प्रणुथ । 


७-२८७ वन्धाधिकार॑ रेप 


ज्ञानज्योति क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्वमेतत्‌ 
तददयद्वत्‌ प्रसरमपरः को5पि नात्यावृणोति ॥१७९॥ 

अर्थ--वन्धके कारण जो रागरादिकमाव है उनके उदयको निर्दयतापुर्वक विदारण करने- 
वाली तथा अज्ञानरूपी अन्धकारको नष्ट करनेवाली जो यह ज्ञानरूपी ज्योति है, वह रागादिकका 
कार्य जो नानाप्रकारका वन्ध है उसे उसी समय ज्ीत्र ही नष्ट कर अच्छी त्तरह उस प्रकार 
सज्जित होती है--.पूर्ण सामथ्यंके साथ प्रकट होती है कि कोई दूसरा इसके प्रसारको रोक नही 
सकता | 

भावायँ--प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे बन्धके चार भेद है। इन बन्घोका 
कारण रागादिक विकारीभावोंका उदय है। सो आत्मकल्याणका इच्छुक पुरुष ( क्षपकश्रेणीमे 
आरूढ होकर ) दद्ममगुणस्थानके अन्तमें उन्त रागादिकभावोका इत्तनी निर्देबतापुर्वंक विदारण 
करता है कि फिर वे उत्पन्त होनेका नाम ही नही छेते | रागादिकभावोका अभाव हो जाने पर 
फर्मोका नानाप्रकारका बन्ध ततत्काऊ ही नष्ट हो जाता है। घच्यपि फेवछ सात्तावेदनीयका प्रकृति 
ओर भ्रदेशवन्ध होता है परन्तु स्थिति और अनुभागवन्धसे रहित होनेके कारण उसकी विवक्षा 
नही फी गई है। इसतरह निर्बन्ध अवस्था होने पर बारहवे गुणस्थानके अन्तमे ज्ञानावरण-दर्शना- 
वरणरूपी अन्वकारको नष्ट कर सर्वोत्कृष्ट त्था सदा सन्नद्ध रहनेवाली आर्थात्‌ उपयोगरूप प्रि- 
णत कैचलज्ञानरूप वह ज्योति इसतरह प्रकट होती है कि कोई दूसरा पदार्थ उसके भ्रतार॒को 
रोकनेमें समय नहीं होता ॥१७०॥ 

इस प्रकार वन्ध रज्भभूमिसे बाहर निकल गया । 


इस तरह श्रीवुल्दकुन्दाचार्यद्रारा विरचित समयप्राभृतमें वन्धपदार्थका प्ररूपण करनेवाले 
सातवें बन्धाधिकारका प्रवचन पूर्ण हुआ ॥ ७ ॥ 


' ८, मोक्षाघिकार 
अब मोक्ष प्रवेश करता है-- 
अब मोक्षाधिकारके प्रारम्भमें मोक्षके पूर्व प्राप्त होनेवाले पूर्णज्ञान--केवछज्ञानकी महिमा 


प्रकट करते हैं. 
| शिखरिणीछन्द 
द्विघाकृत्य प्रज्ञाक्रनचदलनादुवन्धपुरुषो 
नयन्मीक्ष साक्षात्पुरुषममुपलम्मैकनियतम्‌ । 
इदानी मुन्मज्जत्सहजपरमानन्दसरस 
- पर पूर्ण ज्ञान कृतसकलक्ृत्म विजयते ॥१८०॥ 
अर्थ--जो प्रज्ञाह्पी करोतके द्वारा. विदारण करनेसे वन्ध और पुरुष अर्थात्‌ आत्माको 
पृथक्‌-पुथक्‌ कर स्वोपलूब्धि--स्वानुभवसे निश्चित पुरुषको साक्षात्‌ मोक्ष प्राप्त करा रहा है, जो 
प्रकट होते हुए स्वाभाविक उत्कृष्ट आनन्दसे सरस है, उत्कृष्ट है, तथा जो समस्त करने योग्य - 
कार्य कर चुका है, ऐसा पूर्णज्ञान--केवलज्ञान जयवन्त प्रवत्तता है। 
भावार्थ--अनादिकालसे जीवकी बन्धदशा चली आ रही है, जिससे यह जीव कर्म और 
नोकमंके साथ एकीभावको प्राप्त हो रहा है। भेदज्ञानके अभावमे मिथ्याहृष्टि जीव इस सयुक्त 
दशाको ही जीव मानता है। जब उसे परसे भिन्‍न छुद्ध जीवका भस्तित्व ही अनुभवमे नही आ 
रहा है तब मोक्षका लक्य कैसे बन सकता है? श्रेयोमार्गमे अग्रसर होनेवाले जीवको सर्वप्रथम 
प्रज्ञा अर्थात्‌ भेदज्ञानकी प्राप्ति होती है। जिस प्रकार छोकमे करोतके हारा काष्ठके दो भाग कर 
दिये.जाते हैं उसी प्रकार यह जीव प्रज्ञाके द्वारा बन्च ओर आत्माके दो भाग कर देता है भर्थात्‌ 
भेदज्ञानकी महिमासे इसे अनुभव होने रूगता है कि यह कर्म और नोकमंरूप पुदुगलका बन्ध 
पुथक्‌ है और पुरुष अर्थात्‌ आत्मा पृथक्‌ है। उस पुरुषका स्वानुभव प्रत्येक ज्ञानी पुरुषको होता 
है। "मैं ज्ञानवान हूँ, में सुखी हूँ” इत्यादि प्रकारके स्वानुभवसे पुरुषका अस्तित्व पृथक्‌ अनुभवमे 
आता है। इस भेदज्ञानके ह्वारा जीव मोक्षका लक्ष्य बनाता है और उसके लिये पृरुषार्थ करता 
है। उस पुरुषार्थंके फलस्वरूप वह दष्ममगुणस्थानके भन्तमे मोहकमंको नष्टकर बीतराग दशा 
प्राप्त करता है और अन्तमुहुत्तके भीतर शेष तीन घातियाकर्मोंको नष्टकर पूर्णज्ञान--कैवलज्ञान- 
को प्रात कर लेता है। यह पूर्णज्ञान सहज आत्मीय आनन्दसे युक्त होता है, सर्वोत्कृष्ट होता है 
और छत्तकृत्य होता है। मोक्षाधिकारके प्रारम्भभे इसी पूर्णशानका जयघोष आचार्यने किया है 
ओर बह इसलिये कि इसके होने पर मोक्षकी प्राप्ति निश्चित्तरूपसे होती है ॥१८०॥ 
अब सोक्षकी प्राप्ति किस प्रकार होती है, यह कहते हैं-- 
जह णाम को वि पुरिसों बंधणयम्दहि चिरकालपडिबद्धों | 
तिव्व॑ भंदसहावं॑ काल च वियाणए तस्स ॥२८०।॥। 


८१९१३ मीक्षाघिकोरे २६७ 


जह ण वि छुणह च्छेदं ण मुच्चए तेण बंघणवसो सं | 
कालेण उ बहुएण बिण सो णरो पावह विमोवख ॥२८९॥ 
इय कम्मबंधणाणं पणएसठिश्पयडिसेवसणुभागं । 
जाणंतो विण मुच्चह मुज्चर सो चेव जह सुद्धो ॥२९०॥ 
( त्रिकलम्‌ ) 
अर्थ--जिस प्रकार कोई पुरुष चिरकालसे बन्धमे पड़ा हुआ है और वह उसके तीत्-मन्द- 
स्वभावको तथा बन्चनके कालको जानता है तो भी यदि वह बन्धनका छेद नही करता है तो 
बन्धनसे मुक्त नही हो सकता, वह बन्धनके वशीभूत होता हुआ बहुत समयमे भी वन्धनसे 
छुटकाराको नही प्राप्त करता है, उसी प्रकार जो पुरुष कमंबन्धनोके प्रदेश, स्थिति, प्रकृति तथा 
अनुभाग भेदोको जानता है तो भी उनसे मुक्त नही होता, किन्तु जब यदि रागादिककों छोड़कर 
शुद्ध होता है तभी मुक्त होता है। 
विद्येषाथं--आत्मा और बन्धका जो द्वेघाकरण अर्थात्‌ पृथक्‌-पुथक्‌ करना है वही मोक्ष 
है। बन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र हो जाना मोक्षका हेतु है, ऐसा कोई कहते है, पर यह कहना ठीक 
नही है क्योकि जिस प्रकार बेड़ी आदिसे बद्ध पुरुषको बन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र हो जाना बन्धन- 
से छूटनेका कारण नही है उसी प्रकार कर्मंबन्धसे बद्ध पुरुषको बन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र हो 
जाना बन्धसे छूटनेका कारण नही है, किन्तु वह उसका अकारण है अर्थात्‌ चारित्रके विना अकेला 
ज्ञान मोक्षका कारण नही है। इस कथनसे कमंबन्धके विस्तार सहित भेद-प्रभेदोको जानने मात्रसे 
संतुष्ट रहनेवाले पुरुषोका निरास हो जाता है ॥२८८न्‍२५ग। 
आगे कहते हैं कि बन्धको चिन्ता करनेसे भी बन्ध नहीं कटता है-- 
जह बंधे चिंतंतो बंघणबद़ो ण पावह विमोक्‍्खं | 
तह बंधे चिंतंतो जीवों वि ण पावह विमोक्‍्खं ॥२९१॥ 


अर्थ---जिस।प्रकार बन्धनवद्ध पुरुष उन बन्धनोकी चिन्ता करता हुआ उन बन्धनोसे 
छुटकारा नही पाता, उसी प्रकार कर्मंबन्धोका विचार करने वारा पुरुष भी उन कर्मंबन्धोसे 
मुक्तिको नही पाता है। 

विशेषार्थ--कोई ऐसा मानते है कि वन्धकी चिन्ताका जो प्रबन्ध है वह मोक्षका हेतु है, 
परन्तु उनका ऐसा मानना असत्य है क्योकि जिस प्रकार बेड़ी आदिसे वद्ध पुरुषके बन्धकी चिन्ता- 
का प्रबन्ध उस बन्धचनसे छूटनेका कारण नही है, उसी प्रकार कमंवन्धसे युक्त पुरुषके बन्धकी 
चिन्ताका प्रवन्ध उस बन्धसे छूटनेका कारण नही है, किन्तु वह उसके प्रति अकारण है । इस कथनसे 
कर्मबन्धविपयक चित्ताके प्रवन्वरूप धरंध्यानसे अर्थात्‌ मात्र विपाकविचय धम्य॑ध्याससे अन्धबुद्धि- 
वाले मनुष्य प्रतिवोधित हो जाते है । 


थें--वहुतसे मनुष्य, केवल बल्धके भेद-प्रभेदोके ज्ञानसे अपने आपको ससार-वन्धनसे 
मोक्ष मानते है सौ वे भी मोक्षके अधिकारी नही हैं ॥२९१॥ 
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तब सोभका क्या कारण है, सो कहते हैं-- 
जह बंधे छित्तण य बंधणबद्धों उ पावद विमोकर्ख | 
तह बंधे छित्तण य जीवो संपावह विभोक्‍्ख ॥२९२॥ 
अर्थ--जिस प्रकार बन्धनसे वँघा हुआ पुरुष बन्धनोको छेदकर ही उनसे मोक्षको पाता है 
उसीप्रकार कमंबन्धनसे वँधा हुआ जीव भी कमंबन्धोको छेदकर ही उनसे मोक्ष प्राप्त करता है। 
विशेषार्थ--जिसप्रकार बेडी आदिसे बद्ध पुरुषके उस बन्धनका छेदा जाना छूटनेका कारण 
है, उसीप्रकार कर्मसे बद्ध पुरुषके कर्मंबन्धका छेवा जाना उससे छूटनेका कारण है क्योकि वही 
एक उसका हेतु है। इस कथनसे पहले कहे गये बन्धका स्वरूप जानने वाले तथा बन्धकी चिन्ता 


करने वाले इन दोनोको आत्मा और बन्धके पृथक्‌-पृथक्‌ करनेमे व्यापृत किया गया गया है भर्थात्‌ 
उन्हे समझाया गया है कि बन्धका स्वरूप जानने मात्र अथवा बन्ध॒की चिन्ता करने मात्रसे मोक्ष 


होने वाला नही है किन्तु उसके लिये तो पुरुषार्थपुवंक आत्मा और बन्घ॒को पृथक्‌-पृथक्‌ करना 
ही आवश्यक है ॥२९५२॥ 
आगे क्या यही मोक्षका हेतु है? इस प्रइनका उत्तर कहते हैं-- 
बंधाणं च सद्दाव॑वियाणिओ अप्पणों सहावं च। 
बंघपेस जो विरज्जद्‌ि सो विभोक्खर्ण कुणई ॥२९३॥ 
अर्थ---बन्धोके स्वभावको और आत्माके स्वभावको जानकर जो बन्धोमे विरत होता है 
वही मोक्षको करता है । 
विद्येषार्थ--जो पुरुष निधिकार चेतन्य चमत्कारमात्र आत्मस्वभावको और उसमे विकार- 
को करने वाले बन्धोके स्वभावकों जानकर बन्धोसे विरक्त हो जाता है वही पुरुष सम्पूर्ण 
मोक्षको कर सकता है । इससे यह नियम किया गया कि आत्मा और वन्धका पृथकूपूपर्‌ करना 
ही मोक्षका हेतु है ॥२५३॥ 
आगे आत्मा और बन्ध पृथक्‌-पुथक्‌ किसके द्वारा किये जाते हैं, इस बाब्ाद्भाका उत्तर 


कहते हं-- 
जीवो बंधों य तहा छिज्ज॑ंति सलबखणेहिं णियएहिं | 
पण्णाछेदणएंण. उ छिण्णा णाणत्तमावण्णा ॥२९४॥ 
अर्थ--जीव और बन्ध ये दोनो निश्चित स्वकीय-स्वकीय लक्षणोसे प्रज्ञाख्पी छेनीके दारा 
छेंदे जाकर नानापनको प्राप्त होते है ) ॥॒ 
विशेषार्थ--आत्मा और बच्चको पृथऋ-पृथक्‌ करना कार्म “008 तथा इस कार्यका कर्ता 
आत्मा है। जब इसके करणका विचार किया जाता है तब निरचयनयसे अपनेसे भिन्‍न करणका 
होना असभव है। अत. भगवती प्रज्ञा ही छेदन करने वाली करण हो सकती है, हिट गा 
दरेको प्राप्त हुए आत्मा और वन्ध अवश्य ही नानापनको भ्राप्त हो जाते है। अत्तएव मज्ञ कै 
ही आत्मा और बन्धको पृथक्‌-पृथक्‌ किया जाता है। भावार्थ--करण दो भ्रकारका होता 


८२९४ ] मोक्षाघिकार २१३५ 


एक आभ्यन्तर और दूसरा वाह्य । जहाँपर भिन्‍न कर्ता और भिन्‍न करण होते हैं वहाँपर वाह्य 
करण होता है। जैसे देवदत्त परशुके द्वारा काष्ठको छेदता है। यहाँ कर्तासे भिन्‍न करण है। 
और जहाँ कर्तासे भिन्‍त करण नही होता वहाँ आभ्यन्तर करण होता है। जेसे देवदत्त मनसे 
सुमेरुको जाता है। इस उदाहरणमे मन देवदत्तसे पृथक्‌ नहीं है। यहाँपर प्रज्ञा अर्थात्‌ भेद- 
विज्ञानरूप वृद्धि आभ्यन्तर करण है। इस प्रज्ञाको छेनीकी उपमा दो जाती है क्योकि जिसप्रकार 
छेनीके द्वारा काष्ठादिकके दो भाग पृथक्‌-पुथक हो जाते हैं उसीप्रकार प्रज्ञाके ढ्वारा आत्मा और 
बन्ध पुथक्‌-पृथक्‌ हो जाते है। उस प्रज्ञारूपी छेनीके द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न किये गये आत्मा और 
बन्ध नियमसे नानापनको प्राप्त होते है। अत: प्रज्ञा ही आत्मा और बन्धके द्विधा करनेमे 
करण है। हि 

अब यहाँपर यह आशा होती है कि जो अत्मा और बन्ध चेत्यचेतकभावके कारण अत्यन्त 
प्रत्यासत्तिसे एकरूप हो रहे हैं तथा भेदविज्ञानके अभावसे एक चेत्तककी तरह ही व्यवहारमे आ 
रहे है वे दोनो प्रज्ञार्पी छेत्वीके द्वारा केसे भिन्‍न-भिन्‍न किये जा सकते है ? 

इस आशज्धाका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि हम तो ऐसा समझते हैं कि आत्मा 
और बन्धके जो अपने-अपने लक्षण नियत्त हैं उनकी सूक्ष्म अन्त* सन्धिके ऊपर इस प्रज्ञारूपी छेती- 
को बड़ी सावधानीके साथ डालनेसे दोनो ही भिन्‍न-भिन्‍न किये जा सकते है। 


भावार्थ--आत्मा और वन्धके वीच जब तक प्रज्ञारूपी छेनीको नही पटका जाता है त्व 
तक दोनों एक दिखते हैं। परन्तु जब अपने-अपने नियत लक्षणोकी सूक्ष्म सन्धिपर प्रज्ञारूपी छेतती- 
को डाला जाता है त्व आत्मा और बन्ध दोनो हो पृथक्‌-पुथक्‌ अनुभवमे आने लगते है। 

अब यहाँ आत्मा और बन्धके स्वकीय-स्वकीय नियत लक्षणोंपर विचार करते है-- 


आत्माका स्वरक्षण चैतन्य है क्योंकि वह आत्माको छोडकर शेप समस्तद्रव्योंमे नही पाया 
जाता है। आत्माका यह चेत्तन्यलक्षण प्रवत्तेता हुआ जिस-जिस पर्यायको व्याप्तकर प्रवृत्त होता है 
तथा निवृत्त होता हुआ जिस-जिस पर्यायको ग्रहणकर निवृत्त होता है वह सभी सहमप्रवृत्त और 
क्रमप्रवृत्त गुण-पर्यायोका समूह आत्मा है। इसत्तरह यहाँ भात्मा लक्ष्य है और एक चैत्तन्यलक्षणके 
द्वारा वह जाना जाता है। चेतन्यलक्षण समस्त सहप्रवृत्त और क्रमप्रवृत्त अनन्तगुण-पर्यायोमे 
अविनाभावरुपसे विद्यमान रहता है। अतः आत्मा चेतन्यमात्र ही है, यह निएचय करना चाहिये । 

भावाथं--लक्षण वह है जो समस्त लक्ष्यमें रहे और अलक्ष्यममे न रहे । आत्माका चेतन्य- 
लक्षण उसकी क्रमवर्ती समस्त पर्यायोमे तथा सहभावी समस्त गुणोमे अविनाभावसे रहता है 


अर्थात्‌ आत्माकी कोई भी ऐसी पर्याय नही जो चेतनासे रिक्त हो, अत. चिन्मात्र ही आत्मा 
जानना चाहिये, यह निविवाद है। 


और वन्धका स्वलक्षण रागादिक है। ये रागादिक यद्यपि आत्माको छोड़कर शेप द्रव्योंमें 
नही पाये जाते हैँ, इसलिये आात्माके असाधारण हूँ अर्थात्‌ आत्मद्रव्यके साथ साधारणताको घारण 
फरते हुए प्रतिभासित नही होते। तथापि निरन्तर चेत्तन्यचमत्कारसे भत्तिरिक्त ही इनका प्रतिभास 
होता है। जिस प्रकार चेतन्यभाव आत्माकी समस्त पर्यायोमे भनुस्यूतरूपसे प्रतीत होता है उस 
प्रकार रागा दिकमाव आत्माकी सब पर्यायोमे नही पाये जाते, क्योकि रागादिकावोंके विना भी 
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चेतन्यका आत्मछाभ होता है। राग्राविकोका चैत्तन्यके साथ जो उत्प्लवन ( उछलना ) देखा 
जाता है बह चेत्य-चेतकभावकी प्रत्यासतिसे ही देखा जाता है, एक द्रव्य होनेसे नही | रागादिक- 
भाव चेत्यमान हैं और आत्मा चेतक है। जिस प्रकार प्रदीप्यमान घटादिक प्रदीपको प्रदीपकताको 
प्रसिद्ध करते है उसी प्रकार चेत्यमान रागादिक आत्माकी चेतकताको ही प्रसिद्ध करते हैं, रागादिक- 
खूपताको नही अर्थात्‌ जैसे प्रदीप घटपटादिको प्रकाशित करता है परन्तु घटपटादिरूप नही हो 
जाता, इसी प्रकार प्रकार आत्मा चेतक पदार्थ है और रागादिक चेत्य पदार्थ हैं। आत्मा रागादिक- 
को चेत्य तो करता है अर्थात्‌ उन्हे अपने ज्ञानका विषय तो बनाता है, परन्तु रागादिकरूप नही 
हो जाता। ऐसा होनेपर भी आत्मा और वन्धमे अत्यन्त प्रत्यासत्ति होनेसे भेदकी सभावताका 
अभाव है। इसलिये दोनोमे अनादिकालसे एकत्वका भ्रम होता है किन्तु वह भ्रम प्रज्ञाके द्वारा 
नियमसे छेदा जाता है। 


भावार्थ--अनादिकालसे इस जीवके कर्ंका वन्ध है और उस कर्मंवन्बके उदयमे आत्माके 
रागादिकभावोका उदय होता है | उससे यह जीव परपदार्थोमे राग और 043 वे | 
है। जो इसके हैं उनके सद्भाव और जो प्रतिकूल है उनके करता है। 
वास्तवमे जो अगा यश हैं वे इसके निजभाव नही हैं, मिथ्यादशंनके उदयमे यह उन्हे निजभाव 
मानता है। परन्तु जिस कारूमे मिथ्यादर्शनरूप तिमिरका अभाव हो जाता है उस काल्‍मे इसकी 
परपदार्थमे निजत्वबुद्धि मिट जाती है। तब जो परपदार्थके निमित्तसे रागादिक होते हैं उन्हे 
ओऔपाधिकभाव जानकर उनके पृथक्‌ करनेकी चेष्ठा करता है और मोहके कद होनेपर फिर उनक 
अस्तित्व ही नही रहता | उस समय आत्मा अपने स्वरूपमे ही परिणमन करता है। यही कल्याण- 
का पथ है ।२५४॥ 
स्रग्धराछन्द 
प्रज्ञाछेत्नी दितेय कथमपि निपु्णं पातिता सावघाने 
सुक्ष्मेषत्त सन्धिवन्धे निपतति रमसादात्मकर्मोभयस्य । 
आत्मान मग्नमन्त स्थिरविशदलसद्धाम्नि चैतन्यपूरे 
बन्ध चाज्ञानभावे नियमितमभित क्षुवंती मिन्नभिन्‍नों ॥१८१॥ 


अर्थ---चतुर और सावधान पुरुषोंके हारा किसी तरह पटकी हुईं यह प्रज्ञारूपी पैनी छेती 
आत्मा और कम दोनोके बीच सूक्ष्म सन्धि-बन्ध पर वेगसे 22236 ओर अन्तरज्जमे स्थिर निर्मल 
शोभायमान तेजसे युक्त चेतन्यके पूरमे निमग्न आत्माको तथा अज्ञानभावमे नियत बन्धको दोनो 
ओर पृथक्‌-पृथक्‌ कर देती है। बे 

विदोषार्थ--आत्मा और बन्धर्क भिन्‍न-भिन्‍न करनेमे यही प्रज्ञारूपी छेती समर्थ है। चठुए- 
विज्ञानी जीव सावधान होकर आत्मा ओर बन्धकी जो सुक्ष्म सन्धि है उसपर इसे इसतरह पटकते 
हैं कि जिस तरह आत्माका अश परमे जाता नही और परका अश् आत्मामे रहता नही । प्रज्ञार्पी 
छेतीके पते ही आत्मा और बन्ध पृथक्‌-पुथक्‌ हो जाते हैं, पृथक्‌ होता हुआ आत्मा के ४ 
रड्भमे स्थिर, विशद तथा देदीप्यमान तेजसे युक्त चैतन्य-प्रवाहमे मग्न हो जाता है और, 


अज्ञानमे विलीन हो जाता है ॥१८१॥ 
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आगे आत्मा और बन्धक्रो द्विघा करके क्या करना चाहिये, ऐसी आह्मद्धाका उत्तर देनेके 
लिये गाथा कहते हँ--- 
जीवो वंधो य तहा छिज्जंति सलक्खणेहिं णियएिहं | 
बंधो छेएदव्यों सुद्धो अप्या य पेत्तव्वो ॥२९५॥ 
अर्थ--जीघ और बन्ध अपने अपने नियत लक्षणोंके द्वारा उस तरह भिन्‍न-भिन्‍न किये 
जाते है जिस तरह कि बन्ध छेदनेके योग्य और शुद्ध आत्मा ग्रहण करनेके योग्य हो जाता है.। 
विशेषार्थ--आत्मा और बन्ध अपने अपने नियत लक्षणोके भेदज्ञानके द्वारा सर्वथा भिन्‍न- 
भिन्‍न करनेके योग्य हैं। तदन्तर रागादिलक्षणसे युक्त सभी बन्ध सम्पूर्णहूपसे छोडनेके योग्य है 
और उपयोगलक्षणवाली शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करनेके योग्य है। 
आत्मा और बन्धके पृथक-पृथक्‌ करनेका प्रयोजन यही है कि बन्धको छोड़ा जाय और 
शुद्ध आत्माको ग्रहण किया जाय ॥र«ण।। 
आगे वह आत्मा किससे प्रहण किया जावे, इस आह्षद्भाका उत्तर कहते हें-- 


कह सो घिप्पद्ट अप्पा पण्णाएं सो उ घिप्पए अप्या | 
जह पण्णाह विहत्तो तह पण्णा एवं घित्तव्वों ॥२९६॥ 
अर्थ--शिष्य पूछता है कि वह आत्मा किस तरह ग्रहण किया जाता है ? आचाय॑ उत्तर 
देते है कि वह आत्मा प्रज्ञाके द्वारा ग्रहण किया जाता है। जिसप्रकार भ्रज्ञाके द्वारा उसे बन्धसे 
विभक्त किया गया था--पृथक्‌ किया था उसीक्रकार प्रज्ञाके द्वारा उसे अ्रहण करना चाहिये। 
विद्येषार्थ--यहाँ दिष्यका प्रश्न है कि किसके द्वारा यह शुद्ध आत्मा ग्रहण किया जावे ? 
उसका आचाय॑ उत्तर देते है कि भ्ज्ञाके द्वारा ही शुद्ध आत्मा ग्रहण करनेके योग्य है । शुद्ध आत्माके 
विभाग और ग्रहण करनेमें प्रज्ञा ही एक कारण है। अतएव जेसे प्रज्ञाके द्वारा आत्मा भिन्‍न किया 
गया था वैसे ही प्रज्ञाके द्वारा उसे ग्रहण करना उचित्त है ॥२५६॥ 


आगे यह आत्मा प्रजाके द्वारा किस प्रकार प्रहण किया जाये, इस आहदूका उत्तर 


कहते हैं-- 
पण्णाएं घित्तव्वो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो | 
अवसेसा जे भावा ते भज्या परे त्ति णायव्वा ॥२९७॥ 


अर्थ-- जो चेत्तनागुणविद्धिष्ट है वही तो निशचयसे मै हूँ, यही प्रज्ञाके द्वारा ग्रहण करने 
योग्य है ओर इससे अतिरिक्त जितने भी भाव है वे मुझसे भिन्‍न हैं, ऐसा जानना चाहिये। 

विधेषा्थ--निशचयसे चेतना-स्वलक्षणका अवलम्बन करनेवाली प्रज्ञाके द्वारा भिन्‍न किया 
गया जो चेतयिता है, वह मे ही हूँ और अन्यक्ृक्षणका अवलूम्बन करनेवाले जो ये अवशिष्ट भाव 
व्यवहारमें आ रहे है वे सम्पूर्ण भाव मुझसे अत्यन्त भिन्‍न है क्योकि वे सभी भाव चेतनागुणविशिष्ट 
व्यापक मे व्याप्यपनको प्राप्त नही हो रहे है अर्थात्‌ आत्माके चेतनागुणके साथ उनकी कोई 


श्४र समयसार [«रदंट 


व्याप्ति नही हैं| अतएव में ही, मेरे ही द्वारा, मेरे ही लिये, मुझसे ही, मुझमें ही, मुझको 

करता हूँ | जो मे निदचयसे ग्रहण करता हूँ वह आत्माकी ही एक ४53 है। 335 
क्रियासे मे चेतता ही हूँ, चेतता हुआ ही चेतता हूँ। चेतते हुएके द्वारा ही चेतता हूँ, चेतते हुएके 
ल्यि ही चेतता हैं, चेतते हुएसे ही चेतता हूँ, चेतते हुएमे ही चेतता हैँ और चेतते हुएको ही 
चेतता हूँ अथवा “गुण-गुणीकी भिन्‍न विवक्षा न की जावे तो न चेतता हूँ, न चेतता हुआ चेतता 
हैं, न चेतते हुएके द्वारा चेतता हूँ, न चेतते हुएके लिये चेतता हूँ, न चेत्तते हुएसे चेतता हूँ, न चेततवे 
हुएमे चेतता हैं और न चेतते हुएको चेतता हूँ किन्तु सर्व कर्ता-कर्म आदिकी भ्रक्रियासे भिन्‍न शुद्ध 
चिन्मात्रभाव हूँ ॥२५७॥ , 


अब यही भाव कलकझ्ष द्वारा कहते हैं-- 
शादुलविक्रीडितछन्व 
भिक्त्वा सर्वमपि स्वलक्षणबलादुभेत्ु हिं यण्छवयते 
चिन्मुद्राद्धितनिविभागमहिमा. शुद्धश्चिदेवास्म्यहम्‌ । 


भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि 
भिद्चन्ता न भिदास्ति काचन विभौ भावे विद्ुद्धें चिति ॥१८२॥ 


अर्थ--ज्ञानी कहता है कि जिसका भेद किया जा सकता है उस सबको स्वलक्षणके बलसे 
भिन्‍नकर चिन्मुद्रासे चिह्नित विभागरहित महिमावाला में शुद्धचेतन ही हैं। यदि कर्ता-कर्म 
आदि कारक, अथवा नित्यत्व-अनित्यत्व आदि'घ॒र्म अथवा ज्ञान-दर्शन आदि गुण मेदको प्राप्त होते 
हैं तो हो, परन्तु व्यापक तथा विशुद्ध चेतनभावमे तो कुछ भेद नही है। 

भावार्थ--ज्ञानी जीव ऐसा विचार करता है कि में शुद्ध चेतनद्रव्य हूँ और चैत्तन्य मेरा 
लक्षण है। मेरा यह चेतन्यलक्षण मुझसे कभी पृथक्‌ नही हो सकता। मुझमे यद्यपि रागादिक 
विकारीभाव उत्पन्न हो रहे हैं पर वे मेरे स्वभाव नही हैं, परके निमित्तसे जायमान होनेके 
कारण स्पष्ट ही मुझसे पृथक्‌ हैं। प्रज्ञा अर्थात्‌ मेदविज्ञानकी बुद्धिसे वे स्पष्ट ही मुझसे पृथक्‌ 
अनुभवमे आते हैं। अत. में उन्हे अपने चेतन्यस्वभावरूपसे भिन्‍न मानता हैं। इसप्रकार रागादिक 
विभावभावोसे अपनी भिन्‍नताका चिन्तनकर ज्ञानी जीव एक चेतनद्रव्यमे कारक, धर्मं-धर्मी तथा 
गुण-गुणीके मेदका चिन्तन करता है। प्रथम तो वह चेतनद्वव्यको सब प्रकारकी भेदकल्पनासे 
रहित एक अखण्डद्रव्य अनुभव करता है, फिर उससे उत्तरती हुई अवस्थाका चिन्तन करता हुआ 
विचार करता है कि यदि प्रारम्भिक दगामे कारक, धर्म-धर्मी और गुण-गुणीका भेद रहता है तो 
रहे, वे सब चैतन्यगुणके ही परिणाम हैं। उस गुणकी अपेक्षा इनमें भेद नही है क्योकि विशुद्ध 
चैतन्यमाव इन सबसे व्यापक होकर रहता है ॥१८२॥ 

आगे आत्मा द्रष्ठा-ज्ञाता है, ऐसा निदचचय जानना चाहिये, यह कहते हैं-- 


पण्णाए पिचच्वों जो दड्ठा सो अहं ठ॒ णिच्छयओ | 
अवसेसा जे भावा ते मज्ञ परे ति णायव्वा ॥२९०॥ 


«२९९ ] भोक्षाधिकार रडरे 


पण्णाए घित्तव्वों जो णादा सो जहं तु णिच्छयदो । 
अबसेसा जे भावा ते मज्ञ परे ति णायव्या ॥२९९॥ 
( युग्गम्‌ ) 


अर्थ--प्रज्ञाके द्वारा ग्रहण करनेके योग्य जो द्रष्टा है वह निश्चयसे मे हूँ और इससे 
अतिरिवत जो भाव है वे मुझसे भिन्‍न जानने योग्य है। इसीप्रकार प्रज्ञाके द्वारा ग्रहण करनेके 
योग्य जो ज्ञाता है वह निएचयसे में हुँ और इससे भिलल्‍न जितने भी भाव है वे मुझसे भिन्‍न 
जानना चाहिये। 


विशेषार्थ---चेतना दर्शन और ज्ञानके विकल्पोका अतिक्रमण नही करती अर्थात्‌ दर्शन 
और ज्ञानरूप जो विकल्प हैं वे चेत्तनाके साथ तादात्म्यसे रहते है, अतः चेततनपनकी त्तरह द्रष्टापन 
ओर ज्ञातापन आत्माके स्वरक्षण ही हैं । इसीसे मैं हृष्ठा जो आत्मा है उसको ग्रहण करता हूँ । 
निरचयसे जिसे ग्रहण करता हूँ उसका अवलोकन करता ही हूँ, अवछोकव करनेवाला होकर ही 
अवलोकन करता हूँ, जवछोकन करनेवालेके द्वारा ही अवलोकन करता हूँ, अवछोकन करनेवालेके 
लिये ही अवलोकन करता हूँ, अवलोकन करनेवारेसे ही अवलोकन करता हूँ, अवलोकन 
करनेवालेमे ही अवलोकन करता हूँ | 


. अथवा न अवलोकन करता हूँ, न अवलोकन करता हुआ अवलोकन कक: 8 है, भ 
अवलोकन करनेवालेके द्वारा अवछोकन करता हैँ, न अवलोकन करनेवालेके लिये 

करता है, न अवछोकन करनेवालेसे अवछोकन करता हूँ, न अवलोकन करनेवालेसे अवलोकन 
करता हूँ किन्तु स्व कर्ता-कारकादिसे भिन्‍न शुद्ध दर्शनमात्र भाव मे हूँ। 


इसी भ्रकार, ज्ञाता जो आत्मा है उसे ग्रहण करता हैँ, निश्चयसे जिसे ग्रहण करता हूँ उसे 
जानता ही हूँ, जाननेवाला होकर ही जानता हूँ, जाननेवाऊेके द्वारा ही जानता हैँ, जाननेवालेके 
लिये ही जानता हूँ, जाननेवालेसे ही जानता हूँ, जाननेवालेमे ही जानता हूँ, जाननेवालेको ही 
जानता हूँ। अथवा नही जानता हूँ, न जानता हुआ जानता हूँ, न जाननेवालेके हारा जानता 
हैँ, न जाननेवालेके लिये जानता हूँ, न जाननेवालेसे जानता हूँ, न जाननेवालेमे जानता हूँ, न 
जाननेवालेको जानता हूँ, किन्तु सबसे विद्युद्ध ज्ञप्तिमात्र भाव मै हूँ | 


अब यहाँ यह भाशड्ा होती है कि चेतना ज्ञान-दर्शंनहूप विकल्पोका अतिक्रमण क्यो नही 
करती है, जिससे चेतयित्ता ज्ञाता और द्रष्टा होता है ? इसका उत्तर कहते हैं-- 


आत्माका जो चेतनागुण है चह प्रतिभासरूप है, वह प्रतिभासरूप चेतना, सामान्यविशेषा- 
त्मक वस्तुको विषय करती है। अत' हेरूप्यका अतिक्रमण नहीं कर सकती है। उस चेतनाके 
सामान्यविशेषात्मक जो दो रूप है उत्हीका नाम दर्शन और ज्ञान है, इसीसे चेतना, दर्शन और 
ज्ञानका अतिक्रमण नही करती है। यदि चेतना दर्शन और ज्ञानका अतिक्रमण करने लगे तो 
सामान्यविशेषात्मक स्वरूपका अतिक्रमण करनेसे वह चेतना ही नही रह सकती। तथा उसके 
अभावमे दोषोकी आपत्ति आवेगी, एक त्तो स्वकीय गुणका नाश होनेसे चेतलके अचेतनपन्की 
आपत्ति आवेगी ओर दूसरा व्यापकके अमावसे व्याप्य जो चेतन है उसका अभाव हो जावेगा | 
इसलिये उन दोषोके भयसे दर्शन-ज्ञानात्मक ही चेत्तनाको स्वीकार करना चाहिये ॥२९८-२९९०॥ 


१४४ सैमयसांर [८२९९ 
अब इसी भावको कलशाके द्वारा प्रकट करते हैं--- 
शादूंलविक्रीडितछन्द , 
भद्देतापि हि चेतना जगति चेद्‌ दृश्णप्तिरूपं त्वगेत्‌ 
तत्सामान्यविशेषर्पविरहात्सास्तित्वमेव त्यजेत्‌ । 


तत्त्यागे जडता चितोषपि भवतति व्याप्यो बिना व्यापका- 
दात्मा चान्तमुपैति तेन नियत दुश्ञप्तिख्पास्ति चित्‌ ॥१८१॥ 


अथे--निश्चयसे ससारमें चेतना अद्वेतरूप होकर भी यदि दर्शन ओर ज्ञानरूपको छोड 
देवे, तो सामान्य और विशेषका अभाव होनेसे वह अपने अस्तित्वको ही छोड देगी और चेतनाका 
अस्तित्व छूट जाने पर चेतन जो आत्मा है उसमे भी जडपन हो जावेगा तथा व्यापक चेतनाके 
बिना व्याप्य जो आत्मा है वह भी अन्तको प्राप्त हो जावेगा । इसलिये चेतना निश्चित हो दर्शन 
ओर ज्ञानरूप है। 


भावार्थ--सामान्यकी अपेक्षा यद्यपि चेतनाका एक ही “मेद है तथापि सामान्य-विशेषात्मक ' 
वस्तुको विषय करनेसे उसका दरश्शंनचेतना और ज्ञानचेतना इस प्रकार द्विविध परिणमन होता 
है। जो वस्तुके सामान्य अशको विपय करती है वह दर्शनचेतना है और जो वस्तुके विशेष 
अछको भ्रहण करती है वह ज्ञानचेतना है। जब वस्तु दो प्रकारकी है तब उसे विषय करनेबाली 
चेतना भी दो प्रकारकी माननी आवद्यक है। सामान्य और विशेष परस्परमे सापेक्ष हैं अर्थात्‌ 
सांमान्यके विना विशेष नही रह सकता और विशेषके विना सामान्य नही रह सकता। इसमेसे 
एकका भी अभाव होगा त्तो दुसरेका भी अभाव अवश्य हो जायगा। इसतरह जब सामान्य 
और विशेपका अभाव होनेसे चेतना अपना अस्तित्व खो बैठेगी तब उसके अभावमे चेतन जो 
आत्मा है उसमे अचेतनपन अर्थात्‌ जड़पन आ जावेगा, जो कि किसी तरह सभव नही है। दूसरा 
दोष यह आवेगा कि व्यापक जो चेतना है उसका अभाव होनेपर व्याप्य जो आत्मा है उसका भी 
अभाव हो जावेगा | इसलिये इन दोषोसे बचनेके लिये चेततनाको ज्ञानचेतना और दर्शनचेतनाके 
भेदसे दो प्रकारकी मानना ही उचित है ॥१८३॥ 


इन्द्रवच्ताउन्द 
एकद्चितश्चिन्मय एवं भावों 
भावा' परे ये किल ते परेषाम्‌ । 
ग्राह्मस्ततश्चिन्मय एवं भावो 
भावा. परे सवंत एवं हेया ॥१८४॥ 
अर्थ--चित्‌ अर्थात्‌ आत्माका तो एक चिन्मयमाव ही है। इसके अतिरिक्त जो अन्य भाव 
है वे निश्चयसे परके हैं। अतएव चिन्मयभाव ही ग्रहण करनेके योग्य है ओर इसके सिवाय अन्य- 
भाव सब प्रकारसे त्यागने योग्य हैं। 
भावार्थ--ज्ञानचेतना और दर्शनचेतनारूप जो आत्माका परिणमन है वह लक 
है। यही एक भाव आत्माका निजमे निजके निमित्तसे होनेवाछा भाव है। अतएव ग्राह्य है 
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इसके अतिरित आत्मामे जो राग-देष-मोहभाव उत्पन्न होते है वे आत्मामे परके निमित्तसे जाय- 
जान होनेके कारण पर है। अतः सव प्रकारसे हेय है--छोडने योग्य है ॥१८४॥ 


आगे इसी भावको गाथामें फहते हैं-- 


को णाम भणिज्ज बुहो णाउं सच्चे प्राहए भावे। 
मज्ञमिणंति य वयणं जाणंतो अप्पयं सुद्धं ॥३००॥ 


अर्थ---सवव परकीय भावोंको जानकर ऐसा कौन ज्ञानी होगा जो यह कहते है कि वे मेरे 
हैं क्योकि ज्ञानी जीव शुद्ध आत्माको जाननेवाला है। पे 

विशेषार्थ--जो पुरुष निश्चयसे पर और आत्माके निश्चित स्वलक्षणके विभागमें पडने- 
वाली प्रज्ञासे ज्ञानी होता है वह निरचयसे एक चिन्मात्रभावको ही अपना जानता है ओर शेष 
सभी भावोंको परके जानता है। इसतरह जानता हुआ ज्ञानी जीव परभावोको ये 'ेरे हैं' ऐसा 
कैसे कह सकता है ? वर्योंकि पर और आत्मामें निरचयसे स्वस्वामी-सम्बन्धका अभाव है। अतएवं 
सर्वप्रकारसे एक चिंद्भाव ही ग्रहण करने योग्य हैं और शेष सभी भाव त्यागनेके योग्य है, यह 
सिद्धान्त है॥३०० 

यही भाव कलद्षामे दर्शाते हैं-- - 


शादूलविक्रीडितछन्द 
सिद्धान्तोध्यमुदात्तचित्तचरितमोक्षाथिमिः सेन्यता 
छुद्ध चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सर्देवास्म्यहम्‌ । 
एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावा पृथरलक्षणा- 
स्ते5ह नास्मि यतोष्च्र ते मम परद्वव्य समग्रा अपि ॥१८५।॥ 


अर्थ-- जिनके चित्तकी प्रवृत्ति अत्यन्त उत्कृष्ट है तथा जो मोक्षके अभिलाषी है उन 
महानुभावोंके द्वारा यही सिद्धान्त सेवन करने योग्य है कि मे निरन्तर शुद्ध चेतनागुणविशिष्ट 
एक परमज्योतिस्वरूप हूँ तथा परमज्योति--चेतनाके अतिरिक्त पृथक्‌ लक्षणवाले जो ये नाना- 
प्रकारके भाव उल्लसित हो रहे है--भ्रकट हो रहे हैं वे मे नही हूँ क्योकि ये सभी इस संसारमे 
भेरे लिये पर्व्य हैं । 

भावार्थ--परपदार्थसे भिन्‍न आत्माकी शुद्ध स्वाधीन परिणततिका हो जाना मोक्ष है । इस 
मोक्षके जो अभिलापी है उन्हे सदा इस सिद्धान्तका मनन करना चाहिये कि मैं तो सदा एक 
चेतन्य--ज्योतिस्वरूप हूँ, वही मेरी शुद्ध स्वाधीन परिणति है और उसके सिवाय मुझमे जो राग, 
देष, भोह आदि विकारीभाव उठ रहे है वे मेरे नही है, मोहकर्मके उदयमे उत्पन्न होनेवाले 
विकारीभाव हैं, उचका नष्ट हो जाना ही मेरे लिये श्रेयस्कर है। जो महानुभाव इसप्रकार विचार 
करते हूँ वें अवश्य ही एक दिन उन विकारीभावोकी सत्ताको आत्मासे वहिष्कार कर देते हैं ॥१८५॥ 


ननुष्ठु पूछन्द 
परद्रव्यग्रह दुर्वनू वध्येतैवापराधवान्‌ । 
वष्येतानपराधोन स्वद्रन्ये सबृत्तो मुनि ॥१८६॥ 
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अर्थ--जो पंद्धव्यको ग्रहणं करता है वह अपराधी है और जो अपराधी है वह वन्धको 
प्राप्त होता ही है। जो स्वद्रव्यमे सवृत है वही मुनि है, वही निरपराघ है। अतएव वह बन्धको 
प्राप्त नही होता । 


भावाथं--लोकमेै जो परद्वव्यको ग्रहण करता है वह चोरीका अपराधी कहलाता है। तथा 
इस अपराधके कारण बन्धनको प्राप्त होता है, परन्तु जो मनुष्य अपने द्रव्यमे ही सन्तुष्ट रहकर 
कभी किसीके द्रव्यका ग्रहण नही करता है, वह अपराधी नही कहलाता और इसीलिये वन्धनको 
प्राप्त नही होता। इसी प्रकार मिथ्यात्वके उदयमे जो परद्वव्यको अपना मानता है--उसकी 
सभालमे निमग्न रहता है वह आत्माकी आराधनासे रहित होनेके कारण अपराधी कहलता है 
और इसीलिये नियमसे बन्धको प्राप्त होता है, मिथ्यात्वको धारण करनेवाला.चाहे गृहत्थ हो 
चाहे मुनि हो, नियमसे उस गुणस्थानमे बँधनेवाली प्रकृतियोका वन्‍्च करता ही है, परन्तु जो स्व- 
द्रव्यमे ही सवृतत रहता है अर्थात्‌ आत्माको ही स्वकीय द्रव्य मानता है और उसीकी शुद्ध परिणत्ति- 
मे निमग्न रहता है, वह अपराधसे रहित है तथा परमार्थसे मुनि है--ज्ञानी है, वह बन्धको प्राप्त 
नही होता है ॥१८६॥ 
भागे इसी भावको गाथाओमें प्रकट करते हैं-- 
थेयाई अवराहे कुब्बदि जो सो उ संकिदों भमई। 
मा बज्ञ्ेज्जं केण वि चोरों त्ति जणम्मि वियरंतो ॥३०१॥ 
जो ण कुणद अवराहे सो णिस्संको दु जणवए भमदि | 
ण वि तिस्स वज्िदुं जे चिंता उप्यज्जदि कयाह ॥३०२॥ 
एवं हि सावराहो वज्ामि अहं तु संकिदों चेया | 
जद परृण णिखराहो णिस्संकोहं ण बज्ञ्ामि ॥३० ३॥ 
( भिकलम्‌ ) 
अर्थ--जो चोरी आदि अपराधोको करता है वह छोकमे विचरता हुआ 'में चोर हूँ, किसी- 
के द्वारा पकड़ा न जाऊ ऐसी शड्भा सहित भञ्रमता है और जो चोरी आदि अपराधोको नही करता 
है, वह निशड्ू होकर छोकमे भ्रमता है, उसको 'हमको कोई बाँध लेगा ऐसी शद्धा कभी भी 
उत्पन्न नही होती। इसी प्रकार जो आत्मा सापराघ है वह "मे बँधूगा' इस तरह एंड्वित रहता 
है और यदि निरपराघ है तो "में नही बँधू गा' इस तरह नि छद्धू रहता है। 
विशेषार्थ--जिस प्रकार छोकमे जो जीव परद्रव्यग्रहणरूप अपराधको करता है उसी- 
के बन्धकी शद्भा होती है और जो शुद्ध होता हुआ परद्रव्यग्रहणरूप अपराधको नही करता है 
उसके बन्धकी शद्भूकी उत्पत्ति नहीं होती है। उसी प्रकार जो आत्मा अथुद्ध होता हुआ प९- 
'ब्रव्यग्रहणरूप अपराधको करता है उसीको बन्धकी छद्भा होती है ओर जो शुद्ध होता हुआ 
परद्रव्यग्रहणरूप उस अपराधको नही करता है उसके बन्धकी ध्स्‍ा नही होती, यह नियम है। 
अत्तएव सर्वथा सम्पूर्ण परकीय भावोका त्यागकर शुद्ध आत्मा ग्रहण करनेके योग्य है कंयोकि 
ऐसा होने पर ही आत्मा: निरपराघ होता है ॥३०१-३०२॥ 
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आगे यह अपराध वया है, इस आशंकाका उत्तर देते हैं-- 
संसिद्धिराषसिद्धं साधियमाराधियं च. एयट्ठ | 
अवगयराधो जो खलु चेया सो होह अवराधो ॥३०४॥ 
जो पुण णिरवराधो चेया णिस्संकिओ उ सो होह । 
आराहणाए णिच्ज॑ वद्टेह अहं ति जाणंतो ॥३०५॥ 


अर्थ--ससिद्धि, राघ, सिद्ध, साधित और आराधित ये सब एकार्थवाचक शब्द है । जो 
चेतायिता निइवयसे राघसे रहित है वह अपराधी होता है। ओर जो चेत्तयिता निरपराघ होता 
है वह निःशद्धू होता है तथा 'मे हूँ' ऐसा जानता हुआ आराधता द्वारा नित्य वत्तता है। 

विशेषार्थ--पर्धव्यका त्यागकर शुद्ध आत्माकी जो सिद्धि अथवा साधना है उसीका नाम 
राध है ओर जिस जीवका यह राघ अपगत हो गया अर्थात्‌ नष्ट हो गया वह अपराध है अथवा 
जिस भावका राध चला गया है वह भाव अपराध है, है, उस भावसे सहित जो जीव है वह सापराध 
है। वह जो अपराधी आत्मा है उसके परद्रव्यके ग्रहणका सद्भाव होनेसे शुद्धात्माकी सिद्धिका अभाव 
है तथा इसी कारण उसके बन्धकी शड्भा होनेसे स्वय अशुद्ध होनेके क्रारण वह अनाराधक ही है। 
भ्र्थात्‌ उसके आराधकपन नही है। किन्तु जो आत्मा निरपराध है उसके सम्पूर्ण परद्वव्यका परि- 
त्याग होनेसे शुद्धात्मकी सिद्धिका सद्भाव है और इसीसे उसके बन्धरड्ूाकी सभावना नही है। 
उस बन्धवद्धाका अभाव होनेपर उपयोगरूप एक लक्षणसे युक्त शुद्ध आत्मा 'मे ही हूँ', ऐसा 
निरचय करता हुआ वह शुद्धात्मसिद्धिरूप छक्षणसे युक्‍त आराधनासे सहित होनेके कारण आराधक 
ही होता है ॥२०४-२०५॥ 

आगे अपराधी जीव ही बन्धको प्राप्त होता है, यह कलूशा द्वारा कहते है-- 


सालिनीछन्द 
अनवरतमनन्तैर्वध्यते सापराध- 
स्पृशति निरफराधों बन्धनं नैव जातु । 
नियतमयमशुद्ध स्व भजन्‌ सापराधो 
भवति निरपराघ. साधु शुद्धात्मसेवी ॥१८७॥ 
अर्थ--जो अपराधी है वह निरन्तर अनन्तकमंपुद्गलपरमाणुओोके द्वारा बँधता है और जो 
निरपराध है वह कभी बन्धका स्पर्श नही करता । जो जीव अद्युद्ध आत्माकी सेवा करता है वह्‌ 
सापराध होता है और जो शुद्ध आत्माकी सेवा करता है वह निरपराघ होता है। 
भावायं--जो रागादिविकारोंसे अशुद्ध आत्माकी उपासना करता है अर्थात्‌ रागादिविकारो- 
को भआत्माकी निजपरिणति समझता है, वह सापराघ है और जो इसके विपरीत रागादिविकारोंसे 
रहित शुद्ध आत्माकी उपासना करता है भर्थात्‌ रागादिविकारोंको आत्माकी निजपरिणत्ति नही 
भानता है, चह निरपराघ है। सापराध जीव मिथ्याहष्टि है, इसीसे वह सिद्धोके अनन्त्वें भाग 
और अभव्यराशिसे अनन्तगुणे कर्मपरमाणुओंसे प्रत्येक समय वन्धको प्राप्त होता है और जो उच्त 
भपराघसे रहित है वह बन्धसे रहित होता है ॥१८ण।| 
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अब यहापर कोई आश्चद्धा करता है कि इस शुद्ध आत्माकी उपासनाके प्रयाससे क्या छाम 
है, क्योकि प्रतिक्रमणादिकके द्वारा ही आत्गा निरपराध हो जाता है। सापराघ जीव यदि प्रति- 
क्रमण नही करता है तो उसकी बह क्रिया अपराधोको दूर करनेवाली न होनेसे विपकुम्म कही 
गई है और यदि प्रतिक्रमणादि करता है तो उसकी बह क्रिया अपराधोको दूर करनेवाली होनेसे 
अमृतकुम्भ कही गईं है। जैसा कि व्यवहाराचारसूत्रमे कहा गया है--- 
अपडिकमण अपरिसरण अप्पबिहारों अधारणा चैंव । 
अणियत्ती य अणिदाश्यर्हाध्गोहीय विसकुभो ॥१॥ 
पश्िकमर्ण पडिसरणं परिहारों धारणा णियत्ती य। 
णिंदा गर॒हाय सोही अट्टविहों अमयकुतो दु ॥२॥ 
अर्थ--अप्रत्तिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिन्‍्दा, अगर और 
मशुद्धि इस तरह आठ प्रकारके छगे हुए दोपोंका प्रायश्चित न करना विषकुम्भ है और इनके 
विपरीत छगे हुए दोषोका प्रतिक्रमण', प्रतिसरण', परिहार), घारणो, निवृत्ति', निन्‍दा, गा, 
ओर धघुद्धि: इन आठ प्रकारोंसे प्रायश्चित्त करना अमृतकुम्भ है। अर्थात्‌ इन्हींके हारा मात्मा ' 
निरपराव हो जावेगा । अत शुद्धात्माकी उपासना करना निष्प्रोजन है, ऐसा व्यवहारनयवालेका 
तर्क है ? उसका उत्तर आचाय॑ निशचयनकी मुख्यतासे देते हैं-- 
पडिकमणं पडिसरण परिदारों धारणा णियत्ती य | 
णिंदा गरदा सोही अह्ृविहों होह विसकुंभो ॥३०६॥ 
अपडिकमणं अप्पडिसरणं अप्परिहारों अधारणा चेव । 
अणियत्ती य अर्णिदाष्गरद्ाश्मोही अमयछुंभो ॥३०७॥ " 


( युग्मम्‌ ) 

अर्थ--अ्तिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, घारणा, निवृत्ति, निन्‍दा, गर्हां और शुद्धि ये आठ 
प्रकार विषकुम्भ हैं क्योंकि इनमे आत्माके कर्तापनका अभिप्राय है और जहाँ कर्त्तापनका अभिप्राय 
है वहाँ वन्‍्धरूप दोषका सद्भाव ही है। तथा अप्रतिक्रमण, भप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, 
अनिवृत्ति, अनिन्‍्दा, अगर और बुद्धि ये आठ प्रकार अमृतकुम्भ हैं क्योकि यहाँ कतपिनका 
निषेध है। अतएव निरपराघ है तथा इसीसे अवन्ध है । 

विद्येषार्थ--जो अज्ञानीजनसाधारण अप्रतिक्रमणादिक हैं वे शुद्ध आत्माकी सिद्धिके अभाव- 
स्वरूप होनेसे स्वयमेव अपराध है, इसलिये विषकृम्भ ही हैं। उनके विचारसे क्या लाभ है ? वे 


किये हुए दोषोका निराकरण करना प्रतिक्रमण है । 

सम्यकचारित्रादिकमें आत्माको प्रेरित करना प्रतिसरण है । 

- मिथ्यात्व तथा रागादिक दोषोंसे आत्माका निवारण करना परिहरण है । 
पण्चनमस्कारादि बाह्य द्रव्यका आल्म्बनकर चित्तको स्थिर करना घारणा है। 
वहिरज्ञ विषयकषायादिकर्म जो चेष्टा है उससे चित्तकी प्रवृत्तिको रोकना निवृत्ति है। 
आत्माको साक्षीकर दोषोको प्रकट करना निनन्‍्दा है । ४ 
गुरुकी साक्षीपूर्वक दोषोका प्रकट करना गर्हा है। 

, ग्रुरुम्रदत्त प्रामपिचत्तको घारण करना घुद्धि है। 
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तो स्वयं त्यागने योग्य ही हैं। परन्तु जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादिक हैं वह सम्पूर्ण अपराधरूप विषके 
दोपोके कम करनेमे समर्थ होनेसे यद्यपि अमृतकुम्भ भी है तो भी प्रतिक्रमणादि और अप्रति- 
क्रमणादिसे विलक्षण तृतीय भूमिको न देखनेवाले पुरुषके स्वकीय कार्यके करनेमें असमर्थ 
होने तथा विपक्षकायंके करनेके कारण वे विषकुम्भ ही हैं। वह अप्रतिक्रमणादिरूपा तृत्तीय भूमि 
स्वयं जुद्धात्माकी सिद्धिस्वरूप होनेके कारण सम्पूर्ण अपराधरूपी विषके दोषोको समूल नष्ट 
करनेमे समर्थ है। इसलिये स्वय साक्षात्‌ अमृत्कुम्भ है। इस त्रहसे वह व्यवहारसे द्रव्यप्रति- 
क्रमणादिके भी अमृत्तकुम्भपनको सिद्ध करती है। इसी तृत्तीय भूमिके द्वारा आत्मा निरपराध 
होता है। इस तृत्तीय भूमिके अभावमे द्रव्यप्रतिक्रमणादिक भी अपराध ही हैं। अतएवं तृत्तीय 
भूमिके द्वारा ही निरपराधपन होता है, यह सिद्ध होता है ओर उसकी प्राध्तिके लिए ही यह द्रव्य- 
प्रतिक्रमणादिक हैं। इससे यह नही मानना कि श्रुति प्रत्तिक्रमणादिकका त्याग करा रही है किन्तु 
वह द्वव्यप्रतिक्रमणादिकको छोड नही रही है । इसके अतिरिक्त प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमणादिक- 
के अगोचर अप्रतिक्रमणादिरूप शुद्धात्माकी सिद्धि ही जिसका लक्षण है, ऐसे अनिवचनीय अत्यन्त 
दुष्कर कार्यो भी कराती है। 


भावार्थ--अप्रतिक्रमण तो वियकुम्भ है किन्तु द्रव्यप्रतिक्रमण भी निरचयनयकी अपेक्षासे 
विपकुम्भ है क्योकि उससे शुद्ध आत्मस्वरूपकी सिद्धि नही होती । आत्मस्वरूपकी सिद्धि प्रतिक्रमण 
ओर अप्रतिक्रमणके विकल्पसे रहित तृतीय भूमिकाके आधीन है। इसका अभिप्राय यह नही 
समझना चाहिये कि शास्त्रमे प्रतिक्रमणका निपेघ किया गया है। शास्त्रमें यह वताया जा रहा 
है कि जब तक यह जीव अप्रतिक्रमण ओर प्रतिक्रमणके कतृंत्वसे नही छूटता तब तक शुद्धात्मा- 
की सिद्धिको प्राप्त नही होता । 


प्रतिक्रमणका स्वरूप इसी भ्रन्थसे आगे सर्वविद्युद्धमधिकारमे इस प्रकार कहा गया है-- 
कम्म॑ ज॑ पुन्वकर्य सुहासुहमणेयवित्यरविसेस । 
तत्ती णियत्तए अप्पयं तु जो सो पडिवकमर्णं ॥ इत्यादि 

अर्थात्‌ पूर्वकालमे किये हुए जो शुभ-अद्ुभ अनेक विस्तारविशेषरूप कम हैँ उनसे जो 
चेतयिता अपने आत्माको छुड़ाता है वह प्रतिक्रमणस्वरूप है। 

“इस कथनसे प्रतिक्रमणके विकल्पको छोड़कर प्रमादी वन सुखसे वेंठे हुए छोगोका निरा- 
करण किया गया है, उनकी चपछता नष्ट की गई है, उनका पर्धव्यसम्बन्धी वाह्य आलम्बन 
उसाड़ फर दूर किया गया है और जब तक सम्पूर्ण विज्ञानघनस्वरूप आत्माकी उपरब्धि नही 
हो जाती तब तक चित्तको आत्मामें ही निबद्ध किया गया है ॥३०६-३०७॥ 
यहाँ निदपचयनयसे प्रतिक्रमणादिकको विपकुम्भ कहा है और अप्रतिक्रणणको अमृतकुम्भ 
१. आस्मसस्‍्माठिकों इस गयवों अचलित प्रकाशनोमें कलप्षामें दामिलकर १८८वां नम्बर दे दिया गया है । 

पर बट गरूशा नहीं है । धात्मय्थातिका गयाद ही है--- 


'बएे हता: अ्रपादिनों गता सुरामीनतामु, श्रद्दीन॑ चापलमन्मूलितमारूम्दनमू, आत्मन्ये्जछा- 
नि गित्तमाठ्ापूर्धदियानपमोपक्त्पे ॥ 
३२ 
हि] 
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कहा है। इसलिये कोई विपरीतवुद्धि प्रतिक्रणादिको छोड़ प्रमादी हो जावे तो उसे समझानेके 
लिये कलशा कहते हैं-- | 
वसन्ततिलकाछन्द 
यत्र प्रतिक्राणमेय विय॑ प्रणीतं 
तथाप्रतिक्रमणमेंव "सुधा कुत- स्यात्‌ । 
तत्ति प्रमायति जन प्रपतन्नघोष्य' 
फि नोध्व॑मृध्यमधिरोहति निष्प्रमादः ॥१८८॥ 

अर्थ--जहाँ प्रतिक्रमणको ही विष कहा है वहाँ अप्रतिक्रमण ही अमृत कैसे हो सकता है ? 
इसलिये यह मनुष्य नीचे-नीचे पढ़ता हुआ प्रमाद क्यो करता है ? प्रमादरहित होकर ऊपर-ऊपर 
क्यो नही चढता,है ? आर 

भावार्य--शुद्धात्माके अभावमें कृत दोषोका निवारण करनेके लिये व्यवहारचारित्रमे 
प्रतिक्रणादिकका करना आवश्यक बताया है। परन्तु सिश्चयचारित्रमे उस विकल्पको हैय वह- 
राया गया है। इसका अर्थ फोई विपरीतवुर्द्धि यह समझे कि प्रतिक्रमण तो हैय है, विषके कलशके 
समान है। अत प्रतिक्रमण नही करना ही श्रेयस्कर है तो उसे आचार्य महानुभावने समझाया 
है कि हे भाई ! प्रतिक्रमणको छोड़ अप्रतिक्रमणमें आना तो ऊपरसे नीचे उतरना है, निष्प्रमाद- 
दशासे च्यूत होकर प्रमाददक्षामे आना है । जहाँ प्रतिक्रमणको विपका कलश कहा है वहाँ।अप्रति- 
क्रमण अमृतका कलझ्ञ केसे हो सकता है ? अप्रतिक्रमण तो हेय है ही। उसकी चर्चा ही क्या 
करना है। परन्तु शुद्धात्माकी सिद्धिके अभावमे केवल द्रव्यप्रतिक्रमणसे भी छाभ होनेवाला नही 
है। इसलिये उसका भी विकल्प छोड और ऊपर-ऊपरकी ओर चढकर निष्प्रमाददक्षाको प्राप्त 
होता हुआ उस उच्चभूमिको प्राप्त कर, जहाँ द्व्यप्रतिक्रमणका भी विकल्प छूट जाता है ॥१८५॥ 


आगे प्रमादी मनुष्य शुद्धभावका धारक नही हो सकता, यह कहते है-- 


प्रमादकलितः कथ्थ भवति घुद्धभावोहछस. ' ' है 
कपायमरगोरवादलूसता अमादो यतः । 
अत' स्वस्सनिर्मरे नियमतः स्वभावे भवनू 
मुनि परमदुद्धता न्नजति मुच्यते चाचिरात्‌॥१८९॥ 
अर्थ-- प्रमादसे युक्त जो आलसी मनुष्य है वह छुद्धभावका घारक कैसे हो सकता है ? वयोंकि 
कषायके 'भारकी गुरुतासे जो आलस्य होता है वही तो प्रमाद कहलाता है। अंतएव स्वरससे भरे- 
हुए स्वभावमे स्थिर रहनेवाला मुनि परम छुद्धताको प्राप्त होता है और शीघ्र ही मुक्त होता है| 
... भावार्थ--जो मनुष्य 'प्रतिक्रमण विषकुम्भ है', निश्चयनयके इस कथनको सुनकर भ्रति- 
क्रमणको छोड देता है 'और प्रमादी बनकर सदा आलस्यमे निमग्न रहता है वह शुद्धभावस 
युक्त नही हो सकता। अर्थात्‌ उसका भाव छुद्ध नही हो सकता, क्योकि कषायकी अधिकतासे 
जो भालस्य होता है वह भ्रमाद कहलाता है और प्रमादके रहते हुए भावकी शुद्धता होना इु्कर - 
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कार्य है। अतः 'प्रतिक्रमण विषकुम्भ है' निर्चयनयके इस कथनसे यह अभिप्राय लेना चाहिये कि 
द्रव्यप्रत्तिक्मणका विकल्प छोड़ आत्मीयरससे भरे हुए स्वभावमे लीन होना कल्याणकारी'है। हज 
मुनि इस तरह नियमपूर्वक स्वभावमें स्थिर रहता है भर्थात्‌ अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण'दोनोंका 
विकल्प छोड उच्चतम भूमिकामें स्थिर होता है वह अशुद्धताका कारण जो मोहकमं*है “उसका 
क्षयकर परम जुद्धताको प्राप्त होता है और कम-से-कम अन्तमु हु्त और अधिक-से-अधिक दिशोन- 
कोटिवंध॑ पुरवंे अवश्य ही मुक्त हो जाता है-- 
अब भुक्त कौन होता है, यह कहते है-- 
 शाहूंलविक्रोडितछत्द 
त्यक्त्वाश्युद्धिविधायि तत्किल परद्रव्य समग्र स्वय 
स्वे द्रव्ये रतिमेति य. स नियत सर्वापराधच्युत, । 
धन्धष्वसमुपेत्य नित्यमुदितस्वज्योति रचछोच्छलू- 
न्वैतन्यामृतप्रपूर्णणहिमा शुद्धो भवन्मृच्यते ॥१९०॥। 
अर्थ--जो मनुष्य निश्चयसे अशुद्धिको करनेवाले सम्पूर्ण परद्वव्यका स्वय त्यागकर स्व- 
द्रव्यमे रतिको प्राप्त होता है वह नियमसे सम्पूर्ण जमपराधोसे छूट जाता है और बन्धके ध्वसको 
प्राप्त होकर नित्य उदयको प्राप्त स्वकीय ज्ञानज्योत्तिमि निर्मेंल उछलते हुए चेतन्यरूप अमृत्तके 
प्रवाइसे पूर्ण है महिमा जिसकी, ऐसा शुद्ध होता हुआ भुक्त होता है--बन्धनसे छूट जात्ता है। 
भावाथं--आत्मा स्वभावसे शुद्ध है। परन्तु अनादि कालसे उसके साथ कर्म-नोकमंरूप 
परद्वव्यका जो सम्बन्ध लगा हुआ है उसके कारण यह अछुद्ध हो रहा है। उस अशुद्ध दशामे 
इसकी स्वरूपकी ओर हृष्टि नही जाकर सदा परद्रव्योमे ही लीन रहती है तथा सब प्रकारके अप- 
राघोसे यह युक्त रहता है । उस सापराध अवस्थामे नये-नये कर्मोका बन्च करता है त्तथा स्वकीय 
जञान-स्वभावसे च्यूत्त हो ससार-अ्रमणका पात्र होता है। परन्तु जब इसे भान होता है कि यह्‌ 
समस्त परद्रव्य ही मेरी अशुद्धताके कारण है तब उन्तका ससर्ग छोड़कर स्वकीय आत्मद्रव्यमे 
प्रीति करता है, आत्मद्रव्यमे प्रीति होनेसे सब प्रकारके अपराधोसे च्युत हो जाता है। रागादिक- 
भाव ही वास्तविक अपराध है, उनसे छूट जानेपर नये-नये कर्मोका बन्ध स्वय रुक जाता है तथा 
ज्ञानावरणादि कर्मोका क्षय होनेपर निरन्तर उदित रहनेवाली केवलज्ञानरूप ज्योति प्रकट हो 
जाती है। पहले रागादिका संमिश्रण रहनेसे ज्ञान-ज्योतिमे निर्मंकताका अभाव था, पर अब 
रागादिकके सर्वथा दूर हो जानेसे केवलज्ञानरूप ज्योतिमे अत्यन्त निर्मछता रहती है। -इस समय 
निरन्तर छलकते हुए आर्थात्‌ प्रतिसमय उल्लसित होते हुए चैतन्यरूपी अमृतसे इसकी महिमा 
पूर्णताको प्राप्त हो जाती है और यह कर्मंकलड्ूसे सर्वथा रहित्त होनेके कारण शुद्ध होता हुआ 
मुक्त हो जाता है--संसारके बन्धनसे छूट जाता है ॥१९०॥ 
आगे पूर्णज्ञानकी महिमाका ग्रान करते हुए कलुशा कहते है-- 
सन्दाक्ान्ताउंन्द 
बन्धच्छेदात्कलयदतुर्॑ मोक्षमक्षय्यमेत- 
न्नित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकान्तणुद्धम्‌ १ 
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एकाकारस्वरसभरतोश्स्यन्तगम्मी रधीर' श 
। ४ पूर्ण ज्ञान ज्वलितमचले स्वस्य लीन महिम्नि ॥१९१॥ 

अथ---कमंबन्धके छेंदसे जो अतुल तथा अविनाशी मोक्षको प्राप्त हुआ है जिसकी सहज--- 
स्वाभाविक अवस्था नित्य प्रकाशसे प्रकट हुईं है, जो अत्यन्त शुद्ध हैं, एकाकार स्वरसके भारसे 
अत्यन्त गम्भीर है, धीर है अपनी अचल महिमामे लीन है,, ऐसा पूर्ण ज्ञान सदा देदीप्यमान रहता 
है'॥१९१॥ 

इस प्रकार मोक्ष रद्धभूमिसे बाहर निकल गया । 

इस प्रकार कुन्दकुन्दाचार्यविरचिन समयप्राभृतमें मोक्षका वर्णन 
करनेवाले आठवें अधिकारका प्रवचन पूर्ण हुआ ॥८॥ 


९, सर्वविशुरुज्ञानाधिकार 
अब स्वेविशुद्धज्ञान श्रवेश करता है 


प्रथम ही ज्ञानपुञ्ज आत्माकी महिमा कहते है-- 
सन्दाक्रान्ताउन्द 
नीत्वा सम्यक्‌ प्रदयमखिलान्‌ कत्‌ भोकवादिभावान्‌ 
दूरीभूत भ्रतिषदमय बन्धमोक्षप्रवलृप्ते । 
शुद्ध: शुद्ध. स्वर्सविसरापूर्णपुष्याचलाचि-- 
ष्टद्भोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति श्ञानपुल्जः ॥१९श॥ 

अर्थ--जो कतृंत्व-भोक्‍तृत्व आदि समस्त भावोको अच्छी त्तरह विनाशको प्राप्त करा कर 
प्रत्येक पदमे--प्रत्येक पर्यायमे बच्ध और मोक्षकी रचनासे दूरीभूत है, द्रव्यकम॑ तथा भावकमंके 
नष्ट हो जानेसे जो अत्यन्त शुद्ध है, जो आत्मिकरसके समूहमे पूर्ण, पवित्र तथा स्थिर प्रकाशसे 
सहित है और जिसकी महिमा टट्टोत्कीर्णरूपसे--स्थायिरूपसे प्रकट हुई है, ऐसा यह ज्ञानका 
पुज्ज आत्मा देदीप्यमान है। 

भावाय--सम्पूर्ण कतू-कर्म जादि भावोसे उत्तीण॑ संवविशुद्ध भावात्मक आत्माका इस 
सर्वविशुद्ध अधिकारमे वर्णन है। इसलिये सर्वप्रथम उस ज्ञानपुञ्ज आत्माका इसमे स्तवन किया 
गया है, जिसने कतृ त्व-भोक्तृत्व आदि भावोका नाश कर दिया है। पहले अज्ञान अवस्थामे यह 
आत्मा कर्मोका कर्ता ओर भोक्‍ता बचता था, परन्तु सम्यण्ज्ञानके प्रकट होने पर अब यह अपने 
आपको कर्मोका कर्ता और भोक्‍्ता नहीं मानता। पहले अज्ञानदशामे कर्मोके बन्ध और मोक्षके 
विकल्पमे पड़ा हुआ था, पर अब निशचयहृष्टि प्रकट होने पर बन्ध और मोक्षके विकल्पसे दूर 
हो गया है। पहले द्रव्यकमं और भावकर्मके साथ सम्बन्ध होनेसे अशुद्ध हो रहा था, परल्तु अब 
उभयविध कर्मोका सम्बन्ध छूट जानेसे अत्यन्त शुद्धताको प्राप्त हो गया है। पहले इसका क्षायोप- 
शमिक ज्ञानरूपी प्रकाद रागद्रेषसे सपुकक्‍त होनेके कारण अपवित्र तथा अस्थिर था, परन्तु अब 
इसका क्षायिकज्ञानरूपी प्रकाश रागद्वेषसे सवंथा रहित होनेके कारण पवित्र और स्थिर है। पहले 
इसका ज्ञानादिरूप वेमव मेघमण्डलसे छिपी विद्युल्लताके समान प्रकट होता और फिर तिरोहित 
होता रहता था, पर अब इसका ज्ञानादिरूप वैभव टाकीसे उकेरे हुएके समान सदाके लिये प्रकट 
हो चुका है| ऐसा यह ज्ञानपुज्ज--अनत्तज्ञानकी राशिस्वरूप आत्मा प्रकट हो रहा है ॥१९२॥ 

अव आत्मामें कर्तृत्व ओर भोकतृत्वका अभाव सिद्ध करते है-- 


भनुष्ठुपृछत्द 
कतृत्व न स्वभावोध्स्य चितो वेदयितृत्ववत्‌ । 
अज्ञानादेव कर्ताज्य॑ तवभावादकारकः ॥१९१॥ 
अर्थ--भोकतापनके सदुश कर्तापन भी आत्माका स्वभाव नही है। अज्ञानसे ही आत्मा 
कर्ता भासमान होता है और अज्ञानके अभावसे अकारक ही है--कर्ता नही है। 
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भावाय--जीवत्व गुणके समान कतुंत्व आत्माका स्वभाव नही है क्योंकि कतृंत्व यदि 
आत्माका स्वाभाविक गुण होता तो मुक्तावस्थामे भी इसका अस्तित्व पाया जाता। अतः यह 
प्रतीत होता है कि मोहादि विभावभावोका निमित्त पाकर अज्ञानी आत्मा कर्ता बनता है, परमार्थ- 
से कर्ता नही है। जेसे मद्यपायी मग्यके नशामे उन्मत्त बनता. है, स्वभावसे उन्मत्त नही होता। 
यहाँ पर इसे स्पष्ट करनेके लिये एक उदाहरण है-- 


एक बार एक राजा हाथी पर. बैठा हुआ मन्‍्त्रीके साथ वनक्रीडाके लिए जा रहा था। 
मार्गमें एक तन्तुवाय भी मद्यपान कर जा रहा था। राजाको देखकर वह कहता है कि क्यो रे 
हाथी बेचेगा ? क्या मूल्य लेगा ? राजा इस वाक्यको श्रवणकर एकदम क्रोधित हो, उसे दण्ड 
देनेकी आज्ञा देना ही चाहता था कि मन्‍्त्रीने कहा--महाराज ! दो घण्टेके अनन्तर ही इसे दण्ड 
देनेकी आज्ञा दीजिये, अभी यह वराक अपनेमे नही है। राजाते मन्‍्त्रीके वाक्यको श्रवणकर 
'तथास्तु' कहा । अनन्तर वह राजा वनविहारसे निवृत्त होकर जब राजसभामे सिहासनाल्‍ढ 
हुआ तब मन्‍्त्रीकी आज्ञासे वह मच्यपायी तन्तुवाय बुछाया गया। महाराजने उससे प्रदतत किया-- 
हाथी खरीदोगे ? वह बेचारा महाराजके वाक्य श्रवणकर कम्पित हो गया और कर मुकुलितिकर 
नम्नीभूतमस्तक हो विनयके साथ उत्तर देता है--भो प्रभो ! हाथी खरीदनेवाला तो अभी नही 
है, वह भाव तभी तक था जब तक मद्यका नशा था। इसी त्तरह जब त्क यह आात्मा सोह- 
भदिराके नशामे उन्मत्त रहता है तब तक ही परपदार्थोका कर्ता बनता है। उस नशामें संसार 
भरके पदार्थोंका कर्ता आप तो बनता है सो ठीक ही है परन्तु निविकार आनन्‍्दस्वरूप विज्ञानघन 
विकल्पजालमुक्त जो परमात्मा हैं उनमे भी इस अज्ञानदशामे जायमान कंर्तापनका आरोप करता 
है। अज्ञांनावस्थामे जो-जो विकार न हों, सो थोड़े हैं। इसीसे कल्याणमन्दिरमे कहा है-- 

त्वामेव वीततमस परवादिनो5पि नून विभो हरिहरादिधिया प्रपत्नाः । 
कि काचकामलिभिरीश सितो<5॑पि एंज्धो नो गृह्मते विविधवर्णविपर्ययेण ॥ 

अर्थात्‌ हे विभो | अज्ञानान्धकारसे रहित आपको ही अन्यवादीनन हरि, हर आदिकी 
बुद्धिसे प्राप्त हुए हैं-“-आपको हरि, हर आदि समझकर आपकी उपासना करते हैं। सो ठीक ह्दी 
है क्योकि हे ईश | काच और ,कामछारोगसे सहित छोगोके द्वारा सफेद शल्झ भी क्या नानाप्रकार- 
के विपरीत वर्णसि युक्त नही ग्रहण किया जाता ? अवद्य किया जाता है ॥१५३॥ 


अब आगे हृष्टान्तपुर्वंक आत्माका अकर्तापन सिद्ध करते हैं-- 
दवियं जं उप्पज्जइ मुणेहिं तं तेहिं जाणसु अणण्णं | 
जह कडयादीहिं दु पज्जएिं कणयं अणण्णमिह ॥३०८॥ 
जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिया झुत्तें। 
त॑ जीवमजीव॑ वा तेहिमणण्णं वियाणाहि ॥३०९॥ 
ण छुदो चि वि उप्पण्णों जम्दा कज्जं ण तेण सो आदा | 
उप्पादेदि ण किंचि वि कारणमचि तेण णस होह ॥३१०॥ 
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कम्म॑ पहच कत्ता कत्तारं तह पहुच्च कम्माणि । 
उप्पज्जंति य णियमा सिद्धी दुण दीसए अण्णा ॥३११॥ 
( चतुष्कम्‌ ) 


अर्थ--जो द्रव्य जिन गुणोसे उत्पन्न होता है उसे उन गुणोसे अभिन्‍न जानो। जेसे कि 
कटक भादि पर्यायोसे उत्पन्न होता हुआ सुवर्ण उन. पर्यायोसे अभिन्‍न होता है'। आगममे जीव 
और अजीवद्रव्यके जो परिणाम--पर्याय कहे गये हैं उस जीव और अजोवद्रव्यकी उन परिणामो--- 
पर्यायोंसे अभिन्‍न जानो, क्योंकि आत्मा किसीसे उत्पन्न नही हुआ है। इसलिये कार्य नही है और 
किसीको, उत्तन्त नही करता, इसलिये कारण भी नही है। कमंकी अपेक्षा कर्ता और कर्ताकी 
अपेक्षा कर्म उत्पन्न होते है, ऐसा नियम है । इस नियमको उल्लंकर अन्य किसी प्रकार कर्ता और 
कमंकी सिद्धि नही होती । 


विशेषार्थ--निरचयसे जीव क्रमनियमित अपने परिणामोसे उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, 
अजीव नही । इसी प्रकार अजीव भी क्रमनियमित अपने परिणामोसे उत्पन्न होता हुआ अजीव ही 
है, जीव नही, वर्योंकि सब द्वव्योंका अपने परिणामोके साथ तलादात्म्य है। जिस प्रकार कि कड्भूण 
आदि पर्यायोके साथ सुवर्णका तादात्म्य रहता है। इस तरह अपने परिणामोंसे उत्पन्न होनेवाले 
जीवका अजीवके साथ कार्यकारणभाव सिद्ध नही होता है, क्योंकि सभी द्वव्योका अन्य द्रव्यके 
साथ उत्पाद्य-उत्पादकभावका अभाव है। उसके अभावमे अजीवके जीवका कर्मंपन सिद्ध नही 
होता और उसके सिद्ध न होने पर जीवके अजीवका कर्तापन सिद्ध नही होता, वयोकि कर्ता और 
कर्म ् अपेक्षा सिद्ध न होकर स्वद्वव्यकी अपेक्षा ही सिद्ध होते हैँ । इससे जीव अकर्ता ठह- 
रता है! 


ऐसा सिद्धान्त कुन्दकुन्ददेवने करतुंकर्माधिकारमें भी स्पष्ठ रीतिसे कहा है-- 
जो जम्हि गुणे दब्वे सो अप्णम्हि दु ण संकमदि दब्वे । 
सो अण्णमसंकंतो कह तें परिणामए दब्वं ॥। 
अर्थात्‌ जो द्रव्य जिस स्वकीय द्रव्यस्वभावमे अथवा स्वकीय गुणमे वर्तता है वह द्रव्य, 
अन्य द्रव्य ओर अन्य गुणमें संक्रमण नहीं कर सकता । यहां पर ऐसा तात्पयं जानना चाहिये कि 
निभित्तकारणको पाकर परिणमनक्वील जो पदार्थ है वह अन्यरूप नही होता है। जेसे कुम्मकारके 





१. यही सिद्धाल् श्रीकुल्दजुन्दस्थामोने प्रबचनसारफे ज्ञानाधिकारमें कहा है--- 
परिणमर्दि जेघथ दण्व॑ तफ्काल तम्मय त्ति पष्णत्तं । 
तनन्‍्हा धम्मपरिणदों जादा पम्मो मुणेयव्वों ॥८॥ 
जो टइव्य जिन कादमें झिम परिणाम छर परिणमता है वह उस काछमें उससे तन्मय द्वी जाता है 
ऐसा जिमेस्टदेयने वहा है। इसीसे जब ज्यत्मा घर्महूप परिणषमता हैं तव उसे धर्म जानना घाहिये । उसे रोहे- 
ना गोण दिस काठमे झग्दिमें तपनेंसे अम्विरप परिषम जाता है उस वालमें उसे अन्नि ही, वट्ते है, देने 


है डाह्य जिस शाएमें सस्पू्ँे रागतदिक जिल्ादोंसे विद्वीन पर्मरूप परिणमता है उप छालमें सीडिनदेयने 
उसे पर्म वहा है 
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योग और उपयोगके द्वारा म्रिट्टीका घटरूप परिणमन हो जाता है। एतावता कुम्भकार घटरूप 
नही होता, क्योकि घटपर्यायका उपादानकारण मिट्टी है। अत. मिट्टीके अनुरूप घट होगा। उसी 
तरह जीव और पुदुगलमे निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध होने पर भी जीवके परिणाममे उपादानकारण 
जीव और अजीवके परिणमनमे उपादानकारण अजीव है। अत. जीवका परिणमन जीवरूप.और 
अजीचका परिणमन अजीवरूप, ही होगा ॥३०८-३११ 

इसी सिद्धान्तको श्री अमृतचन्द्रस्वामोी कलशा द्वारा कहते हैं--' 


दशिखरिणीछन्द 
अकर्ता जीवोध्य स्थित इति विश्ुद्ध स्वस्सत 
वनाभोगमवन. । 
तथाप्यस्यासी स्याद्यदिह किल बन्ध प्रकृतिभि ह 
स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोषपि गहन ॥१९४॥ 
९ अथ॑--जो स्वभावसे शुद्ध है तथा देदीप्यमान चेतन्यरूप ज्योत्तिके द्वारा जिसने ससारके 
विस्ताररूप भवनको व्याप्त कर लिया है, ऐसा यह आत्मा परद्वव्योका अकर्ता है, यह निश्चित 
है। फिर भी इस संसारमे कमंप्रकृतियोके साथ इस जीवका जो बन्ध होता है वह निशचयसे 
अज्ञानकी कोई अनिवेचनीय गहन महिमा है। 
भावाथें--जीव स्वभावसे शुद्ध है ओर केवलज्ञानरूपी ज्योतिके द्वारा समस्त छोक-अलछोकको 
प्रकाशित करनेवाला है, इसलिये वह कर्मोका कर्ता नही है। फिर भी अनादिसे कमंप्रक्ृतियोंके 
साथ जो इसका बन्ध हो रहा है वह अज्ञानकी ही बडी भारी महिमा है। निश्चयनयमे, उत्पादो- 
त्पादकभावकी मुख्यतासे कथन होता है और वह उत्पाद्योत्पादकभाव एक द्रव्यमे ही बनता है, 
अन्य द्रव्यमे नही । इसलिये निश्चयनयसे जीव कर्मोका कर्ता नही है। परल्तु व्यवहारनयमे निमित्त 
नैमित्तिकभावकी मुख्यतासे कथन होता है और वह निमित्त-नेमित्तिकभाव अन्य द्रव्योमे बनता 
है। इसलिये व्यवहारनयसे जीव कर्मोंका कर्ता है। इस प्रकार नयविवक्षासें कथन जानना 
चाहिये ॥१५४॥ 
अब इस अज्ञानकी महिभाको प्रकट करते हैं-- 
अनुष्ठुपृछन्द 
चेया उ पयडियद्ठ उप्पज्जद विणस्सइ | 
पयडी वि चेययद्टं उष्पज्जद विणस्सह ॥३१२॥ 
एवं बंधो उ दुण्हं अण्णोण्णष्पच्चया हवे। 
अप्पणो पयडीए य संसारो तेण जायए ॥३१३॥। ह 
( युस्मम्‌ 
-चेतनागुणविशिष्ट आत्मा, ज्ञानावरणादि कर्मप्रकृतियोके निमित्तसे उलन्न होता है 
और विनादको प्राप्त होता है त्था प्रकृति भी उसी रूपसे--आत्मपरिणामभूत 
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निमित्तसे उत्पन्न होती है ओर विन्रशती है। एस प्रकार आत्मा और कम दोनोंका परस्परके 
निमित्तसे बन्ध होता है तथा उस बन्धसे ससार होता है। ४ 
विशेषार्थ --यह आत्मा, अनादि ससारसे प्रतिनियत जो पर और भात्माके स्वरलक्षण है 
उनका ज्ञान न होतेसे दोनोमे एकत्वका निश्चय करनेके कारण कर्ता होता हुआ प्रकृत्तिके निमित्तसे 
उत्पाद और विनाशको प्राप्त होता है और प्रकृति भी आत्माके निमित्तसे उत्पत्ति और विनाशको 
प्राप्त होती है। इसत्तरह आत्मा और प्रकृतिमे परमार्थसे कतु-कमंभावका अभाव होनेपर भी 
परस्परके निमित्त-तेमित्तिकभावसे दोनोका बन्ध देखा गया है, उस बन्धसे संसार होता है भर 
इसीसे उन दोनोमे कत्‌ -कर्मका व्यवहार होता है) 
यह बांत आचाय॑े पहले भी कतुंकर्माधिकारमे दिखा चुके हैं-- 
जीवपरिणामहेदु कम्मत्तं पुम्गछा परिणमति । 
पुरगलकम्मणिमित्त तहेव जीवों वि परिणमद्द ॥८०णा 
ण वि कुब्बइ कम्मगुणे जीवो कम्म तहेव जीवगुणे । 
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोहन पि ॥८१॥ 
एएण कारणेण & कत्ता आदा सएण भावेण। 
पुरगछूकम्मकझयाणं॑ ण दु क॒त्ता सब्बंभावाण ॥८२॥ ६ 
अर्थात्‌ पुद्गछ जीवके रागादिक परिणामोका निमित्त पाकर कमरूप परिणमन करते है 
और जीव भी पुदुगलूकर्मका निमित्त पाकर रागादिभावरूप परिणम जाता है, ऐसा परिणमन होने- 
पर भी जीवद्रव्य कर्मोमे कोई गुण नहीं करता है और पृद्गलकर्म जीवमे कोई गुण नही करता 
है, किन्तु दोनोका परस्परके निमित्तसे परिणाम देखा जाता है। इस कारणसे जीव अपने भावोका 
कर्ता है, पुदुगलकर्मकृत जो सम्पूर्ण भाव हैं उनका कर्ता नही है ॥३१२-३१श॥ 


भागे कहते हैं कि जबतक आत्मा प्रकृतिकि निभित्ते उपजना और विनाद्ा होना नही 
छोड़ता है तबतक अन्ञानी, सिध्याहृष्ठि और असंयसी है--.. «५ 


अनुष्ठुपूछन्द 
जा एस पयडीयड्ट' चेया णेव-विमुंचए | 
अयाणओ हे ताव मिच्छाइडी असंजओ ॥३११७॥ 
जया विमुंचए चेया कम्मप्फुसणंतयं। 
तया वियुत्तो हबंद जाणओ पासओ मुणी ॥३१७॥ 


( युग्मम्‌ ) 
अथे--यह आत्मा जबतक प्रकृतिके निमित्तसे जायमान उपजना और विनाशको नही 
त्यागता है त्तनतक अज्ञानी होता हुआ भिथ्याहष्टि और असंयमी है तथा जब अनन्त कमंफलको 
छोड़ देता है त्तब कर्मबन्धसे रहित होता हुआ ज्ञाता, द्रष्टा ओर सयमी होता है। 


विदेषार्थ--जबतक यह आत्मा अपने-अपने प्रतिनियत लक्षणोका ज्ञान न होनेसे आत्माके 


त्रन्धका बा जो प्रकृतिस्वभाव है उसे नही त्यागता है तबतक आत्मा और परमे एकपनका 
डे 


२५८ समयसार  ९६-३१६ 


ज्ञान होनेसे अज्ञानी है, आत्मा और परमे एकपनके दर्शनसे मिथ्याहष्टि है तथा आत्मा और परमे 
एकपनकी परिणत्तिसे असयत है और तभी तक पर तथा आत्मामे एकपनका निश्चय करनेसे कर्ता 
होता है । परन्तु जिसकालमे यही आत्मा अपने-अपने प्रतिनियत लक्षणोका ज्ञान होनेसे आत्माके 
बन्धका निमित्त जो प्रकृतिस्वभाव है उसे छोड देता है उस कालमे आत्मा और परपदार्थके भेद- 
ज्ञानसे ज्ञायक होता है, आत्मा और परको भिन्‍न-भिन्‍न देखनेसे दर्शक होता है, आत्मा और 
परकी भिन्‍न-भिन्‍न परिणति होनेसे सयत होता है और उसी समय पर और आत्मामे एकपनका 
अध्यवसाय न करनेसे अकर्ता होता है ॥३१४-३१५॥ 


अब कतुत्विकी तरह भोकतृत्व भी आत्माका स्वभाव नही है, यह कलझामे दिखाते हैं-- 


अनुष्डुप्‌ 
भोवतृत्वं न स्वभावोष्स्य स्मृत कतृत्ववच्चित । 
अज्ञानादेव. भोक्ताधश्य तदुभावादवेदक ॥१९५॥ 
अर्थ--जैसे कर्तापन आत्माका स्वभाव नही है वेसे भोक्‍तापन भी आत्माका स्वभाव नही 
है। अज्ञानसे ही आत्मा भोवता होता है ओर अज्ञानके अभावमे यह अभोक्‍षता ही है। 
भावाथं--जिस नयसे आत्मा कर्मोका अकर्ता है उस नयसे आत्मा कर्मोका अभोक्‍ता भी है 
और जिस नयसे कर्मोंका कर्ता है उस नयसे भोक्‍ता भी है ॥१५५॥ 


आगे यही भाव गाथामे कहते हैं-- 


अण्णाणी कम्मफलं पयडिसहावद्टिओ दु वेदेह । 
णाणी पुण कम्मफरलं जाणइ उदियं ण वेदेह ॥३१६॥ 


अर्थ--अज्ञानी जीव प्रकृतिके स्वभावमे स्थित होता हुआ कर्ंफको वेदता है--मोगता 
है। परन्तु ज्ञानी जीव उदयागत कर्मफलको जानता तो है पर भोगता नही है। 

विशेषार्थ--अज्ञानी जीव, शुद्धात्मज्ञानका अभाव होनेके कारण निज और परके एकल 
ज्ञानसे, निज और परके एकत्व दर्शनसे तथा निज और परमे एकत्वकी परिणति होनेसे परृति- 
स्वभावमे--कर्मस्वभावमे स्थित है। अत प्रकृतिस्वभावका अहम्मभावसे अनुभव करता हुआ वह 
कर्मफलका भोक्‍ता होता है। परन्तु ज्ञानी जीव शुद्धात्मज्ञाकके सदुभावके कारण निज और परमे 
भेदज्ञानसे, निज और परमे मेददर्शनसे तथा निज और परमे भिन्‍न परिणत्ति होनेसे दा ह 
से दूर हट चुका है। इसलिये यह एक शुद्धात्मस्वभावका ही अहम्भावसे अनुभव अल 
उदयागत कमफलको ज्ञेयमात्रपनसे जानता ही है, किन्तु अहम्भावसे उसका अनुभव करना 

नेसे उसे भोगता नही है । 

ज भावार्थ--अज्ञानी जीव शुद्धात्मस्वभावका ज्ञान न होनेसे उदयागत कर्मफलको आत्मा 
स्वभाव जानकर भोगता है और ज्ञानी जीव छुद्धात्वस्वभावका ज्ञाता होनेसे उदयागत आय 
जानता मात्र है, भोगता नही है। अज्ञानी जीवके अन्तरज्जमे मिथ्यादर्शनके सद्भावसे लक 
का अभाव है, इसीसे उसके स्वपरका भेदज्ञान नही है ओर मेदज्ञानके अभावसे निरन्तर केअक 
को अपने मानकर उनके परिणमनको अपने अनुकूल बनानेकी वहू चेष्य करता है जो 
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ना 


असभव है । इसीसे जो कर्मफल उदयमे आता है उसका भोक्‍ता बनता है। किन्तु ज्ञानी जीवके 
मिथ्यात्वभावके अभावसे सम्यरज्ञानका उदय है। अत्त वह भिन्‍्न-भिन्‍न पदार्थोको जानता है 
और उनके परिणमनसे अपने परिणमन्तको भी भिन्‍त जानता है। अत' उदयमे आये कर्मफलको 
शाह है अर्थात्‌ उनके द्वारा जो सुख-दुःख होता है उसको जानता तो है पर बेदता नही 
॥३१९॥ 
आगे यही भाव कलश्षामे कहते है-- 
घाइंलविक्रोडितछन्द 
भज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतों तित्यं भवेहेंदको 
शानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्वेदक, । 
इत्येव नियम निरूप्य निपुणरज्ञानिता त्यज्यता 
शुहैकात्ममये महस्यचलितैरासेव्यता ज्ञानिता ॥१९६॥ 


अर्थ--अज्ञानी जीव प्रकृतिस्वभावमे रत होनेसे नित्य ही भोवक्‍ता है और ज्ञानी जीव 
प्रकृत्तिस्वभावसे विरत होनेसे कदाचित्‌ भी भोक्‍ता नही होता है। इस प्रकारके नियमको जानकर 
ज्ञानी पुरुष अज्ञानीपनको छोड़े भर शुद्ध एक आत्मस्वरूप तेजमे स्थिर होकर ज्ञानीपनका 
करें। 
भावाथ--कमंतिपाकसे जायमान विकारको अज्ञानी जीव आत्माका स्वभाव जानता है, 
अत वह उसका भोक्ता बनकर हष॑-विषादका अनुभव, करता है। परल्तु ज्ञानी जीव एक ज्ञान- 
दर्शनरूप चिन्मात्र ज्योतिको ही आत्माका स्वभाव समझता है, इसलिये उसमे छीन रहता है, 
और कमंविपाकसे जायमान रागादि विकारीभावोको पर मानता है, इसलिये उनमे छीन नही 
रहता। ज्ञानका विषय होनेसे वह उन्हे जानता तो है, परन्तु उनका भोक्‍ता नही होता 
है ॥१९६॥ ४ 
आगे अज्ञानों भोक्ता ही है, ऐसा निधम करते हैं--- 
ण मुयह पयडिमभव्दों सुटूदु वि अज्ञ्ञाइऊण सत्थाणि । 
शुडदुद्धं पि पिवंता ण पण्णया णिव्विसा हुंति ॥३१७॥ 


अर्थ--अभव्य जीव सम्यकृप्रकारसे शास्त्रोका अध्ययत्त करके भी कर्मंकी विपाकावस्थासे 
जायमान विभावभावोको अपना माननेरूप स्वभावकोी नही छोड़ता, सो ठीक ही है क्योकि साँप 
गुड और दुग्धका पान करते हुए भी निविष नही होते । 

विशेषा्थ--जिसप्रकार विषघर सर्प स्वकीय विषपनको न तो अपने आप छोड़ता है और 
न विषमोचनमे समर्थ शकरा सहित दुग्घपानसे ही छोडता है। इसीप्रकार अभव्य जीव प्रक्ृतत्ति- 
निमित्तसे जायमान रागादिक विकारभावोको न तो स्वयमेव छोडता है और न रागादिकके 
अपहरणमे समर्थ द्रव्यश्ुतज्ञानसे भी उन्हे छोड़ता है, क्योकि भावश्ुतज्ञानरूप शुद्धात्मज्ञानके 
अभावसे वह जज्ञानी ही है। अतः नियम किया जाता है कि प्रकृृतिस्वभावमे स्थित होनेसे अज्ञानी 
भोक्‍ता ही है ॥३१ण॥ 


२६० समयप्ार [९-३१५ 
आगे ज्ञानी अभोक्ता ही है, ऐसा नियम करते हैं-- 


णिव्वेयसमावण्णो णाणी कम्मप्फलं वियाणेह | 
महुरं कइयं बहुविहमवेयओ तेण सो होई ॥३११८॥ 


अथ--वेराग्यभावको प्राप्त जो ज्ञानी आत्मा है वह बहुत प्रकारके मघुर और कटुक भेद- 
रूप कर्मफलको जानता है, इसलिये अभोक्‍ता है | 
विद्येषार्थं--ज्ञानी जीव अमेदरूप भावश्वुतज्ञान नामक शुद्धात्मज्ञानका सद्भाव होनेसे 
परपदार्थंसे अत्यन्त विरक्‍्त है, इसलिये वह प्रकृतिस्वभावको स्वयमेव त्याग देता है, ज्ञाता होनेके 
कारण उदयमे आये हुए अमबुर और मघुर--अनिष्ट और इष्ट कर्मफलको केवल जानता ही 
है, क्योकि इसप्रकारका ज्ञान होनेपर परद्वव्यका अहभावसे, अनुभव नही किया जा सकता, इसलिये 
भोक्‍ता नही है । अतएव प्रकृतिस्वभावसे विरकक्‍्त होनेके कारण ज्ञानी अमोक्‍ता ही है ॥३१८॥ 
अब यही भाव कलशामे दिखाते है-- । 
वसन्ततिलकाछन्द 
ज्ञानी करोति ने व वेदयते च कर्म 
जानाति फेवछमय किल तत्स्वभावम्‌ । 
जानन्पर  करणवेदनयोरभावाच्‌- ह 
छुद्धस्वमावनियत स॒॒हदि मुक्त एव ॥१९७॥ 
अर्थ--ज्ञानी न तो कमंका कर्ता है और न भोक्‍ता है, केवल उनके स्वमावको निदचयसे 
जानता ही है। परपदार्थंको जाननेवाले ज्ञानी जीवके परपदार्थंके प्रति कतुंत्व और भोकतृत्वका 
अभाव होनेसे वह अपने शुद्धस्वभावमे नियत है, अत मुक्‍त ही है । 
भावाथं--निश्चयनयनसे ज्ञानी जीव अपने स्वभावका ही कर्ता और भोकता होता है। 
अत' वह कर्मरूप परद्वव्यका न तो कर्ता है और न भोकता हैं, केवल ज्ञाता ही है, इसलिये वह 
अपने शुद्धस्वभावमे लीन रहता है | शुद्धस्वभावमे लीन रहनेसे वह मुक्त ही कहा जाता है॥१५०॥ 
आगे इसी अर्थंकों फिर भी कहते हैं-- 
ण वि कुन्चह ण वि वेयद णाणी कम्माई बहुपयाराई । 
जाणइ पुण कम्मफरल बच धरण्णं च पावं च॥३१९॥ 
अथै--ज्ञानी जीव बहुत प्रकारके कर्मोको न करता है, न ,भोक्‍ता है, किन्तु कर्म फलको 
जानता है, बन्धको जानता है, पुण्य और पापको जानता है। 
विशेषा्---सिशचयसे ज्ञानी जीव कर्मंचेतना और कमंफलचेतनासे रहित होनेके कारण 
स्वय न कर्ता है और न भोवता है। अत्तएव वह न तो कर्मको करता है ओर-न भोगता है। 
किन्तु ज्ञानचेतनासे तन्‍्मय होनेके कारण केवल ज्ञाता ही है। अतएवं कर्मंबन्ध और घुभ-अशुभ 
कर्मफलकी केवल जानता ही है ॥३१५॥ 
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आगें इसी बातको हृष्टान्तद्वारा पुष्ठ करते है-- 
दिंद्ठी जहदेव णाणं अकारयं तह अबेदयं चेष । 
जाणहइ य बंधमोवर्ख कम्मुद्य णिज्जरं चेव ॥३२०॥ 
अर्थ--जैसे नेत्र देखने योग्य पदार्थोको देखता है, न तो उनका करनेवाला है, और न 
ही उनका भोगनेवाला है, वैसे हो ज्ञान बन्‍्धको, मोक्षको, कमंके उदयको और निजेराको जानता 
है, न तो उनका करनेवाला है और न भोगनेवाला है! 
विशेषार्थ--जिसप्रकार इस ससारमे नेत्र देखने योग्य पदार्थसे अत्यन्त भिन्‍न होनेके कारण 
उसके ,करने और भोगनेमे असमथ है। अत वह देखने योग्य पदार्थों न करता है और न 
भोगता है किन्तु देखता ही है। यदि ऐसा न माना जावे तो जिसप्रकार धोकनेवाक्म अग्निका कर्ता 
है और लोहपिण्ड जिसप्रकार स्वय ही उष्णताका अनुभव करनेवाला है उसीप्रकार नेत्र भी 
अग्निके देखनेसे उसका कर्ता हो जावेगा और स्वयं ही उष्णत्ताका अनुभव करने लगेगा, परल्तु 
ऐसा होता नही है। देखने मात्रका स्त्रभाव होनेसे वह समस्त पदार्थोको केवल देखता ही है। 
उसीफ्रकार ज्ञान भी स्वयं द्रष्ठा होनेके कारण कर्मसे अत्यन्त भिन्‍न है। अत' वह परमार्थसे 
कर्मोके करने और भोगनेमे असमर्थ होनेसे न कर्मोको करता है और न भोगत्ता है। किन्तु केवल, 
शा स्वभाव होनेसे. कर्मबन्धको, मोक्षको, कर्मोद्यको और निर्जराको केवल जानता 
ही है ॥३२०॥ ॥ हा ु 
आगे आत्मा कर्मोका कर्ता है, ऐसा मानना मोक्षमे बाधक है, यह भाव कलझामें 


दिखाते है-- 
बनुष्ठुपूछन्द 
ये तु कर्तारमात्मान पढ्यन्ति तमसा तता । 
सामान्यजनवत्तेपा न मोक्षोईपि मुमुक्षताम्‌ ॥१९८॥ 


अर्थ--अज्ञानान्धकारसे आच्छादित हुए जो पुरुष आत्माको परका कर्ता देखते है। 
सामान्य मनुष्योकी तरह मोक्षकी इच्छा रखते हुए भी उन पुरुषोको मोक्ष नही होता है। 


आगे इसी अर्थंको गायाओमे प्रकट करते हैं-- 


लोयस्स कुणइ बिक, सुर-णारय-तिरिय-माणुसे सचे। 
समणार्ण पि य अप्पा कुच्वद छत्विदं काये ॥३२१॥ 
लोगसमणाणमेयं सिद्धंत॑ं जह ण दीसह विसेसो | 
छोयस्स छुणदइ विक्त, समणाण वि अप्पओ छुणह ॥३२२॥ 


एवं ण को वि मोकक्‍्खो दीसइ लोय-समणाण दोण्हं पि | 
णिच्चं कुच्वंताणं. स्देवमणुयासुरे छोए ॥३२१॥ 


े ( निकलमू ) 
धर्य--लछौकिक मनुष्योकी ऐसी श्रद्धा है कि देव, नारकी, तिर्यड्च और मनुष्य 
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प्राणियोको विष्णु करता है और इसी तरह यदि मुनियोकी श्रद्धा हो कि षट्कायके जीवोको 
करनेवाला आत्मा है तो लोकिक मनुष्य और मुनियोका एक ही सिद्धान्त हुमा, कोई विशेषता 
नही दिखाई देती, क्योकि लौकिक मनुष्योके मतमे विष्णु करता है और मुनियोक्रे मतमे आत्मा 
करता है। इसप्रकार लोकिक भनुष्य और मुनि इन दोनोका कोई भी मोक्ष दिखाई नही देता, 
क्योकि दोनो ही देव, मनुष्य और असुरोसे सहित लोकोको नित्य ही करते हुए प्रवतंते है। 
विदेषार्थ--जो आत्माको कर्ता हो मानते है वे लोकोत्तर (मुनि) होकर भी छोकिकपनका 
उल्लघन नही करते हैं अर्थात्‌ लोकिक ही है, क्योकि लौकिकजनोंका परमात्मा विष्णु, देव-नारकी 
भादि कार्योको करता है और छोकोत्तरजनोका स्वात्मा देव,नारकी आदि कार्योको करता हैं। 
इसतरह यह खोटा सिद्धान्त दोनोका एक समान है। इसलिये आत्माको नित्य-कर्ता माननेसे 
लौकिकजनोके समान उन लोकोत्तरपुरुषोको भी मोक्ष नही हो सकता ॥३२२१-र२३॥ 
अब आत्मा और परव्यमे कुछ भी सम्बन्ध नही है, यह दिखानेके छिये कलशा कहते है-- 
अनुष्ठु पुछत्द 
नास्ति सर्वोषपि सम्बन्ध परद्रव्यात्मतत्त्वयो । 
कतुंकर्मत्वसम्बन्धाभावें तत्कतृंता. कुत ॥१९९॥ 
अर्थ--परद्वव्य और आत्मामें परस्पर समस्त सम्बन्ध नहीं हैं, अतः कतुं-कर्मत्व सम्बन्धका 
भी अभाव है और उसके अभावमे आत्मा पखव्यका कर्ता कैसे हो सकता है ? ॥१९%॥ 
आगे परद्रव्य मेरा नहीं है, यह हृष्डान्त द्वारा सिद्ध करते हैं-- 


ववहारभासिएण उ परदव्व॑ मम भणंति अविदियत्था । 
जाणंति णिच्छयेण उ ण य मह परमाणुमिच्चमवि किंचि ॥३२४॥ 
जह को वि णरो जंपह् अहाय गामविसयणयररदठं । 
ण य होंति तस्स ताणि उ भणदह य मोहेण सो अष्पा ॥३२५॥ 
एमेव मिच्छदिद्दी णाणी णिस्संसयं हवह एसो। 
जो परदव्व मम इंदि जाणंतो अप्यय छुणई ॥३२६॥ 


तम्दा ण मे सि णिच्चा दोहूणं वि श्याण कचविवसाय॑ । 
परदव्वे जाणंतो जाणिज्जो दिद्विरहियाणं ॥३२७॥ 
( चतुष्कम्‌ ) 


अर्थ--जिन छोगोने पदार्थके स्वरूपको नहीं जाना है वे व्यवहारकी भाषासे ऐसा कथन 

करते हैं कि 'परव्य मेरा है'। परन्तु जो निदचयसे पदार्थके स्वरुपकों जानते हैँ वे कहते हैं कि 

परमाणमात्र भी 'परव्य मेरा नही है”। जिसप्रकार छोकमे कोई मनुष्य ऐसा कहता है कि 
_0हत..............."/+++5 


१ अहमिक्को खलु सुद्धों दंसपणाणमहयों सदारूवी। 
-ण ब्वि अत्यि मज्झ किचि वि,अप्ण परमाणुमित्त पि॥ 


९-३२७ ] सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार श्ध्३ 


हमारा भ्ञामे है, देश है, नगर है, तथा राष्ट्र है । पर वे ग्रामादिक उसके नहीं है, वह मोहसे उन्हे 
अपना मानता है। इसी प्रकार ज्ञानी जीव भी परद्वव्यको जानता हुआ “यह मेरा है” इस तरह 
उसे अपना मानने लगे तो वह मिथ्यादृष्टि ही है, इसमे शद्भाके लिये स्थान है है। इसलिये 
ज्ञानी जीव 'परद्वव्य मेरा नही है” ऐसा जानकर लौकिकजन और मुनि इन दोनोंका पर्रव्यके 
विषयमे जो कतृ त्वका व्यवसाय है उसे मिथ्याहृष्टियोका ही व्यवसाय जानता है। 


विदोषा्थ--अज्ञानी जीव ही केवल व्यवहारमें विमूढ होकर 'परद्वव्य मेरा है” ऐसा देखते 
हैं। परन्तु निश्चनयके द्वारा प्रतिबोधको प्राप्त हुए ज्ञानी जीव परद्वव्यके कणिकामात्रको भी 'यह्‌ 
मेरा है! ऐसा नही देखते हैं। इसलिये जिसप्रकार इस लोकमें व्यवहार द्वारा विमुग्ध परकीय 
आमवासी कोई मनुष्य दूसरेके ग्रामको “यह हमारा ग्राम है” ऐसा देखता हुआ. मिथ्याहृष्टि है, 
उसी प्रकार यदि ज्ञानी जीव भी किसी तरह व्यवहारमे मुग्ध होकर 'यह परद्वव्य हमारा है' ऐसा 
यदि देखने छगे तो उससमय वह भी नि सन्देह परद्वव्यको अपना करता हुआ मिथ्याहृष्टि ही 
होगा । इसलिये तत्त्वको जाननेवाले पुरुषको, सम्पूर्ण परद्रव्य मेरा द्रव्य नही है! ऐसा जानकर 
लौकिकजन और मुनि दोनोंका जो यह परद्वव्यमे कतृ त्वका व्यवसाय है वह उनके सम्यरदर्शनसे 
रहित होनेके कारण ही हो रहा है, ऐसा निशचत जानना चाहिये ॥३२४-३२७॥ 


अब इसी भावको कलछशा द्वारा प्रकट करते है-- 


चवसन्ततिलकाउन्द 


एकस्य वस्तुन इह्ान्यतरेण सादे 

सम्बन्ध एव सकलो5षपि यतो निषिद्ध । 
तत्कतृकर्मघटनास्ति न वस्तुमेंदे 

पह्यन्त्वकतुं मुनयश्च जनाइच ततत्वम्‌ ॥२००॥॥ 


अर्थ--यत* इस संसारमे एक वस्तुका अन्य वस्तुके साथ सभी सम्बन्ध निषिद्ध किया 
गया है, इसलिये वस्तुभेदके रहते हुए अर्थात्‌ दो पृथक्‌ द्रव्योमे कतृं-कर्मव्यवहारकी उत्पत्ति नही 
हो सकती । अतएव है मुनियो ! और है लोकिकजनों | तुम तत्त्व अकतूंरूप देखो । 

भावार्थ--संसारके सब पदार्थ अपने-अपने द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावको लिये हुए स्वतन्त्र 
अस्तित्व रखते है। कोई अपने चतुष्टयको परके चतुष्टयके साथ परिवर्तित करनेके लिए समथे 
नही है, इसलिये किसी अन्य पदार्थंका किसी अन्य पदार्थके साथ कोई सम्बन्ध नही है । इस तरह 
दो पृथक्‌ सिद्ध पदार्थोमे जब सभी प्रकारके सम्बन्धका निषेध हो गया तब उनमे कतुं-कर्म॑सम्बन्ध 
केसे बन सकता है ? निरचयसे कतुं-कमंसम्बन्ध सदा एक ही वस्तुमे बनता है क्योकि जो 
परिणमन करता है वह कर्ता कहलाता है और जो उसका परिणाम है वह कमे कहलाता है। इस 
स्थितिमे आत्मा परपदार्थोका कर्ता नही हो सकता और परपदार्थ आत्माका कर्म नही हो सकता | 


इसलिये आचाय॑ महानुभावने मुनियों तथा छोकिकजनो--दोनोको सम्बोधित करते हुए कहा है 
कि तुम आत्मतत्त्वको परद्रव्यका अकर्ता ही समझो ॥२००॥ 


अब भावक्मका कर्ता चेतन ही है, यह दिखानेके लिए कलुशा कहते हैं--- 


हर ... समयसार [९३३१ 


वसनन्‍्ततिलकाउन्व 
ये तु स्वभावनियम कछयन्ति नेम- 
मज्ञानमग्नमहसो बत ते बराका,। 
कुर्वन्ति कर्म तत एवं हि. भावकर्म- ्‌ 
कर्ता स्वयं मवति चेतन एवं नान्‍य ॥२०१॥ 
अथ--आचाय॑ खेदपूर्वंक कहते है कि जो पुरुष वस्तुस्वभावके इस नियमको अज्भोकार 
नही करते हैं तथा जिनका आत्मतेज अज्ञानमे डूब गया है वे दीन हुए कर्म करते हैं। इसलिये 
भावकमंका कर्ता चेतन ही है, अन्य नही है। ' हर 
भावार्थ--निश्चयनय दो विभिन्‍न द्रव्योमे कतूं-कर्ंभावका निषेध करता है, इसलिये 
आत्मा द्रव्यकर्मका कर्ता नही है, इतना तो निश्चित हो चुका ।' अब रागादिक भावक्मंके कर्ताका 
विचार है, सो यह रागादिक भावकर्म॑ उपादानोपादेयसम्वन्धकी अपेक्षा आत्माकी ही परिणति है 
क्यो कि आत्मा ही रागादिकरूप परिणमन करता है। अत्त. जब वे आत्माके ही परिणमन हैं तब 
आत्मा ही इनका कर्ता हो सकता है, अन्य द्वव्य नही। परन्तु ये रागादिक आत्माके स्वभाव नही 
हैं, परद्व्यके सम्वन्धसे होनेवाले अशुद्धभाव है। अज्ञानदकामे ही आत्मा इनका कर्ता होता है, 
ज्ञानी दकामे नही ॥२०१॥ 
आगे इसी कथनको युक्त द्वारा पुष्ठ करते हैं-- 


मिच्छतं॑ जह॒पयडी मिच्छाइट्टी करेइ् अप्पाणं | 
तम्हा अचेदणा दे पयडी णणु कारगो पत्तो ॥१२०८॥ 
अहवा एसो जीवो पुण्गलद॒व्वस्स कुणई मिच्छत्तं | 
तम्हा पुर्गलद॒व्ब॑ मिच्छाइड्टी ण पुण जीवो ॥३२९॥ 
» अह जीवों पयडी तह पुर्गलद॒व्बं॑ कुणंति मिच्छत्तं | 
तम्हा दोहिं कद त॑ दोण्णि वि भुंजति तस्स फल ॥३३०॥ 
अह ण पयडी ण जीवो पुग्गलद॒च्वं करेदि मिच्छत्तं | 
तम्हा पुग्गलद॒व्बं ,मिच्छत्तं तं; तु ण हु मिच्छा ॥३३१॥ 
न्‍ ' ( चतुष्कम्‌ ) 
अर्थ--यदि मिथ्यात्वनामक प्रकृति आत्माकों मिथ्याहृष्टि करती है अर्थात्‌ मिथ्यात्वरूप 


भावकमंको करती है तो है साल्यमती' ! तुम्हारे सिद्धान्तमे अचेतन प्रकृति कारकपनको प्राप्त 
हो जावेगी अथवा यह जीव पुद्गलब्रव्यके मिथ्यात्वको करता है, ऐसा भानोगे तो पुदुगलद्वव्य 


१ साख्यमतमें आत्माको तो अकर्ता ही माना हैं और प्रकृतिको ही कर्ता माना है। उसी अभिप्रायकों लेकर 
आचार्यका कहना है कि यदि आत्माको सर्वेथा धुद्ध माना जावे और मिध्यात्वादि भावोका कर्ता श्रकृति 


को ही माना जावे, तो ऐसा माननेवाला' साख्यमतका ही अनुयायी होगा | 


९-३३१ ] सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार २६५ 


मिथ्यादृष्टि हुआ, जीव तो मिथ्याह॒ष्टि नही हुआ अथवा जीव और भ्रक्ृत्त दोनों ही मिलकर 
पुद्गलद्गव्यके मिथ्यात्वको करते हैं तो दोनोके द्वारा जो कार्य किया गया है, उसके फलको दोतों 
ही भोगेंगे, परन्तु ऐसा बन नही सकता क्योंकि भोक्‍तृपन चेतनका धर्म होनेसे जीवमे ही हो 
सकता है, जड प्रकृतिमे नही । कदाचित्‌ यह मानो कि प्रकृति और जीव दोनो ही पुद्गलद्गव्य- 
को मिथ्यादृष्टि नही करते हैं तो पुद्गलूद्गवव्य मिथ्याहष्टि है, ऐसा कहना क्या मिथ्या नही है ? 


विद्येषार्ण--जीव ही मिथ्यात्व आदि भावकमंका कर्ता है क्योकि यदि उसे अचेत्तन प्रकृत्ति- 
का कार्य माना जावेगा तो उसमें अचेत्तनपनतका प्रसद्भ आ जावेगा । जीव अपने ही मिथ्यात्वादि 
भावकर्मंका कर्ता है अर्थात्‌ जीवमे जो मिथ्यात्वादि भावकर्मरूप परिणति होती है उसीका कर्ता 
जीव है। पुद्गलद्वव्यके मिथ्यात्वादि भावकर्म जीवके द्वारा किये जाते है, यदि ऐसा माना जावे, 
तो पुद्गलद्वव्यमे चोतनपनका प्रसद्भ आ जावेगा | जीव और प्रकृति दोनो ही मिथ्यात्वादि भाव- 
कमके कर्ता है, यदि ऐसा माना जावे, तो जीवके समान अचेतन प्रकृतिके भी उसका फल भोगते- 
का प्रसद्भ आ जावेगा । यदि यह कहा जावे कि जीव ओर प्रकृति दोनो ही मिथ्यत्वादि भावकर्म- 
के कर्ता नही हैं तो यह कहना भी ठीक नही है क्योंकि इस पक्षमे पुदुगलद्रव्यसे मिथ्यात्वादि भाव- 
कर्मका प्रसद्भ स्वभावसे ही मानना पड़ेगा । इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादिक भावकर्म जीवके 
ही है, जीव ही इनका कर्ता है ओर ये जीवके ही कम है । 


भावकर्म रागादिक है, यह अज्ञानावस्थामे, भिथ्यात्वके सद्भांचसे जीवके होते है, जीव ही 
इनका कर्ता है, यही भाव ससारके कारण हैं। जीवाजीवाधिकारमे जो यह कहा है कि ये वर्णा- 
दिक व रागादिकभाव जीवके नही है, सो उसका यह तात्पयें है--उस अधिकारमे जीवको पर- 
द्रव्यसे सवंथा पृथक्‌ जाननेका ,उपदेश है, अत वहाँ पर उन्ही भावोका ग्रहण है जो जीवकी सर्वे 
अवस्थाओमे पाये जावे । अत'* ज्ञानदशंन ही ऐसे हैं जो जीवत्वके साथ व्यापक होकर रहते है, 
रागादिकभाव इस तरहके नही हैं, वे कारणजन्य होनेसे ओऔपाधिक भाव हैं, अतः जीवकी से अव- 
स्थाओमे उन्तको व्याप्ति नही है। वस्तुके ऊपर विचार किया जाबे तो जो-जो अवस्थायें वस्तुकी 
होती है उन-उन अवस्थाओका उसके साथ अभेद सम्बन्ध रहता है। जो वस्तु जिस कालमे जिस 
रूप परिणमती है उस कारूमे वह तन्‍्मय हो जाती है। तब जिस समय आत्मा राग्रादिरूप परिण- 
मता है उस समय आत्माका रागादिकके साथ अभेद है और तज्जन्य जो आकुलता होती है 
उसका भोक्ता भी यही आत्मा होता है। अत आत्माको स्वंथा रागादि रहित मानना ससार और 
मोक्ष दोनोके स्वरूपका अपलाप करता है और इसका फल अनन्त ससार ही है ॥३२८-३२८- 
३३०-२३१।॥, 


अब यही भाव कलशामे प्रकट करते है--- 
धादूलविक्रीडितछन्द 
कार्यत्वादक्तं न कर्म न च तज्जीवप्रहृत्योईयो- 
रज्ञाया ,प्रकृते स्वकार्यफलमुग्भावानुपद्धात्‌ कृति । 
नैकस्या प्रकृतेरचिस्वलूसनाज्जीवोध्स्य कर्ता तत्तो 


जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुग ज्ञाता न यत्पुदूगछ, ॥२०२॥ 
रेड 


रद्द ' समयसार [९३३२ 


'अर्थ--रागादिक भावकर्म॑, काये होनेसे बिना किया हुआ नही हो सकता, अर्थात्‌ जब वह 
काये है तब किसी न किसीका किया हुआ अवद्य होगा । जीव और प्रकृति इन दोनोका वह 
कार्य है, ऐसा नही कहा जा सकता, क्योकि ऐसा मानने पर जीवकी तरह अचेत्तन जो प्रकृति है 
उसके भी उस कार्यके फलके भोगनेका प्रसद्भ आता है। केवछक एक प्रकृतिका भी कार्य नही हो 
सकता, क्योकि प्रकृति अचेतन है, अचेतनसे जेतनकी उत्पत्ति हो नही सकती | इसलिये जीव ही 
उसका कर्ता.है और जीवका ही यह कर्म है क्योकि यह रागादिक भावकम चेतन्यानुगामी अर्थात्‌ 
जेतत,है ओर पुद्गल जडरूप है, जडरूप होनेसे पुदूगल इसका कर्ता नही हो सकता ॥२०१॥ 

भावार्थ--रागादिक चेतन है, अत उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है। पौद्गलिक 
द्रव्यकर्म अचेतन है, अत्' वह उनका कर्ता नही हो सकता ] यह कथन उपादानकारणकी अपेक्षा 
है, निमित्तकारणकी अपेक्षा नही । रागादिकका उपादानकारण आत्मा है ओर निमित्तकारण 
पौद्यलिक द्रव्य । 

आगे कम ही रागादिक भावकमका कर्ता है, इसका निराकरण करते हैं-- 


कमव प्रवितवर्य फतृ' हतके क्षिप्त्वात्मनश कंतृ ता 
कर्तात्मैष कथज्चिदित्यचलिता कैद्चिच्छू तिः कोपिता । 
तेषामुद्धतमोहमुद्रितधिया बोघस्य सणुद्धये क 
स्याह्मदप्रतिबन्धलब्धविजया वस्तुस्थिति स्तुयते ॥२० ३॥ 

अर्थे--कितने हो आत्मघाती पुरुषोने आत्माके कर्तापन्तका निराकरण करतथा “कर्म ही 
रागादिक भावोंका कर्ता है' ऐसी तर्कंणा कर 'यह आत्मा -कथब्न्चित्‌ रागादिक भावोका कर्ता है' 
इस निर्बाघ श्रुतिको ( अपित किया है। प्रचण्ड मोहसे जिनकी वृद्धि आवृत.हो गई, ऐसे उन पुरुषो- 
के ज्ञानकी शुद्धिके लिये स्याद्गादके प्रतिवन्धसे विजय प्राप्त करनेवाली वस्तुस्थिति कही जाती'है | 

भावार्थ--साख्यमतका अनुसरण करनेवाले कितने ही पुरुष आत्माको सर्वथा अकर्ता मान 
द्रव्यकर्मको ही' रागादिक भावोका कर्ता मानते है । सो ऐसा माननेवाल्ले पुरुष आत्मा कथचित्‌ 
रागादिक भावोका कर्ता है' इस 'निर्वाघ जिनवाणीको कुपित करते है--उसके विरुद्ध आचरण 
करते हैं। वैभाविक शक्तिके कारण आत्मामे रागादिरूप परिणमन करनेकी योग्यता है, इस 
योग्यताकी अपेक्षा रागादिकका कर्ता आत्मा है। परल्तु यह योग्यता द्रव्यकमंके विपाकके बिना 
विकसित नही होती । इसलिये निमित्तप्रधान दृष्टिमे रागादिकका कर्ता आत्मा नही है किन्तु 
द्रव्यकर्मका विपाक है। ऐसा जिनवाणीका कथन निर्वाध है--उसका कोई खण्डन नही कर सकता। 
जिन पुरुषोकी वुद्धि तीन्न मिथ्यात्वके उदयसे आवृत हो 'गई है उन्हे वस्तुका वास्तविक स्वरूप हृष्टि- 
गत नही होता, अतएवं उनके ज्ञानकी शुद्धिके लिये यहाँ स्याह्मादके द्वारा लगाये हुए प्रतिवन्‍्वसे-- 
स्वच्छन्द मान्यताओकी रुकावटसे विजय प्राप्त करनेवाली वस्तुस्थिति कही जाती है ॥२०३॥ 

आगे उसी वस्तुस्यितिको कहतें हैं-- 

कम्मेहिं दु अण्णाणी किज्जद णाणी तहेंव कम्मेहिं । 
कम्मेहं सुवाविज्जह जग्याविज्जद तदेव कम्मेहिं ॥३३२॥ 


९-रेड४ | 


सर्वविशुद्धत्नानाधिकार 
कम्मेहिं सुहाविज्जई- दुक्खाविज्जद तहेव कम्मेहिं | 
कम्मेहिं य मिच्छत्तं णिज्जह णिज्जह असंजमं चेव ॥३३३॥ 
कम्मेहिं भमाडिज्जह उड्ढमहो चावि तिरियलोयं य | 
कम्मेहिं चेव किज्जई सुहासुह्ं जित्तियं किंचि ॥३३४॥ 
जम्हा क॒म्मं . कुव्वह कम्म॑ देई हरत्ति जं किचि | 
तम्हा उ सब्वजीवा अकारया हुति आवण्णा ॥३३५॥ 
पुरिसित्यियाहिलासी हत्थीकम्मं च पुरिसमहिलसई । 
एसा आयरियपरंपरागया एरिसी दु सुई ॥१३६॥ 


“तम्दा ण को वि जीवी अबंभचारी उ अम्ह उवश्से। 


जम्हा कम्मं चेव हि कम्म॑ अहिल्सइ इंदि सणियं ॥३३७॥ 
जम्हा घाएड परं॑ परेण घाइज्जए य सा पयडी। 
एएणच्छेण किर भण्णद परघायणामित्ति ॥३१०॥ 
तम्दा ण को वि जीवो वधायओ अत्थि अम्द उबदेसे । 

जम्हा कम्मं चेव हि. कम्मं घाएदि इृदि भणियं ॥३३९॥ 
एवं संखुबएसं जे उ परूविति एरिस.समणा | 

तेसि पयडी छुव्चश अप्पा य अकारया सब्बे ॥३४०॥ 
अद्ववा मण्णसि मज्झं अप्पा अप्पाणमप्पणों कुणई | 

एसो मिच्छसहावी तुम्हं एयं घुणंतस्स ॥३४१॥ 
अप्पा णिच्चो असंखिज्जपदेसो देसिओ उ समयम्हि । 

ण वि सो सक्‍्कई तत्तो दीणो अहिओ य काउं जे ॥३४२॥ 
जीवस्स जीवरूवं वित्थरदो जाण लोगमिचं खु | 

तत्तो सो कि हीणो अहिओ व कहं कुणह दव्वं ॥३४३॥ 
अह जाणओ उ भावों णाणसहावेण अत्थि इत्ति मयं | 


तम्हा ण वि अप्पा अप्पयं तु सयमप्पणो कुणइ ॥३४४॥ 
( त्रयोदशकम्‌ ) 
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अर्थ--जिस प्रकार जीव कर्मासे अज्ञानी किया जाता है उसी प्रकार कर्मोसे ज्ञानी किया 


जाता है, जिस प्रकार कर्मोंसे सुलाया जाता है, 
कर्मसे सुखी किया जाता है, उसी प्रकार 


उसी प्रकार कमसि जगाया जाता है, जिस प्रकार 
कमंसि दु'खी किया जाता है । कर्मोसे मिथ्यात्वको प्राप्त 


कराया जाता है, कमसि असंयम्तको भी प्राप्त कराया जाता है, कर्मोसे जीव ऊष्वंछोक, अधोलोक 
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और अध्यलोकमे भ्रमाया जाता है तथा शुभ-अशुभ जितने कुछ माव हैं वे सब कर्मोसे किये जाते 
हैं, क्योकि कर्म ही करता है, कर्म ही देता है, कर्म हो हरता है, जो कुछ है उसे कर्म ही करता 
है, इससे सम्पूर्ण जीव अकर्त्ता छहरे। जब पृवेदका उदय आता है उस कालमे पुरुष स्त्रीरमणकी 
अभिलाषा करता है और स्त्रीवेदके उदयमे आत्मा पुरुषरमणकी अभिलाषा करता है | यह आचार्य- 
परम्परासे आई हुई श्रुति है, इसलिये कोई भी जीव हमारे सिद्धान्तके अनुकूल अब्रह्मचारी नही 
है क्योकि कर्म ही कर्मी अभिछाषा करता है, ऐसा कहा है। जिस कारण परको घातता है 
अथवा परके द्वारा घाता जाता है, यह भी प्रकृति है, इसी अर्थंको छेकर कहते हैं कि परघात 
नामा प्रकृति है। इसलिये हमारे सिद्धान्तके उपदेशसे कोई जीव परका घात्त करनेवाला नही है 
व्योकि कर्म ही कर्मको घातता है ऐसा कहा गया है| इस प्रकार जो श्रमण इस परिपाटीसे साल्य- 
मतके उपदेशका प्रतिपादन करते है उनके मतमे प्रकृति ही करनेवाल्ली है और सम्पूर्ण जात्मा 
अकारक है । अब आत्माको कर्ता मानत्तेके छिये आपका यह अभिमत है कि हमार आत्मा स्वकीय 
आत्माको करता है तो तुम्हारा ऐसा मानना मिथ्या है क्योकि आत्मा आगसमे नित्य और 
असख्यातप्रदेशी कहा गया है, उससे न त्तो कोई उसे अधिक कर सकता है ओर न हीत कर 
सकता है। जीवका जीवरूप विस्तारसे लोकप्रमाण जानो, ऐसा जो जीवद्रव्य है उससे हीन और 
अधिक कोई कैसे कर सकता है ? अथवा ऐसा माना जावे कि ज्ञायकभाव ज्ञानस्वभावसे स्थित 
है तो इसी कारणसे आत्मा अपने आत्माकों नही करता है | 
विदेषाय--कर्म ही आत्माको अज्ञानी करता है क्योकि ज्ञानावरणकर्मके उदयके बिना 
आत्मामे अज्ञानकी अनुपपत्ति है। कर्म ही आत्माको ज्ञानी बनाता है, क्योकि ज्ञानावरणकर्मके 
बिना आत्मामे ज्ञानुका विकास नही होता है। कम ही आत्माको सुलाता है क्योकि 
निद्रा नामक कर्मके उदयके बिना आत्मामे/शयनक्रियाकी उत्पत्ति नहीं होती है। कर्म ही आत्मा- 
को जगाता है क्योकि निद्रानामक दरह्वंनावरणकर्मके क्षयोपश्मके बिना आत्मामे जांग्रणरूप 
क्रियाकी उपपत्ति असभव है। कर्म ही आत्माको सुखी करता है क्योकि सातावेदनीयकर्मके उदय- 
के अभावमे सुखका छाम असम्भव है, कर्म ही आत्माको दु'खी करता है क्योकि है 
, फर्मके उदयके बिना दु खकी अनुपपत्ति है। कर्म ही आत्माको मिथ्याहष्टि बनाता है कयोकि 
मिथ्यात्व नामक दर्शंनमोहके उदयके अभावमे आत्मामे मिथ्यादर्शंन पर्यायकी अनुपपत्ति है। कर्म 
ही भात्माको असयमी बनाता है क्योकि चारित्रमोहकर्मके उदय बिना आत्मामे असंयमभाव 
नही होता है | कर्म ही आत्माको ऊढें, अधो और मध्यलोकमे ले जाता है क्योकि आनुपुर्वीकर्मके 
उदय बिना आत्माका इन स्थानोमे गमन असिद्ध है। और इनके सिवाय अन्य भी जो कुछ शुभ 
अथवा अशुभरूप जितने भाव है उन सभीको “कर्म ही करता है क्योकि प्रशस्तराग और अशस्तरागय 
नामक कर्मके उदय बिना आत्मामे इन भावोका अस्तित्व नही पाया जाता। जिस कारण इस 
पद्धतिसे स्वतन्त्र होकर कर्म ही करता है, कर्म ही देता है और कर्म ही हरता है, उस कारण सभी 
जीव नित्य ही एक एकान्तसे अकर्ता ही हैं ऐसा हम निदचय करते हैं। 


१ ग्रन्थान्तरोमें आलुपूर्व्यतामकर्मका कार्य विग्रहगतिमें आत्तमाके प्रदेशों का पूर्वपर्यायके आकार रखना घत- 
छाया गया है। क्षेव्रान्तरमें ले जाना नहीं । यह कार्य गतिनामकर्मका है । आनुपूर्यनामकर्मका उदय 
विग्नहगतिमें ही होता है क्यो कि वह क्षेत्रविपाकी है | 


९-३४४ ) सर्वृविशुद्धिशञानाधिकार २६५ 


सिवाय श्रुत्ति भी, जो हमने कहा है, इसी अर्थकों कहती है--भुरुषवेद नामक कर्मके 
उदयसे जे स्‍्त्रीकी अभिकापा करता है, इन वाकयोसे कर्म ही कमंकी अभिलापा करता है, 
इसका समर्थन होनेसे और जीव अब्रह्मका कर्ता है, इसका असमर्थ होनेसे जीवके अब्नह्मके कर्ता- 
पनेका नियेध अपने आप आ जाता है। तथा जो परको मारता है ओर परके द्वारा मारा जाता 
है वह परघात नामका कर्म है ऐसा जो वाक्य है उससे कर्म ही कर्मका घात करता है, इसका 
समर्थन होनेसे तथा जीवमे परघातके कततपनका प्रतिषेष होनेसे जीव सर्वथा ही अकर्ता है, कर 
बातको सिद्ध किया गया है। इस प्रकार इस साख्यममयको स्वीय प्रज्ञाके अपराधसे सूत्रके अ 
नही जाननेवाले कुछ श्रमणाभास प्ररूपित करते है, सो उन श्रमणाभासोने एकान्तसे प्रकृतिको 
ही स्वीकार किया है। अतः समस्त जीवोके एकान्त रूपसे अकर्तापनकी आपत्ति आती है और 
इसीसे 'जीव कर्ता है' इस श्रुतिके कोपका परिहार करना अशक्‍्य है। 


. यहाँ पर कोई तटस्थ यह कहता है कि कर्म आत्माके पर्यायरूप अज्ञान आदि समस्त 
भावोको करता है और आत्मा द्रव्यहूप एक आत्माकों ही करता है, इसलिये “जीव कर्ता है! इस 
श्रुत्िका कोप नही हो सकता है। सो उसका यह अभिप्राय मिथ्या ही है, क्योकि जीव द्रव्यरूपसे 
नित्य हे तथा छोकके बराबर असख्येय प्रदेशी है। इनमे जो नित्य है वह कार्यरूप नही हो सकता 
वयोकि कृत्कपन और नित्यपनका परस्पर विरोध है। और न अवस्थित असख्येय प्रदेशवाले जीव- 
के एताहश पुदुगलूस्कन्धके समान प्रदेशोके प्रक्षेपण और अपकर्षणके द्वारा कार्ययत्त हो सकता है, 
क्योकि प्रदेशोके प्रक्षेपण और अपकर्षणके रहते हुए उसके एकपनमे ध्याघात होता है। और न 
समस्त लछोकरूपी भवनके विस्तारके बरावर जिसका विस्तार है, ऐसे जीवके प्रदेशोके सकोच और 
विस्तारके द्वारा भी कार्यपत्त वन सकता है, क्योकि प्रदेशोका सकोच और विस्तार भी सूखे और 
गीले चमड़ेके समान अपने मिद्िचत विस्तारसे हीनाधिक नहीं किया जा सकता है। 


ओर जो कोई ऐसा मानता है कि वस्तुके स्वभावका अपोहन करना सर्वेथा अद्ववय है, 
अत जीवका जो ज्ञायकभाव है वह ज्ञानस्वमावसे सदा ही विद्यमान रहता है। और उस त्तरह 
विद्यमान रहता हुआ ज्ञायकमाव मिथ्यात्वादि भावोका कर्ता नही होता, क्यों कि ज्ञायकपन और 
कर्तापनमें अत्यत्त विरोध है। त्था मिथ्यात्व आदि भाव होते अवद्य है, पर उनका कर्त्ता कर्म ही 
है। आचार्य कहते है कि ऐसी वासनाका जो उन्मेप हे वह 'आत्मा आत्माको करता है” इस 
भान्यताका सम्पूर्णरूपसे खण्डन ही करता है। इसलिये ऐसा मानना उचित है कि आत्माका जो 
ज्ञायकभाव है वह सामान्यकी अपेक्षा ज्ञानस्वभावसे अवस्थित होने पर भी कर्मंजन्य मिथ्यात्वादि 
भावोको जिस समय जान रहा है उस समय अनादिकालसे शेय और ज्ञानमे भेदविज्ञान न होनेसे 
प्रकों आत्मा जानने लगता है, इस विभेषकी अपेक्षा बज्ञानरूप ज्ञानपरिणामोंके करनेसे वह कर्ता 
हैं। परन्तु आत्माका यह कर्तापन तभी सक मानना चाहिये जब तक कि उस समयसे लेकर शेंय 
और ज्ञानके भेदविज्ञानकी पुर्णता नही हो । पूर्णता होनेपर आत्मा आत्माकों ही जानने रूगतता 
है। अत्तमव विेषकी अपेक्षा भी मात्र ज्ञानरुप ज्ञानके परिणामसे परिणमन करनेवाले स्वद्वव्य- 
चग फेवल ज्ञाता रह जाता है, भत्तः साक्षाद्‌ अकर्ता ही है । 


भावाय--स्याहादके मर्मको अच्छी तरह न जाननेके कारण कितने ही जैन मुचि भी वस्तु- 
स्वभावचका अन्यथा विरूपण करते है सो उचका यह निर्पण साल्यमतके भागयके सहय ही जनना 
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चाहिये । 30375 है कि ये जो रागादिक भावकर्म होते हैँ इनका कर्ता आत्मा नही है, यह 
तो मोहादिक के उदयका कार्य है| इसी तरह ज्ञान, अज्ञान, सोना, जागना, सुल, दु ख, 
मिथ्यात्व, असयम, चारों गतियोमे भ्रमण तथा शुभ-अशुभभाव आदि जो भी भाव हैं उन सब 
भावोंका कर्म ही कर्ता है, जीव अकर्ता है। यही जेनगास्त्रोका मत है कि पुरुषवेदके उदयसे स्त्री 
र्मणकी अभिलापा होती है और स्त्रीवेदके उदयसे पुरुष रमणको इच्छा होती है तथा उपघातादि 
प्रकृतियोके निमित्तसे ही परस्पर घात होता है। साख्यमतवाले भी यही कहते हैं कि पुरुष अर्थात्‌ 
आत्मा अकर्ता है और प्रकृति ही कर्ी है। 

इस पूर्वपक्षका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि ऐसा माननेवाल्ोंके ऊपर स्याह्मद- 
वाणीका, जो आत्माको कथब्चित्‌ कर्ता मानती है, कोप अवश्य होगा। उस कोपका वारण करने- 
के लिये 'भात्मा ती अपने आपका कर्ता है ओर इन मिथ्यात्वादि भावोका कर्ता कर्म ही हैं यह 
कहना भी सगत नही है, क्यो कि आत्मा तो द्रव्यको अपेक्षा नित्य है तथा असंख्यातप्रदेशो है, इस- 
लिये यहाँ तो कुछ करनेके लिये है ही नही । भावरूप रागादिक परिण।मो'का कर्ता कर्म ही है, 
अत आत्मा त्तो अकर्ता ही रहा। इस स्थितिमे भी स्याह्मादवाणीका कोप तो पूर्व॑वत्‌ ही रहा, 
अत. आत्माको कथब्चित्‌ अकर्ता और कथब्नचित्‌ कर्ता मानना ही स्याह्ाद है। सामान्य ज्ञायक- 
भावकी अपेक्षासे तो आत्मा अकर्ता है परन्तु विशेषकी अपेक्षासे जो ये रागादिकभाव होते हैं, 
अज्ञानावस्थामे उनका कर्ता ही है। यही श्रीकुन्दकुन्द स्वामीका मत है ॥३३२-३४४॥ 

यही भाव श्रीअमृतचन्द्रस्वामी कलक्षामे प्रकट करते हैं-- 

शाइूंलविक्रीडितछंद 
माध्कतरिममी स्पृद्नन्तु पुरुष साख्या इवाप्याईता 
कर्तार कलयन्तु त किल सदा भेदावबोधादघः । 
ऊद्ध व तुद्धएवोधधघामनियत प्रत्यक्षमेनं स्वयं 
पद्यन्तु च्युतकत्‌ भावमचल ज्ञातारमेक परम्‌ ॥२०४॥ 

अर्थ--साख्यो के सहश ये जेन मुनि भी आत्माको सर्वथा अकर्ता मत मानें, भेदज्ञानके 
पहले उसे सदा कर्ता सानें और मेदज्ञान होनेके ऊपर उत्कृष्ट ज्ञानमन्दिरमे निश्चित इस स्वय 
प्रत्यक्ष आत्माको कर्तृत्वसे रहित, अचल और एक परम ज्ञाता ही देखें । 

भावार्थ---जिस प्रकार साख्यमतवाले आत्माको एकान्तसे अकर्ता मानते हैं उस प्रकार जैव 
मुनि भी उसे सर्वथा अकर्ता मत समझें, क्यो कि मेदज्ञानके पूर्व अज्ञानदशामे आत्मा रागादिमावो- 
का कर्ता है और भेदज्ञानके अनन्तर आत्मा एक ज्ञाता ही रह जाता है, उसका कर्तापन स्वयं 
छूट जाता है। इसलिये स्याह्गदकी दृष्टिसे ऐसा ही श्रद्धान करना उचित है ॥२०४॥ 

आगे क्षणिक होनेसे कर्ता अन्य है ओर भोक्‍ता अन्य है, वौद्धोंकी इस मान्यताका निरा- 
करण करते हुए कलशा कहते हैं--- ह 

सालिनीछत्द 


क्षणिकमिदमिहैक कल्पयित्वात्मतत्व 
निजमनसि विघत्ते कतु मोक्त्रोविभेदम्‌ 
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अपहरति विमोह तस्य “नित्यामृतोधः 
स्वयमयमभिषिव्चंश्चिच्चमत्कार एवं ॥२०५॥ 


अर्थ--इस ससारमे इस आत्मतत्त्वको क्षणिक मानकर एक--बौद्ध अप्रने मनमे कर्ता और 
भोकतामे भेद मानता है। सो यह चैतन्यका चमत्कार ही कथव्चचित्‌ नित्यरूप अमृतके प्रवाहोसे 
स्वय सीचता हुआ उसके उस विमोहकी दूर करता,है । 


भावार्थ--पर्यायहृष्टिसे विचार किया जावे तो कर्ता अन्य है और भोक्‍ता अन्य है। और 
जब द्रव्यहष्टिसे विचार किया जावे तब जो कर्ता है वही भोवता है। क्षणिकवादी बौद्ध कर्तों और 
भोक्‍्तामे सदा भेद मानते हैं। उन्तका कहना है कि जो प्रथम क्षण था वह दूसरे क्षणमे नही है' 
क्योकि परिणमन सर्वंदा बदलता रहता है । बौद्धोका यह कहना सवंथा सगत्त नही है क्‍योंकि वस्तु 
द्रव्यहष्टिसे नित्य है तथा ऐसा प्रत्यभिज्ञान भी होता है। कहा भी है-- 
नित्य तत्पत्यभिज्ञानान्नाकस्मात्त दविच्छिदा । 
क्षणिकं कालभेदात्ते बुद्धयसचरदोषत, ॥५६॥--भआप्तमीमासा 


यही जो प्रत्यभिज्ञान है वह सर्वथा अनित्यके व्यामोहको दूर करता है। यदि वस्तु सर्वथा 
क्षणिक मानी जावे त्तो 'यह वही देवदत्त है जिसे पहले देखा था” ऐसा प्रत्यभिज्ञान नही हो 
सकता ॥२०५।॥ के 


आगे इस क्षणिकवादका युक्‍क्तिके द्वारा निराकरण करते है-- 


अनुष्ठुपृछन्द 
वृत्यशभेदतोः्त्यन्त॑ वृत्तिमननादाकल्पनात्‌ । 
अन्य, करोति भुड क्तेश्त्य इत्येकान्तरचकास्तु मा ॥२०६॥। 
अर्थ--वृत्त्यशोके सर्वंथा भिन्‍न होनेसे वृत्तिमान॒के नाशकी कल्पना कर अन्य करता है, 
अन्य भोगत्ता है, ऐसा एकान्त सुशोभित न हो । 
भावाथ--प्रतिसमय जो पदार्थोकी अवस्था होती है उसे वृत्यश कहते है। उन्तको सर्वथा 
भिन्‍न मानकर वृत्तिमान्‌ पदा्थंके नाशक्ती कल्पना द्वारा अन्य करता है, अन्य भोगता है, ऐसा 
जो एकान्त है सो सवथा अयुक्त है। क्योकि पर्यायके नाशसे यदि पर्यायीकी नाश माना जावे तो 
जिसने हिंसाका अभिप्राय किया वह तो क्षणिकपनसे नष्ट हो गया और जिस चित॒ने हिंसाका 
अभिप्राय् नही किया वही घात करनेवाला हुआ और जिसने घात किया वह नष्ट हो गया और 
इस हिसाकर्मसे जिसे बन्च हुआ वह भिन्‍न है। तथा वह्‌,चित्‌ जो बन्ध अवस्थाको प्राप्त हुआ 
था, वह क्षणिकपनसे नष्ट हो गया। अत' अन्य चित्‌की ही मुक्ति हुई, इत्यादि अनेक दोषोका 
इस पक्षमे सद्भाव है, इसलिये क्षणिकपक्ष हेय है ॥२०६॥ , 


अब अनेकाल्तद्वारा क्षणिकवादका निषेध करते हें-- 
केहिंचि दु पज्जयेहिं विणस्सए णेच केहिचि दु जीवो | 
जम्हा तम्हा छुंच्चदि सो वा -अण्णो व णेयंतो ॥३४७॥ 
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केहिंचि दु पत्जयेहिं विणस्सए णेव केहिंचि दु जीवो | 
जम्हा तम्हा वेददि सोचा अण्णो व णेयंतो ॥३४६॥ 


जो चेव कुणड सो चिय ण वेयए जस्स एस सिद्धंतो । 
सो जीवो णायव्वों मिच्छादिदडी अणारिहदों ॥३४७॥ 
अण्णों करेइ्ट अण्णो परिभुंजद जस्स एस सिद्धंतो | ' 
सो जीवो णादब्वोी मिच्छादिदही अणारिहदों ॥३४८॥ 
( चतुष्कपू ) - 


अर्थ--क्योकि जीव नामक पदार्थ कितनी ही पर्यायोंके द्वारा विनाशको प्राप्त होता है 
और कितनी ही पर्यायोके द्वारा विनाक्षको प्राप्त नही होता, इसलिये वही जीव करता अथवा 
अन्य जीव करता है, ऐसा एकान्त नही है। क्योकि जीव नामक पदार्थ कितनी ही पर्यायोते 
नाशको भ्राप्त होता है और कित्तनी ही पर्यायोसे नाशको प्राप्त मही होता, इसलिये वही जीव' 
भोगता है या अन्य जीव भोगता है, ऐसा एकान्त नही है । जो जीव करता है वही नहीं भोगता 
है, ऐसा जिसका सिद्धान्त है, उस जीवको मिथ्याइष्टि तथा अहंन्‍्तके मतसे वाह्य जानता चाहिये। 
इसी तरह अन्य जीव करता है और अन्य जीव भोगता है, यह जिसका सिद्धान्त है, उस जीवको 
मिथ्याहृष्टि तथा अहंन्‍्तके मतसे वहिर्भूतत जानना चाहिये । 


विशेषार्थ--व्योकि प्रत्येक समय सभवते हुए अगुरुरूघुगुणके परिणाम द्वारा जोव क्षणिक 
है और अचलित चैतन्यके अन्वयरूप गुणके द्वारा नित्य है, इसलिये जीव कितनी ही 
द्वारा नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायोके द्वारा नष्ठ नही होता है। इस तरह जीवका स्वगा। 
दो स्वभाववाला है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो करता है वही भोगता है और वन्य भी 
भोगता है। जो भोगत्ता है वही करता है अथवा अन्य भी करता है, ऐसा एकान्त नही है। पर्याय- 
दृष्टिसे जिसने कार्य किया था वह पर्याय त्तो भोगनेके समय नहीं रही, अत यह बहता असगत 
नही कि करनेवाल्ा अन्य था और भोगनेवाल्ा अन्य है। और जब द्रव्यदृष्टि देखते है तव षो 
जीव करनेके समय था वही तो भोगनेके समय द्रव्यरूपसे नित्य है अतः जो करता है वही भोगता 
है, ऐसा मानमेमे कोई आपत्ति नही, क्योकि जीव नामक पदार्थ दरव्यपर्यायात्मक है। इसी अर्गि 
प्रायको लेकर आचार्य महाराजका कहना है कि जो भोगता है वही जीव करता है अथवा वे 
ही करता है ऐसा एकान्त नही है। अनेकान्तसे ऐसी वस्तुव्यवस्था होने पर भी 
कहना है कि जो वर्तमान क्षणमे है, उसीमे परमाथंसत्त्वकी अपेक्षा वस्तुत्व है अर्थाव्‌ वही बल 
है। इस प्रकार वस्तुके अंश्मे भी वस्तुपनका आरोप कर शुद्धनयके छोभसे ऋणजुसूतनयके एकान्पमे 
स्थिर होकर 'जो जीव करता है वही नही भोगत्ता है, अन्य जीव करता है और अन्य भोगता है 
ऐसा अवलोकन करता है, उसे मिथ्याहृष्टि ही जानना चाहिये | वृत्तिमानु पदार्थके ही पे वृत्तिरड 
अंश है उनमे क्षणिकपन होनेपर भी वृत्तिमान्‌ जो चेतन्यचमत्कार है उसका ठ्ड्ो हद 
अन्तरज़मे प्रतिभास, होता रहता है ॥२४५-३४८॥ हे 


९२४८ ] सर्वविशुद्धानाधिकार २७३ 


अब इसी अर्थंकों कलदामें दिखाते है-- 
शाइूलविक्रीडितछत्द 
' आत्मान॑ परिणुद्धमीप्सुभिरतिव्याततिं प्रपयान्धके 
कालोपाधिवद्ादशुद्धिमधिका तत्रनापि मत्वा परै. । 
चैतन्य क्षणिक॑ प्रकल्प्य पृथुक॑ 'शुद्धजु सूत्रेरितै- 
रात्मा ग्युज्यित एप हारवदहो निस्तुत्रमुक्‍तेक्षिमिः २०७जा 

अर्थ--सर्वथा शुद्ध आत्माकी इच्छा करनेवाले अज्ञानी बौद्धोंने अतिव्याप्तिको भाष्त 
होकर तथा काछकी उपाधिके वलसे उस आत्मामे भी अधिक अश्ुद्धता आती है ऐसा मान- 
कर शुद्ध ऋजुसूतनयसे प्रेरित हो चैतन्य क्षणिक ही है ऐसी कल्पना की है। सो जिस प्रकार 
सूनरहित केवक मोतियोंको देखनेवाले मनुष्य जिसप्रकार हारको छोड़ देते है गर्थात्‌ उनकी 
दृष्टिमे मोती ही आते है, हार नही, उसी प्रकार आइचयें है कि उन वौद्धोने इस आत्माको छोड़ 
दिया है । अर्थात्‌ उनकी हृष्टिमें आत्माकी शुद्ध ऋजुसुत्ननयकी विषयभूत समयमात्र-व्यापी पर्याय 
ही गाती है, सर्वंपर्यायोमे अन्वयरूपसे व्याप्त रहनेवाला भात्मा नही आता । 

भावाय--आत्माको सम्पुर्णखूपसे णुद्ध अर्थात्‌ परनिरपेक्ष माननेके इच्छुक वौद्धोने विचार 
किया कि यदि आत्माको नित्य माना जावे तो उसमें कालकी अपेक्षा भाती है, इसलिये कालकी 
उपाधिके वलसे उसमे अधिक अशुद्धता आ जावेगी और ऐसी अछुद्धता आत्मातिरिक्त द्रव्योमे 
भी पाई जाती है। अतः अतिव्याप्ति दोप आवेगा, इस भयसे उन्होने शुद्ध ऋजुसुत्ननयका विषय 
जो वर्तमान पर्याय है उत्तना ही क्षणिक चेतन्य है, ऐसी कल्पना की है। इस कल्पनासे उन्होंने 
मात पर्यायोंको तो अहण किया है परन्तु उत्त पर्यायोंका आधारभूत जो आत्मा है उसे छोड़ दिया 
है। जिस प्रकार अनेक मोतियोंका एक सूत्रमें गुम्फनकर हार बनाया जाता है, यहाँ जो 
मनुष्य फेवलछ मोतियोको देखते हैं, सूत्रको नही देखते, वे हारके लामसे वज्न्चित रहते है क्योंकि 
सूत्रके विचा केवछ मोतियोसे हारको उत्पत्ति सम्भव नहीं। इसी प्रकार जो मनुष्य आात्माकी 
समय-समयव्यापी पर्यायोंकों तो देखते हैं. परन्तु उन सब पर्यायोंमे अनुस्यूत्त रहनेवाले द्रव्यको नही 
देखते वे आत्मासे वड्चित हैं। हृत्यमान पुद्गलद्रव्यके समान्र आत्मा भी द्रव्य और पर्यायरूप ही 
प्रत्येक ज्ञानी जीवफे अनुभवमें जा रहा है, फिर भी वौद्धोंकी दृष्टि इस परमार्थसत्यकी ओर नही 
जाती । अतएवं आचार्यने उन्हें 'अन्घक” और 'पृथुक' ( वालक-अज्ञानी ) जेसे शब्दोंसे निर्दिष्ट 
किया है। तथा प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुस्वरूपका अपलाप करनेके कारण 'अहो' झ्षब्दके द्वारा आइचये 


प्रकट किया है | २०७ ॥ 
शाहूलविक्रीडितछन्द 
कर्तुर्वेदयितुर्च थुव्तिवदातो भेदोहतत्वमेदोषपि था 
फर्ता वेदयित्रा च मा मवतु वा वस्त्वेव सचिन्त्यताम्‌ । 
भोता मूत्र श्वात्मनीह निपुर्णमेत्तु' न शक्या बवचि- 
ह्चिच्चिन्तामणिमालिकेयपलितो9्येव। नकार्त्वेद व ॥ २०८ |] 
१. शुडयसूचे रतें. इत्यपि पाठ: । 
शै५ 
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अरथ--कर्ता और भोकतामे युक्तिके वशसे भेद हो अथवा अमेद हो, जो कर्ता है वह 
भोक्ता होवे अथवा न होवे, मात्र वस्तुका ही विचार किया जावे, चतुर भनुष्योके द्वारा सृतमे 
गुम्फित मणियोकी माछाके समान जो कही भेदी नहीं जा सकती, ऐसी ज्ञानी मनुष्योके हारा 
आत्मामे गुम्फित यह एक चेतन्यरूप चिन्तामणिरत्नोंकी माला ही मेरे सव ओर सुशोभित हो । 
भावाधथ--वस्तु द्रव्यपर्यायस्वरूप है। आत्मा भी वस्तु है, अतः वह भी द्रव्यपर्यायस्वरूप 
है। जब द्वव्यकी अपेक्षा विचार किया जाता है तब जो कर्ता है वही भोक्ता है, यह विकल्प आता 
है और जब पर्यायकी अपेक्षा विचार किया जाता है तव जो कर्ता है वह भोक्ता नही है, ऐसा विकल्प 
आता है। आचार्य कहते हैं कि नयविवक्षासे वस्तु जेसी है वेसी रहे, उस विकल्पमें न पडकर 
मात्र वस्तुका चित्तन करना चाहिये | जिस प्रकार चतुर मनुष्योंके द्वारा सृतमें पिरोये हुए मणियो- 
की माला भेदरूप न होकर अमेदरूपसे एक माला ही मानी जाती है उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्योंके 
हारा आत्मामे अनुभूत जो चेतन्यगुणरूप चिन्तामणिरत्नोकी माला है वह भेदरूप न होकर अमेद- 
रूप एक चेतनद्रव्य ही है। आचार्य इच्छा प्रकट करते है कि यह एक अखण्ड चेतनद्रव्य ही मेरे 
लिये उपलब्ध हो अर्थात्‌ तथाभूत ही मेरी परिणति हो ॥ २०८ ॥ 
अब व्यवहार और निष्चयहृष्टिसे कर्ता-कर्मका प्रतिपादन करनेके लिये कलश कहते हैं-- 
रथोद्धताछन्द 
व्यावहारिकदृषीव केवल क॒तृ कर्म च विभिन्‍नमिष्यते । 
निल्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते कर्त्‌ कर्म च सर्दकमिप्यते ॥ २०९ ॥ 
अर्थ--केवल व्यवहारनयकी हदृष्टिसे ही कर्ता और कर्म भिन्न-भिन्न माने जाते हैं। यदि 
निरचयनयसे वस्तुका विचार किया जाता है तो कर्ता और कर्म सदा एक ही माने जाते हैं। 


भावार्--पर्यायाश्चित होनेसे व्यवहारनय भेदको विषय करता है और दब्रव्याश्रित होनेसे 
निदचयनय अमेदको विषय करता है। इसलिये व्यवह्रनयकी हृष्टिसे जब निरूपण होता है 
तब कर्ता और कम पृथक्‌-पृथक्‌ कहे जाते हैं, जेसे कुलछाछ घटका कर्ता है। और निश्चयनयकी 
हृष्टिसे जब कथन होता है तब कर्ता और कर्म एक ही कहे जाते है, जैसे मिट्टी घटका 
कर्ता है ॥ २०५॥ । ह 
आगे इसी फथनको गाथाओंमें करते हैं--- 
जह सिप्पिओ उ कम्मं छुव्वह ण य सो उ तम्भओ होइ | 
तह जोबो विय कम्म॑ छुब्वदि णय तम्मओ होइ ॥३४९॥ 


जह सिप्पिओ उ करणेहि कुच्बइ ण य सो उं तम्मओ होइ। 
तह जीवो करणेहिं छुव्वह ण य॒तम्मुओ होइ ॥३५०॥ 
जह सिप्पिओ उ करणाणि गिहृणइ ण य सो उ तम्मओ होड। 
तह जीवों करणाणि उ गिहणइ य तम्मओ हो ॥३५१॥ 
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जह सिप्पिओ उ कम्मफलं मु जदि ण य सो उ तम्मओ होहइ | 
तह जीवो कम्मफलं छुजह ण य तम्मओ होइ ॥३५२॥ 
एवं ववहारस्स उ वत्तव्व॑ दरिसणं समासेण | 
सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणामकयं तु ज॑ होई ॥३२५३॥ 
जह सिप्पिओ उ चिटठं कुव्वह हवइ य तहा अणण्णों से । 
तह जीवो विय क॒म्मं छुव्वह हवह य अणण्णों से ॥३५४॥ 
जह चिट्ठं कुव्वंती उ सिष्पिओ णिच्च दुक्खिओ होई। 
तत्तो सिया अणण्णो तह चेट्ठंतो दुह्दी जीवो ॥३५७॥ 
' ( सप्तकम्‌ ) 
अर्थ--जैसे सुनार आदि कारीगर कटक, केयूर आदि आशभूषणोंको बनाता है परन्तु वह 
कारीगर उन कटक, केयूरादि आभूषणरूप नही हो जाता, वैसे ही जीव भी ज्ञानावरणादि पुद्ग- 
लकमॉोंको करता है परन्तु उन कर्मोरूप नही हो जाता । 
जिस प्रकार शिल्पकार हथौड़ा, संडासी आदि करणोके द्वारा आभूषणोको बनाता है किन्तु 
उन करणोरूप नही परिणमता है। इसी प्रकार जीव मनत-वचन-कायके व्यापाररूप करणोके द्वारा 
पुद्गलकमंको करता है किन्तु उन करणोंरूप नही हो जाता है। 
जिस तरह शिल्पी हथोडा आदि करणोंको ग्रहण करता है किन्तु उन करणो स्वरूप नही 
हो जाता । उसी तरह जीव भी मन-वचन-कायके व्यापाररूप करणोको ग्रहण करता है, किन्तु 
तन्‍्मय नही हो जाता है। | 
जैसे सुनार उन्न आभूषणोके फलस्वरूप ग्राम, धन आदि फलको भोगता है किन्तु उस 
फलस्वरूप नही होता है । वेसे ही यह जीव साता-असाता आदि कर्मोेके उदयसे प्राप्त सुख-दुःखा- 
दिको भोगता है परन्तु तन्‍्मय नही हो जाता है। 
इस प्रकार व्यवहारनयका सिद्धान्त सक्षेपसे कहा गया। अब निरचयनयके सिद्धान्तको सुनो, 
जो अपने परिणामसे किया जाता है । 
जेसे शिल्पी आभूषण वनानेके लिये चेष्टाको करता है और उस चेष्ठासे तन्मय हो जाता 
है। वेसे ही जीव भी अपने परिणामस्वरूप चेष्टाको करता है और उस चेष्टासे तन्मय हो जात्ता 
है, उससे अन्य नही होता | 
ओर जेसे शिल्पी चेष्टा करता हुआ निरन्तर दुःखी होता है और उस दु.खसे वह अभिन्‍न 
रहता है। वेसे ही अपने परिणामस्वरूप चेष्ठाको करता हुआ जीव भी दुखी होता है और उस 
दुःखसे वह कथंचित्‌ अभिन्‍न रहता है। 
भावाथे--जिस प्रकार सुवर्णंकार आदि शिल्पी कुण्डलादि परद्वव्यके परिणामस्वरूप कर्मको 
करता है, हथौड़ा आदि परद्रव्यात्मक करणोके द्वारा करता है, परद्वव्यात्मक हथौड़ा आदि करणो- 
को ग्रहण करता है ओर उन कुण्डलादि आभूषणोके बनानेसे जो ग्राम-धन आदि फल मिलता है 
उसको भोगता है परन्तु वह अनेक द्रव्यरूप होनेके कारण उन करणादि परद्वव्योसे भिन्‍न ही है 
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और इसीसे तन्मय नही होता। अत्तएव वहाँपर निमित्त-नेमित्तिकभावमात्रसे ही कर्ता, कर्म, 
भोक्‍ता और भोग्यका व्यवहार होता है। उसी प्रकार आत्मा भी पुण्य-पापादिस्वरूप पुद्गलपरि- 
णामात्मक कर्मको करता है, पुदुगलद्॒व्यके परिणामस्वरूप काय, वचन और मनरूप करणोंके द्वारा 
करता है, पुदूगलपरिणामात्मक काय, वचन और मनरूप करणोको ग्रहण करतां.है और पुद्गल- 
द्रव्यात्मक पुण्यपापसे जन्य सुख-दु खस्वरूप पुद्गलकर्मफलको भोगता है, परन्तु अनेक द्रव्यपनसे 
उनसे अन्य है, इसीसे तन्‍्मय नही होता, अतएवं उसमे निमित्त-नेमित्तिकमावमात्रसे ही कर्ता, कर्म 
भोक्‍ता और भोग्यका व्यवहार होता है। । 

और जिस प्रकार कार्य करनेकी इच्छा करनेवाल्ा वही शिल्पी चेष्टाके अनुकूल आत्म- 
परिणामरूप क्ंको करता है, और उस चेष्टाके अनुरूप सुख-हुंख लक्षण आत्मपरिणामात्मक जो 
फल है उसको भोगता है, यहाँ चेष्टा करनेवाला शिल्पी उस 'चेष्टासे भिनन्‍नद्रव्य नही, किन्तु वह 
चेष्टा उसीका व्यापार है, इसलिये उससे तन्मय है। अतएव उन्हीमे परिणाम-परिणामीभावसे 
कर्ता, कर्म, भोक्ता और भोग्यपनका निरचय है । उसी प्रकार कार्यकी इच्छा करनेवाला आत्मा 
भी चेष्टास्वरूप आत्मपरिणामात्मक कमको करता है और दु खरूप आत्मपरिणामात्मक चेष्टानु- 
रूप कर्मफलको भोगता है तथा उस चेष्टासे,एक द्रव्य होनेके कारण आत्मा भिन्‍न द्रव्य नही है। 
अत्तएव उससे तन्मय हो जाता है । इसलिये परिणाम-परिणामीभावसे उन्हीमे कर्ता. कर्म, 'भोक्‍ता 
ओर भोग्यपनका निरचय है ॥३४९-३५५॥ 

अब यही भाव कलक्षामे दिखाते हैं--, 

नर्दटकछन्व ; 
भनु परिणाम एवं किल कर्म विनिषययत'.“' 
स भवति नापरस्य परिणामिन एवं भवेत्‌ 4 
न भवति कर्तुषृन्यमिंह कर्म न चैकतया 
स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कतृ" तदेव ततः ॥२१०॥ 

अर्थ--निषचयसे परिणाम ही कर्म है ओर वह परिणाम दूसरेका नही है किन्तु परिणामी- 
का ही है। जो कम है वह कर्ताके बिना नही होता और वस्तुकी स्थिति एक अवस्थारूप नही 
रहती, इसलिये वस्तुका कर्ता वही वस्तु है । $ 

भावार्थ--निदचयनयसे जो परिणमन करता है वह कर्ता कहलाता है और उसका जो 
परिणाम है वह कम कहलाता है। वह जो परिणाम है सो अपने आश्रयभूत परिणामी द्रव्यका है, 
अन्य परिणामी द्रव्यका नही है क्योकि जो जो परिणाम होता है वह अपने-अपने उपादानसे तन्मय 
रहता है। इसीसे वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायात्मक माना है। अतएव वस्तु न तो कृटस्थ नित्य 84 
है और न सर्वंथा एकक्षणस्थायी क्षणिक ही है। अपने परिणामरूप कर्मका आप ही के 
है, यह निश्चय सिद्धान्त है। तात्पयं यह है कि निश्वयनयसे कतू-कर्ममाव एक ही 
होता है ॥२१०॥ 


बहिलुठति यद्यपि स्फुटदनन्तशक्ति. स्वय 
तथाप्यपरवस्तुनों विद्वति नान्यवस्त्वन्तरमृ । 


९-रैष५ ] सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार २७७ 


स्वभावनियत यत. सकलमेव वस्त्विष्यते 
स्वभावचलनाकुछ, किमिह मोहित क्लिश्यते ॥२११॥ 


अथ--यज्यपि वस्तुकी स्वय प्रकट होनेवाली अनन्त शक्तियाँ बाहर छोट रही है अर्यात्‌ 
यह स्वय अनुभवमे आ रहा है कि वस्तु अनन्त शक्तियोका भण्डार है तो भी अन्य वस्तु किसी 
अन्य वस्तुके भीतर प्रवेश नही करती है क्योकि सम्पूर्ण वस्तु अपने-अपने स्वभावमे नियत मानी 
जाती है । जब सब वस्तुएँ अपने-अपने स्वभावमे नियत हैं तब इस संसारमे अज्ञानी जीव वस्तुको 
उसके स्वभावसे विचछित करनेमें आकुल होता हुआ खेदखिन्न क्यो होता है ? 

भावा्थ--वस्तुमे अनन्त शक्तियाँ होती अवद्य है। पर उनमे ऐसी एक भी शक्ति नही 
है जिसके आधार पर एक वस्तु दूसरी वस्तुके भीतर प्रवेश कर सके, अर्थात्‌ उस रूप हो सके । 
जबकि ससारकी समस्त वस्तुएँ अपने-अपने स्वभावमे नियत है अर्थात्‌ अपने स्वभावकों छोड़कर 
अन्य वस्तुके स्वभावको ग्रहण नही करती तब यह जीव आत्माको अपने स्वभावसे विचलित कर. 
पुदुगलकर्म स्वरूप हो उसके कतुंत्वका अहंकार क्यो धारण करता है ? जान पड़ता है कि उसके 
इस क्लेशका कारण अनादिकाढूसे साथ रूगा हुआ मोह ही है ॥२११॥ ' 

' रथोद्धताछनद , 


वस्तु चेकमिह नान्‍्यवस्तुनो येन तेन खलू वस्तु वस्तु तत । 
निश्चयोध्यमपरोध्परस्थ कः कि करोति हि बहिल्‍ु ठन्‍्नपि ॥२१२॥ 


अर्थ--व्योकि इस संसारमे एक वस्तु अन्य वस्तुकी नहीं है, इसलिये वह वस्तु उसी 
वस्तुरूप रहती है, यह निश्चय है, फिर बाहर लोटता हुआ भी अन्य पदार्थ अन्य पदार्थंका क्‍या 
करता है ? अर्थात्‌ कुछ नही । ४ ' 
भावारथ--यहाँ वस्तुका अर्थ द्रव्य है। संसारका प्रत्येक द्रव्य अपना-अपना चतुष्टय पृथक्‌- 
पृथक्‌ लिए हुए है, इसलिये एकद्रव्य दूसरे द्रव्यरूप त्रिकालमे नहीं हो सकता। एकद्रव्यका दूसरे 
द्रव्यमे अत्यन्ताभाव है, यह नियम है। निश्चयकी दृष्टिसे कर्ता वही हो सकता है जो कर्मरूप 
परिणत्त हो सके । यदि जीवद्रव्यको पुदूगलकमंका कर्ता माना जाय तो जीवद्रव्यको पुदूगलकममंरूप 
परिणमन करना चाहिये, पर ऐसा हो नहीं सकता । इसलिये जीव और पुद्गलकमंका परस्पर 
एकक्षेत्रावगाहरूप सयोगसम्बन्ध होनेपर भी उनमे कतृ-कर्मंभाव सिद्ध नही होता है। व्यवहारनय 
निमित्त-नेमित्तिकभावको ग्रहण करता है, इसलिये उस नयकी दृष्टिसे जीव, पुद्गछू-कार्मणव्गणाओ- 
मे क्मरूप परिणमन करानेमे निमित्त होनेसे उनका कर्ता होता है और पुद्गलकर्म उसके कार्य 
होते हैं ॥२१२॥ 
रथोद्धताउन्द 
यत्तु वस्तु कुरतेश्न्यवस्तुत- किचनापि परिणामिनः स्वयम्‌ । 
व्यावहारिकदृदौव तनन्‍्मत नान्‍्यदस्ति किमपीह निश्चयात्‌ ॥२१३॥ 
अर्थ--स्वय परिणमन करनेवाली अन्य वस्तुका अन्य वस्तु कुछ करती है, यह जो मत 
है, वह व्यावहारिक दृष्टिसे ही सम्पन्न होनेवाला मत है। निइचयनयसे इस जगतमे अन्य वस्तुका 
अन्य कुछ भी नही है। है 
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भावार्थ--संसारके प्रत्येक पदार्थ स्वय॑ परिणमनद्ञीर है। उनके उस परिणमनमे अन्य 
पदार्थ निमित्त होते है, इसलिये निमित्तप्रधान दृष्टिको अद्भीकृत कर व्यवहारनय ऐसा कथन 
करता है कि अमुक वस्तु अमुक वस्तुकी कर्ता है। परन्तु जब निरचयनयसे विचार होता है तब 
एक वस्तु दूसरी वस्तुरूप नही होती, इसलिये वह उसका कर्ता नही है, यह सिद्धान्त प्रकट होता 
है। निदचयनय उपादानप्रधान दृष्टिको अद्भीकृत कर कथन करता है ॥२१श॥ 

आगे इसो कथनको हृष्ठान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं-- 


जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होह । 
तह जाणओ दु ण परस्स जाणओ जाणओ सो दु ॥३५६॥ 
जह सेडिया दु ण परस्स सेंडिया सेडिया य सा होइ | 
तह पासओ दु ण परस्स पासओ पासओ सो दु ॥३५७॥। 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया दु सा होह | 
तह संजतो दुण परस्स संजओ संजओ सो दु ॥रे८था।। 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया दु सा होदि । 
तह दंसणं दु ण॒परस्स दंसणं दंसर्ण त॑ तु ॥३५९॥ 
एवं तु णिच्छयणयस्स भासियं णाणदंसणचरिते।' 
सुणु ववद्दाणयस्स य वत्तव्व॑ से समासेण ॥३६०॥ 
जह परद॒व्व॑ सेडिदि हु सेडिया अप्यणों सद्दावेण । 
तह प्रदव्व॑ जाणइ णाया वि सयेण भावेण ॥३६१॥ 
जह परदव्व॑ सेडिदि हु सेडिया अप्पणों सहावेण। 
तह परदव्व॑ पस्सद्ट॒जीवो वि सयेण भावेण ॥३६२॥ 
जह परदव्वं॑ सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण | 
तह परदव्यं॑ विजहदह णाया वि सयेण भावेण ॥३६१॥ 
जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सद्दावेण। 
तह परदव्य॑ सदहद सम्मादिद्दी सहावेण ॥३६४॥ 
एवं ववद्ारस्स दु विणिच्छनो णाणदंसणचरिये। 
भणिओ अण्णेसु वि पज्जण्सु एमेव णायव्वो ॥३६५॥ 
अर्थ--जैसे सेटिका ( स्वेतिका ) सफेदी करनेवाले कलई-चूना अथवा खडिया मिट्टी आदि 


*द पोतनी भित्ती आदि परद्वव्यकी नही है किन्तु सेटिका स्वय सेटिका है गर्धाद्‌ भित्ति आदि- 
को सपोद करनेसे सेटिका सेटिका नही है, किन्तु सेटिका स्वयं शुक्लगुणविशिष्ट सेटिका है। 
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वैसे ही ज्ञायक जो आत्मा है वह स्वकीय स्वरूपसे भिन्‍त परपदार्थोंकोी जाननेसे ज्ञायक नही है 
विन्तु स्वय ज्ञायक है। 
जिस प्रकार सेटिका, भित्ति आदि परद्वव्यकी नही है। किन्तु सेटिका स्वय सेटिका है 
उसी प्रकार दर्शक जो आत्मा है वह परके अवलोकनसे दर्शक नही है किन्तु स्वयं दर्शक है। 
जिस तरह सेटिका, भित्ति आदि परद्रव्यकी नहीं है किन्तु सेटिका स्वय सेटिका है उसी तरह 
संयत्त जो आत्मा है सो परपदार्थके त्यागसे संयत नही है किन्तु स्वय ही सयत है--संयमी है। 
जैसे सेटिका परवस्तुके सफ़ेद करनेसे सेटिका नहीं है किन्तु सेटिका स्वय सेटिका है वेसे 
ही परव्यके श्रद्धानसे दर्शन नही है किन्तु दर्शन स्वय ही दर्शन है। 
इस प्रकारसे निश्चयनयका ज्ञान, दर्शन और चारित्रके विषयमे वक्तव्य है। अब इस 
विषयमें व्यवहा रनयका जो ववतव्य है, उसे सक्षेपसे कहते है, सो सुनो । 
जैसे सेटिका अपने स्वभावसे ही भित्ति आदि परद्वव्यको सफ़द करती है वेसे ही ज्ञाता 
आत्मा भी अपने ज्ञायकस्वभावसे परद्वव्यको जानना है। 
जिस तरह सेटिका अपने स्वभावसे पर्वव्यको सफेद करती है उसी तरह जीव भी अपने 
स्वभावसे परद्वव्यका अवलोकन करता है। 
जिस प्रकार सेटिका अपने स्वभावसे ही पद्धव्यको सफेद करती है उसी प्रकार ज्ञाता 
बाई भी अपने स्वभावसे पर्वव्योका त्याग करता है भर्थात्‌ पर्वव्योका त्यागककर सयत 
ह। 
जिस तरह सेटिका अपने स्वभावसे पर्धव्यको सफेद करती है उसी तरह सम्यर्दृष्टि 
आत्मा भी अपने स्वभावसे पर्धव्यका श्रद्धान करता है। 


इस प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्रके विपयमे व्यवहारनयका जो मत है वह कहा गया। 
इसी पद्धतिसे अन्य पर्यायोके विषयमे भी व्यवहारनयका निर्णय जानना चाहिये | 

विशेषार्षे--यहाँ सेटिका ए्वेतगुणसे पूरित स्वभाववाला द्रव्य है ओर उसके व्यवहारसे 
सफ़ेद करने योग्य जो भित्ती आदिक हैं वह पर्धव्य है। भव यहाँपर इसीका विचार करते हैं--- 

सफ़ेद करनेवाली जो सेटिका है वह सफ द करनेके योग्य भित्ति आदि पर्धव्यकी है या नही 
है ? इस प्रकार ए्वैत्य और धवेतिका इन उभय तत्त्वोकी मीमांसा की जाती है | यदि सेटिका भित्ति 
आदिकी है तो ऐसा सिद्धान्त है कि जो जिसका होता है वह वही होता है भर्थात्‌ उसी रूप होता 
है जँसे ज्ञान आत्माका है तो वह आत्मा ही होता है। इस सिद्धान्तके रहते हुए सेटिका यदि 
भित्ति जादिकी है ऐसा मावा जाय तो उसे भित्ति आदि रूप ही होना चाहिये ओर ऐसा होनेपर 
सेटिकाके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जावेगा अर्थात्‌ सेटिका भित्ति आदिसे पृथक कोई द्रव्य नही रहेगा 
ओर ऐसा होता नही, क्योकि द्वव्यान्तर संक्रमणका पहले ही निपेघ कर चुके है। अतएव सेटिका 
भित्ति आदिकी नहीं है। 

अब फिर आशडू होती है कि यदि सेटिका भित्ति आदिकी नहीं है तो किसकी है ? इस 
आधद्भाका यह उत्तर है कि सेटिका सेडिकाकी ही है। इसपर पुनः आज होती है कि वह 
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अन्य सेटिका कौन-सी है, जिसकी कि यह सेटिका है ? इसका उत्तर यह है कि सेटिकासे अन्य 
सेटिका नही है किन्तु आप ही मे स्व और आप ही मे स्वामित्व अश मानकर व्यवहारसे उपर्पात्त 
कर लेनी चाहिये। तब कोई पुन पुछता है कि यहाँ स्व और स्वामि अशके व्यवहारसे साध्य 
क्या है ? कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होता है? उसका उत्तर देते हैं कि कुछ भी नहीं। तब यही 
निरचय हुआ कि सेटिका किसी अन्यकी नही है किन्तु सेटिका सेटिका ही है। जिस प्रकार यह 
शाह है उसी प्रकार इस हृष्ठान्तसे प्रतिफलित होनेवाले दार्ष्लन्तिक अर्थंकों जान छेना 
चाहिये । * 

यहाँपर जो चेतयिता , है वह ज्ञानगुणसे पूरित स्वभाववाला द्रव्य है और व्यवहारसे 
पुद्गलादिक परद्रव्य उसके ज्ञेय हैं। अब यहाँपर ज्ञायक जो चेतयिता है वह शेयरूप पुद्गलादिक 
पर्धव्यका है अथवा नही है? इस'प्रकार ज्ञेग और ज्ञायक इन उभय तत्त्वोके सम्बन्ध पर विचार 
किया जाता है--यदि ऐसा माना जावे कि चेतयिता पुद्गलादिक परद्वव्यका है तो जो जिसका 
होता है वह उसी रूप होता है, जैसे ज्ञान आत्माका होता हुआ आत्मरूप ही होता है' इस 
तत्त्वसम्बन्धके जीवित रहते हुए चेतयित्ताको यदि पुद्गछ्ादिकका माना जावे तो उसे पुदुगलादि- 
रूप ही हो जाना चाहिये ओर ऐसा होनेपर चेतयिताके स्वद्वव्यका उच्छेद हो जायगा अर्थात्‌ 
चेतयिता अन्यरूप होकर अपने अस्तित्वको ही समाप्त कर देगा, क्योकि द्रव्यान्तर सक्रमणका 
पहले ही निषेघ कर आये हैं, अत द्रव्यका ;उच्छेद हो नही सकता। तब यह सिद्ध हुआ कि 
चेत्तयिता पुद्गलादिक पर्धव्यका नही है। इस स्थितिमे यहाँ यह आश्द्छा होती है कि यदि 
चेतयिता पुदुगलादिकका नही है तो किसका है ? इसका उत्तर यह है कि चेतयिता चेतयिताका 
ही है । इसपर पुन प्रदन होता है कि वह अन्य चेतयिता कौन है जिसका कि चेतयिता होता है ? 
तो उसका उत्तर है कि चेतयितासे अन्य चेतयिता नही है किन्तु आप ही स्व और भाप हो स्वामी 
है। इस प्रकार आप ही मे अश-अशीकी कल्पनासे ऐसा व्यवहार होता है। कोई फिर पूछता है कि 
यहाँ स्व-स्वामी अंदके इस व्यवहारसे क्या साध्य है? कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होता है ” तो उसका 
उत्तर है कि कुछ भी साध्य नही है। तब यही निश्चय हुआ कि ज्ञायक जो चेतयिता है वह 
किसीका नही है किन्तु ज्ञायक ज्ञायक्रका ही अथवा चेतयिता चेत्तयिताका ही है अर्थात्‌ ज्ञायक 
अथवा वेत्तयिता है--वह स्वरूपसे ही ज्ञायक अथवा चेतयिता है। ! 


भब यही पद्धत्ति आत्माके दर्शक होनेके विषयमे ग्राह्म है। जेसे-- 

यहाँ पर सेटिका इवेतगुणसे परिपृर्ण स्वभाववाल्ता पुद्गलब्नव्य है, और व्यवहारसे सफेद 
करने योग्य भित्ति आदि उसके परद्वव्य हैं। अब यहाँ सफेद करनेवाली सेटिका, सफेद करनेके 
योग्य जो भित्ति आदि पर्वव्य हैं उनकी है अथवा नही है ? इस प्रकार इवेत्य और इ्वेतक इन 
दोनो त्त्वोके पारस्परिक सम्बन्धकी मीमासा की जाती है। यदि सेटिका भित्ति आदि परहव्यकी है 
ऐसा माना जावे तो 'जो जिसका होता है, वह उसीरूप होता है, जैसे कि आत्माका ज्ञान बात्माला 
ही है” इस तत्त्वसम्बन्धके जीवित रहते हुए यदि सेटिकाको भित्ति ओदिकी मानी जावे तो उसे 
भित्ति आदिरूप ही होना चाहिए | और ऐसा होनेपर स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायगा अर्थात्‌ सेटिका 
भित्ति आदिरूप होकर अपनी सत्ता ही समाप्त कर देगी, परन्तु द्रव्यका उच्छेद होता का 
वयोकि द्रव्यास्तर सक्रमणका' अर्थात्‌ एकद्रव्यका दूसरे द्रव्यरूप होनेका निषेघ पहले ही किया जा , 
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चुका है। इससे यह सिद्ध हुआ कि सेटिका भित्ति आदिकी नही है। यहाँ यह आशज्धा होती है 
कि यदि सेटिका भित्ति आदिकी नही है तो किसकी है ? इसका उत्तर है कि सेटिका सेटिकाकी 
है। इस स्थितिमे पुनः आशा होती है कि वह अन्य सेटिका कौन है, जिसकी कि यह सेटिका 
है ? इसका उत्तर यह है कि अन्य सेटिका नही है “किन्तु स्व और स्वामीके अश ही अन्य है अर्थात्‌ 
आप ही स्व है और आप ही अपना स्वामी है। जेसे देवदत्तके एक ही पुत्र था, उससे किसीने 
पूछा--आपका बडा पुत्र कौन है ? उसने कहा, यही । मध्यम कौन है ? उसने कहा--यही । और 
जघन्य कौन है ? यही। उसी प्रकार आपमे ही अश-अजशीकी कल्पनासे इस व्यवहारकी उपपत्ति 
कर लेना चाहिये। कोई पूछता है कि इस स्व-स्वामी अशके व्यवहारसे साध्य क्या है ? कौन-सा 
प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? इसका उत्तर है कि कुछ भी नही । तब यही निश्चय हुआ कि सेटिका 
किसी अन्यकी नही है किन्तु सेटिका सेटिकाकी ही है। जेसा यह दृष्टान्त है वेसा ही दृष्टान्तसे 
प्रतिफलित होनेवाला दार्ष्टान्तिक है | जेसे-- ु 

यहाँ चेतयिता दरानगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है और व्यवहारसे उसका हृश्य अर्थात्‌ 
देखनेके योग्य पुदूगलादि परद्वव्य है। अब यहाँ दर्शक जो चेतयिता है वह हृश्यरूप पुद्गलादि 
पर्व्यका है अथवा नही है ? इस प्रकार हृदय और दर्शक इन दोनो तत्त्वोंके सम्बन्धकी मीमासा 
की जाती है-- है ु 

यदि चेतयिता अर्थात्‌ दर्शंक, आत्मा पुद्गलादिका है तो 'जो जिसका होता है वह उसी रूप 
होता है, जेसे ज्ञान आत्माका होता हुआ आत्मा ही होता है' । इस प्रकारके तत्त्व-सम्बन्धके जीवित 
रहते हुए चेतयिताको यदि पुदगढ़ादिकका माना जावे तो उसे पुद्गलादि रूप ही हो जाना चाहिये 
ओर ऐसा होनेपर चेतयिताका स्वद्रव्योच्छेद हो जावेगा अर्थात्‌ चेतयिता पुद्गलादिरू्प होकर 
अपनी सत्ता ही समाप्त कर देगा। परल्तु द्रव्यका उच्छेद कभी होता नही है क्योकि द्रव्यान्तर 
सक्रमणका पहले ही निषेध किया जा चुका है। इससे यह सिद्ध हुआ कि चेतयित्ता पुद्गलादिकका 
नही है। यहाँ आहज्धा होती है कि यदि चेतयिता पुद्गलादिकका नही तो किसका है ? इसका 
उत्तर है कि चेतयिता चेतयिताका ही है। फिर आशा होती है कि वह अन्य चेतयिता कौन है 
जिसका कि चेतयिता होता है ? तो उसका उत्तर है कि चेतयितासे अन्य चेतयिता नही है किन्तु 
स्व-स्वामी अश ही अन्य है अर्थात्‌ आप ही स्व है और आप ही स्वामी है, इस प्रकारकी कल्पनासे 
स्व-स्वामी व्यवहारकी उपपत्ति हो जाती है। यहाँ कोई पुन' पूछता है कि स्व-स्वामी अछके 
व्यवहारसे साध्य क्या है ? कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? तो उत्तर यह है कि कुछ भी 
नही है। इससे यह निरुचय हुआ कि दर्शक आत्मा किसीका नही है किन्तु दर्शक दरशंकका ही है। 
चेतयिता तात्त्विकदृष्टिसि किसीका दर्शक नही है किन्तु स्वयमेव दर्शक है ऐसा निरचय सिद्धान्त 
है। जिस प्रकार काष्ठादि पदार्थोको जलानेसे अग्नि दाहक है सो नही, किन्तु स्वयमेव अग्नि 
दाहक है। इसी प्रकार घटपटादि पदार्थोंके देखनेसे आत्मा दर्शक है सो नही, किन्तु आत्मा पर- 
निरपेक्ष स्वय दशक है। ' | हु 

यह पद्धत्ति चारित्रगुणके विषयमे स्वीकार्य है। जेसे-- 


यहाँ सेटिका इंवेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है और व्यवहारसे इवेत करने योग्य 
भित्ति आदि उसुके प्रद्रव्य है। यहाँ सफेद करनेवाली सेटिका भित्ति आदि परद्वव्यकी है अथवा 
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नही ? इसप्रकार दवेत्य ओर स्वेतक दो प॒दार्थोके सम्बन्धकी मीमासा की जाती है। यदि सेटिका , 
भित्ति आदि पर्धव्यकी मानी जावे तो 'जो जिसका होता है वह उसी रूप होकर रहता है, जेसे 
ज्ञान आत्माका होता हुआ आत्मा रूप ही होता है' इस तत्त्वसम्बन्धके जीवित रहते हुए सेटिका 
यदि भित्ति आदिकी है तो उसे भित्ति आदि रूप ही होना चाहिये ओर ऐसा होनेपर सेंटिकाके 
स्वद्रव्यका उच्छेद हो जावेगा अर्थात्‌ सेटिका भित्ति आदि रूप होकर अपनी सत्ता नष्ट कर देगी | | 
परन्तु द्रव्यका उच्छेद हो नही सकता, क्योकि द्रव्यान्तर सक्रमणका निषेष पहले किया जा चुका 
है। इससे यह निश्चय हुआ कि सेटिका भित्ति आदिकी नही है। तव आश्यद्धा होती है कि यदि 
सेटिका भित्ति आदिकी नही है त्तो किसकी है? इसका उत्तर है कि सेटिकाकी ही सेटिका है। 
फिर आहाज्धा होती है कि वह अन्य सेटिका कौन है जिसकी कि सेटिका होती है ? 'इसका उत्तर 
है कि सेटिकासे अन्य सेटिक नही है किन्तु स्व-स्वामी अद् ही अन्य हैं | कोई फिर पूछता है कि यहाँ 
स्व-स्वामी अशके व्यवहारसे क्या साध्य है? कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होनेवाछा है? उसका उत्तर ' 
है कि कुछ भी नही। इससे यह निश्चय हुआ कि सेटिका किसी अन्यकी नही है, किन्तु सेटिका 
हक ही है। जिस प्रकार यह दृष्टान्त है उसी प्रकार इससे प्रतिफलित होनेवाला दार्ष्टान्तिक 
। जेसे- 

यहाँपर चेतयिता जो आत्मद्रव्य है सो ज्ञान-दर्शनगुणसे परिपूर्ण और परव्यके अपोहन- 
रूप चारित्रगुणको धारण करनेवाला है तथा उसी आत्मद्रव्यके अपोह्यरूप पुद्गछादि पर्धव्य 
है। अब अपोहक अर्थात्‌ परपदार्थंका त्याग करनेवाला चेतयिता अपोह्य अर्थात्‌ त्याग करने योग्य 
पुदूगछादिक परद्रव्यका है अथवा नही ? इस प्रकार अपोह्य ओर अपोहक इन दो तत्त्वोके सम्वन्ध- 
की मीमासा की जाती है। 

यदि चेतयिता पुदुगछादिकका है तो 'जो जिसका होता है वह उसी रूप होता है, जैसे 
ज्ञान आत्माका होता हुआ आत्मारूप होता है' इस तत्त्वसम्बन्धके जीवित रहते हुए चेतयिता 
पुद्गलादिकका होता हुआ पुद्गछादिरूप ही हो जावेगा और ऐसा होने पर चेतयिताके स्वद्रव्यका 
उच्छेद हो जावेगा अर्थात्‌ चेतयिता पुदुगलादिख्प होकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा, सो 
द्रव्यका उच्छेद कमी हो नही सकता, क्योकि द्रव्यान्तर-सक्रमणका निषेघ पहले कर आमे हैं। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि चेतयिता पुदुगलादिकका नहीं है। अब यह आशंका होती की यदि 
चेतयिता पुदुगलादिकका नही है तो फिर किसका है ? इसका उत्तर यह है कि चेतयिता 
का ही है। पुन प्रदन होता है कि वह अन्य चेंतयिता कौन है जिसका वह चेतयिता होता है 
इसका उत्तर यह है कि चेतयितासे अन्य कोई दूसरा चेतयिता नही है किन्तु स्व-स्वामीके अब 
ही अन्य हैं । कोई फिर पूछता है कि यहाँ स्व-स्वामी अछके व्यवहारसे क्या साध्य है? कौन-सा 
प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? उसका उत्तर यह है कि कुछ भी नहीं । इससे यह निरचय हुआ कि 
चेतयिता किसीका अपोहक नही है, अपोहक अपोहक ही है। इस प्रकार ज्ञेय-ज्ञायक, दृद्य-दर्शक 
ओर अपोह्य-अपोहक सम्बन्धका विचार निश्चयनयकी अपेक्षा किया । अब व्यवहारनयकी अपेक्षा 
इल सम्बन्धोपर विचार किया जाता है-- 

जिस प्रकार दवेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाल्ली सेटिका स्वय भित्ति आदि पर्व्यरूप नही 
परिणमती और भित्ति भादि परहवव्यकों अपनेरूप नहीं परिणमात्ती, किन्तु भित्ति आदि पख्व्यकै 
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निमित्तसे होनेवाले अपने रवेतगुणसे परियूर्ण स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होती हुई भित्ति आदि 
परद्वव्यको, जो सेटिकानिमित्तक अपने स्वभावके परिणामसे उत्पन्न हो रहा है, अपने स्वभावसे 
सफेद करती है, ऐसा व्यवहार होता है। उसी प्रकार ज्ञानगुणसे परिपुर्णं स्वभाववाल्ला चेतयिता 
भी स्वय पुद्गलादि परद्वव्यके स्वभावसे नही परिणमता है और पुदुगलादि न लक अपने 
स्वभावरूप नही परिणमाता है, किन्तु पुद्गलादि परद्वव्यके निमित्तसे हो अपने ज्ञानगुणसे 
परिपूर्ण स्वभावके परिणामसे उत्पन्त होता हुआ पुद्गछादि परद्वव्यको, जो कि चेतयिताके 
निमित्तसे होनेवाले अपने स्वभावके परिणामसे उत्पन्न हो रहा है, अपने स्वभावसे जानता है, 
ऐसा व्यवहार होता है। , शवेतगुणले परिपूर्ण 
इसी प्रकार दर्शेनगुणके साथ योजना करना चाहिये। जिस प्रकार बध्वेतगुणसे प 
स्वभाववाली वही सेटिका स्वय भित्ति आदि परद्रव्यके स्वभावसे नहीं परिणमत्ती और भित्ति 
आदि परद्वव्यको अपने स्वमावसे नही परिणमातो, किन्तु भित्ति आदि परब्रव्यके निमित्तसे होने- 
वाले अपने इवेतगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होती हुई भित्ति आदि परद्रव्यको, 
जो कि सेटिकाके निमित्तसे होनेवाले अपने स्वभावके परिणामसे उत्पन्न हो रहा है, अपने स्वभावसे 
सफेद करती है, ऐसा व्यवहार होता है। उसी प्रकार दर्शनगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाल्ता चेतयित्ता 
भी स्वय पुदुगलादि परद्वव्यके स्वभावसे नही परिणमता और पुद्गलादि परद्वव्यको अपने स्वभाव- 
रूप नही परिणमाता, किन्तु पुद्गलादि परद्वव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने दर्शानगुणसे परिपूर्ण 
स्वभावके परिणामसे उत्पत्त होता हुआ पुदुगलछादि परद्रव्यको, जो कि चेतयिताके निमित्तसे 
४ बह स्वभावके परिणामसे उत्पन्‍्त हो रहा है, अपने स्वभावसे देखता है, ऐसा व्यवहार 
जाता है। ु 
इसी प्रकार चारित्रगुणके विषयमे भी यही योजना करना चाहिये । जिस प्रकार दवेत्तगुणसे 
परिपूर्ण स्वभाववाली वही सेटिका स्वयभित्ति आदि परद्वव्यके स्वभावरूप नही परिणमती और 
भित्ति आदि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप नही परिणमाती, किन्तु भित्ति आदि परढवव्यके निमित्तसे 
होनेवाले अपने इबवेतगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होती हुई भित्ति आदि परद्वव्यको, 
जो कि सेटिकाके निमित्तसे जायमान अपने स्वभावके परिणामसे उत्पन्न हो रहा है, अपने स्वभाव- 
से सफेद करती है, ऐसा व्यवहार होता है। उसी प्रकार ज्ञानदर्शनगुणसे परिपूर्ण, त्तथा परपदार्थके 
अपोहन--त्यागरूप स्वभावसे चेतयित्ता भी स्वय पुद्गलादि परद्वव्यके स्वभावरूप नहीं परिणमता 
ओर पुद्गलादि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप नही परिणमाता, किन्तु पुद्गलादि परद्रव्यके निमित्तसे 
जायमान अपने ज्ञानदर्शनगुणसे परिपूर्ण तथा पर्रव्यके अपोहन--त्यागरूप स्वभावके परिणामसे 
उत्पन्न होता हुआ पुद्गरादि परद्वव्यको, जो कि चेतयिताके निमित्तसे होनेवाले अपने स्वभावके 
परिणामसे उत्पन्न हो रहा है, अपने स्वभावसे अपोहित करता है--छोडता है, ऐसा व्यवहार होता 
है। इस प्रकार यह आत्माके ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूप पर्यायोके निश्चय तथा व्यवहारका 
प्रकार है। इसी तरह अन्य सभी पर्यायोंके निएचय और व्यवहारका प्रकार जानना चाहिये | 
भावाथं--जानना, देखना, श्रद्धान करना और त्याग करना ये सब आत्माके चैत्तन्यगुणके 
परिणाम है। निइचयन्यसे विचार करनेपर आत्मा परद्वव्यका ज्ञायक नही है, परद्वव्यका दर्शक 
नही है, परद्रव्यका श्रद्धायक नही है ओर परद्रव्यका अपोहक नही है। उसके ये सब भाव आप 
ही है क्योकि आत्माका परिणसन आत्माश्चित है और परद्रव्यका परिणमन पराश्ित है। 'सेटिका 
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भित्ति आदिको सफेद करती है' यहाँ विचार करनेपर भित्तिका परिणमन भित्तिरूप हो रहा है और 
सैेटिकाका परिणमन सेटिकारूप हो रहा है अर्थात्‌ भित्ति भित्तिरूप ही रहती है और सेटिका सेटिका- 
रूप ही रहती है। परन्तु व्यवहा रनयसे विचार करनेपर आत्मा पर्धव्यका ज्ञायक है, परव्यका 
दशक है, परद्रव्यका श्रद्धायक है और पर्धव्यका अपोहक है, वयोकि परपदाथथंका जो ज्ञेय, हृदय, 
श्रद्धेय और अपोह्यरूप परिणाम है वह आत्माके ज्ञायक, दर्शक, श्रद्धायक् और अपोहक भावके 
निमित्तसे जायमान है और आत्मामे जो ज्ञायकभाव आदिरूप परिणाम है वह परपदार्थके ज्ञेयभाव 
आदिरूप परिणामके निमित्तसे उत्पद्यममान है। 'सेटिका भित्तिको सेफेद करती है' यही भित्तिका 
इवेतगुणरूप परिणाम है वह सेटिकाके निमित्तसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये निर्मित्त-नेमित्तिक भावको 
प्रधानतासे तथोक्‍त व्यवहार होता है। इस त्तरह निदचय और व्यवहारकों पद्धतिको यथार्थ- 
रूपसे जानकर वस्तुस्वरूपका श्रद्धान करना चाहिये ॥३५६-३ ६५॥ 
अब यही भाव कलशामे दिखाते हैं-- ' ह 
शाइूंलविक्रीडितछन्द ., 
धुद्धदरव्यनिरूपणापितमतेस्तत्त्वं समुत्पक्यत्तो 
सैकद्रव्यगत चकास्ति किमपि द्रव्यान्तर जातुचित्‌ । « 
ज्ञान ज्ञेयमवैति यत्तू तदय शुद्धस्वमावोदय + द 
कि द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधियस्तत्त्वाज्व्यवन्ते जना. ॥२१४॥ 
अर्थ--शुद्ध द्रव्यके निरूपणमे जिसने बुद्धि लगाई'है तथा जो सम्यक्‌ प्रकारसे तत्तका 
अनुभव कर रहा है ऐसे पुरुषके एक द्रव्यमे प्राप्त दुसरा कुछ भी द्रव्य कभी भी प्रतिभासित नही 
होता । ज्ञान ज्ञेयको जानता है' यह जो कहा जाता है सो यह 'ज्ञानके शुद्धस्वभावका उदय है । 
थे छोक अन्य द्वव्यके अहणसे आकुलित बुद्धि होते हुए त्ततत्व्से क्यो चिगते है ? 
भावार्थ--जब शुद्ध निश्चयनयसे तत्त्वका यथार्थ विचार किया जाता है त्ब यह अनुभव 
होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमे कभी प्रवेश नही करता है। “ज्ञान शैयको जानता है', ऐसा जो 
व्यवहार होता है वहाँ ज्ञानके भीतर ज्ञेयका प्रवेश नही है। और शेयके भीतर ज्ञानका प्रवेश नही 
है। ज्ञान और ज्ञेय यथास्थान अपने-अपने स्वभावरूप्‌ परिणम रहे है फिर भी ज्ञानकी स्वच्छता- 
के कारण ऐसा प्रतिभास होता है कि ज्ञानमे ज्ञेय आ रहा है। जृब यह वस्तुस्थिति है तव ससारके 
मे प्राणी अन्य द्रव्यकी प्राप्तिके लिये व्यम्न होते हुए तत्त्वसे विचलित क्‍यों होते है” उनकी इस 
अज्ञानमूलक प्रवृत्तिपर आचाये आदइचय॑ प्रकट करते हैं॥ २१४॥ न 
सन्दाक्वान्ताउन्द 
शुद्धव्यस्वरसमवसतात्‌ कि स्वभावस्य झषेप- 
मन्यदुद्रव्य भवति यदि वा तस्य कि स्यात्स्वभाव । 
ज्योत्स्यारूप स्नपयति थुव नैव तस्यास्ति भूमि- 
शञॉत्रि ज्ञेग कलयति सदा ज्ञेयमत्यास्ति चेव ॥२१५॥ 
अर्थ--शुद्ध द्रव्य जो चेतन है उसका स्वभावरूप, परिणमन होता है। उससे अतिखित 
स्वमावका शेष क्या रह जाता है अर्थात्‌ कुछ नही । यदि यह कहा जाय कि जशेयरूप अन्य द्रव्य 
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चेतनमे प्रतिफलित होते हैं तो क्या इससे वे उसके स्वभाव हो गये ? चाँदनीका धवलल रूप पृथिवी- 
को नहला देता है तो क्या इससे पृथिवी चाँदनीकी हो-जाती है ? अर्थात्‌ नही । इसी तरह ज्ञान 
शेयको जानता है परन्तु शेय कभी ज्ञानका नही होत्ता। 

भावायं--यहाँ शुद्धदरव्यसे प्रयोजन आत्मद्रव्यसे है। उसका स्वंरस अर्थात्‌ निज स्वभाव 
चेतन्य है। वह आत्मद्रव्य सदा निज स्वभावरूप परिणमन कर रहा है। इस परिणमनसे शेप क्या 
बच रहता है जो उस स्वभावका कहा जावे ? यदि अन्य द्रव्य आत्मामे होते भी है अर्थात्‌ ज्ञानकी 
स्वच्छताके कारण उसमे प्रतिफलित होते भी हैं तो इससे वे अन्य द्रव्य आत्माके स्वभाव नही हो 
सकते । जिस प्रकार चाँदनी पृथिवीको सफ़ेद कर देती है तो क्या इससे पृथिवी चाँदनी हो जाती 
है ? नही, इसी प्रकार ज्ञान शेयको जानता है तो इससे क्या शेय ज्ञानका हो जाता है ? नही, 
सदा ज्ञान ज्ञान ही रहता है और ज्ञेय ज्ञेय ही रहता है। यह प्रकरण निदचयनयसे ज्ञायक और शज्ञेयके 
सम्बन्धका है। यहाँ आचाय॑ने यह अभिप्राय प्रकट 'किया है कि निदचयसे ज्ञायक आत्मा स्वय 
ही ज्ञायक है, परव्रव्यको जाननेके कारण ज्ञायक नही है क्योकि परद्वव्य जो पुद्गलादि द्रव्य है वे 
कभी आत्मद्रव्यरूप नही परिणमत्ते । इसमे हृष्टान्त चाँदनीका दिया है। जिस प्रकार चादलनोीद्वारा 
प्रकाशित होने मात्रसे पृथिवी चाँदनीकी नहीं हो जाती, उसी प्रकार ज्ञानद्वारा जाने-जाने 
मात्नसे ज्ञेय ज्ञानके नही हो जाते ॥२१५॥ गे 


अब ज्ञानमे राग-देषका उदय कहाँ तक रहता है, यह दिखानेके लिये कलशा कहते है-- 


' भन्दाक़वान्ताउन्द 
राणहेषद्वयमुदयते तावदेतनन यावज्‌ ह 
' ज्ञान ज्ञान भवति न पुनर्वोष्यतों याति बोध्यम्‌ 
ज्ञान ज्ञान भवतु तदिदं न्‍्यवकताज्ञानभाव 
भावाभावौ भवति तिरयन्येन पूर्णस्वभाव ॥२१६॥ 
अर्थ--राग मौर द्वेष थे दोनो तब तक उदित होते रहते है जब तक कि यह ज्ञान ज्ञान 
नही हो जाता और ज्ञेय ज्ञेयपनको नही प्राप्त हो जाता । इसलिये आचार्य आकाइक्षा प्रकट करते 
हैं कि अज्ञानभावको दूर करनेवाला यह ज्ञान ज्ञान ही रहे, जिससे कि भाव और अभावको अर्थात्‌ 
चतुग्ति सम्बन्धी उत्पाद-व्ययको दूर करता हुआ आत्मा पृर्णस्वभावसे युक्त हो जावे। 
भावार्थ--ज्ञान ज्ञेयरूप होता है और ज्ञेय ज्ञानरूप होता है, इस प्रकारका समिश्रण मिथ्यात्व- 
दवामे ही होता है। और जब त्तक यह मिथ्यात्वदशा रहती है त्तब तक रागट्रेष नियमसे उत्पल्न 
होते रहते है। मिथ्यात्वके कारण यह जीव परदार्थंको सुख-दु खका कारण मानता है, इसलिये 
उनकी दइष्टानिष्ट प्रिणतिमे रागद्वेषका होना सुलभ है। अत्त' आचाय आकाइक्षा प्रकट करते 
है कि ज्ञान ज्ञान ही रहे तथा वह 'ज्ञान शेयरूप होता है और ज्ञेय ज्ञानहप होता है! इस 
अज्ञानभावको नष्ट कर दे। जब तक एताहश ज्ञान प्रकट नही होता त्तन तक आत्मा पूर्णस्वभाव- 
भाप्त नही होता और जब तक पृूर्णस्वभावको प्राप्त नही होता त्तव तक इसका चतुर्गंति सम्बन्धी 
उत्पाद-व्यय--जन्म-मरण नष्ट नही होता। अत्तएवं आत्माका पूर्णस्वभाव प्राप्त करनेके लिये 
शानका ज्ञानहूप होना आचार्यको अभीष्ट है ॥२१६॥ हे 
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आगे राग-हेष-मोह जीवसे अभिन्न परिणाम हैं, यह कहते हैं-- 
दंसगणाणचरिचं किंचि वि णत्थि दु अचेयणे विसये । 
तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तेसु विसयेसु ॥२६६॥ 
दंसणणाणचरित्त' किंचि वि णत्थि दु अच यणे कम्म । 
तम्हा कि धादयदे चेदयिदा तम्हि कम्मम्मि ॥३६७॥ 
दंसणणाणचरित्त किंचि वि णत्यि दु अचेयणे काये | 
तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तेसु कायेसु ॥३१६८॥ 
णाणस्स दंसणस्स य भणिओ घाओ तहा घरित्तस्स | 
ण वि तहिं पुग्गलद॒व्सस्स को वि घाओ उ णिद्ट्टो ॥१६९॥ 
जीवस्स जे गुणा के णत्यि खलु ते परेसु दन्नेसु । 
तम्द्दा सम्माइड्टिस्स णत्यि रामो उ विसएसु ॥३७०॥ 
रागो दोसो मोहो जीवस्सेव य अणण्णपरिणामा । 
एएण कारणेण उ सद्दादिसु णत्यि रागादि ॥३७१॥ 
अर्थ--दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र ये तीनो अचेतन विषयमें कुछ भी नही हैं, इसलिये चेतयिता 
उन विषयोमे क्या घात करे ? मु 


दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र ये त्तीनो अचेतन ज्ञानावरणादि कर्मोमे कुछ भी नही हैँ, इसलिये 
चेतयिता उन कर्मोंमे क्या घात करे ? 

इसी प्रकार दशंन, ज्ञान और चारित्र ये तीनो अचेत्तन कायमे कुछ भी नही हैं, इसलिये 
चेतयिता उस कायमे क्या घात करे ? 

जेसा दर्शन, ज्ञान और चारित्रका धात कहा गया है वैसा पुदुगलद्वव्यका कोई भी पात 
नही कहा गया है । 

जीवके जो कोई गुण हैं वे निश्चयसे परद्रव्योमे नही रहते, इसलिये सम्यग्हष्टि जीवके 
विषयोमे राग नही होता । ह 

राग, द्वेष और मोह ये जीवके ही अनन्‍्य परिणाम हैं। अर्थात्‌ जीवके साथ इनका अचित्य 
तादात्म्य है। यही कारण है कि शब्दादिक विषयोमे ये रागादिक नही हैं । 

विशेषाथ--निरचयसे जो धम जहाँ होता है उस वस्तुके घातनेसे वह धर्म भी घाता जाता 
है। जैसे प्रदीपके घातसे प्रकाश भी घाता जाता है। उसी तरह जिसमे जो होता है उसका धात 
होनेपर वह भी घाता जाता है । जेसे प्रकाशका घात होनेपर प्रदीपका भी घात होता है। भर्थात्‌ 
प्रतीपमे प्रकाश रहता है और प्रकाशमे प्रदीप रहता है, इसलिये एक दूसरेका धात होनेपर दोनो 
घाते जाते हैं। परन्तु जो जिसमे नही होता वह उसका घात होनेपर नही घाता जाता, जेसे 
घटका घात होनेपर घटमे रखा हुआ दीपक नही घाता जाता। उसी तरह जो जिसमे नही होता 
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वह उसका घात होनेपर नहीं घात्ता जाता, जैसे घटके भीतर स्थित प्रदीपका घात होनेपर घट 
नही घाता जाता। उसी प्रकार आत्माके धर्म जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं वे पुद्गलद्रव्यका 
घात होनेपर भी नही घाते जाते और न दर्शन-ज्ञान-चारित्रका घात होनेपर भी पुद्गलद्गव्य घाता 
जाता है। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि दर्शन-ज्ञान-चारित्र पुद्गलद्रव्यमे नही है क्योकि यदि ऐसा 
होता तो दर्शन-ज्ञान-चारित्रका घात होनेपर पुद्गलद्रव्यका घात और पुदुगलद्गव्यका घात 
होनेपर दर्शन-ज्ञान-चारित्रका घात दुनिवार होता, परन्तु ऐसा नही है। जिस कारण ऐसा है 
उस कारण जो जितने कुछ भी जीवके गुण हैं. वे सभी परद्धव्योमे नही है, इस प्रकार हम सम्यक्‌ 
देखते है। अन्यथा यहाँपर भी जीवके गुणोका घात होनेपर पुदुगलद्रव्यका घात और पुदुगलद्रव्यका 
घात होनेपर जीवके गुणोका घात दुनिवार हो जाता, परन्तु ऐसा नही है। यहाँ आशडू) होती है 
कि यदि ऐसा है तो सम्यग्दृष्टिके विषयोमे राग किसी कारणसे होता है ? इसका उत्तर है कि न 
किसी कारणसे । तब-फिर रागको खान कया है ? अर्थात्‌ रागकी उत्पत्ति किससे होती है ? इसका 
उत्तर यह है कि राग-देष-मोह जीवके ही अज्ञानमय परिणाम है, इसलिये वे पर्धव्यादि विषयोमे नही 
होते | अज्ञानका अभाव होनेसे सम्यर्हृष्टि जीवके रागादिक नही होते। इस प्रकार वे राग-द्वेष-मोह 
विषयोमे न होते हुए सम्यग्हष्टिके नही होते, यह नियम है ॥ ३६६-३७१ ॥ 

अब यही भाव कलशामें दिखाते हैं--- हे 

| सन्दाक्रान्ताउन्द 
रागठेषाविह हि. भवति ज्ञानमज्ञानभावात्‌ 
तो वस्तु त््यप्रणिहितदृद्या दृषद्ममानौ न किब्न्चितू । 
सम्यन्दृष्टि: क्षपयतु ततस्तत्वदृष्टभा स्फुटन्तौ 
शानज्योतिज्वंछति सहज येन पूर्णाचक्ाचि ॥ २१७॥ 

अर्थ--निरचयसे इस आत्मामे अज्ञानमावके कारण ज्ञान ही राग-ढेषरूप परिणत होता 
है। वस्तुके यथार्थ स्वरूपपर संलग्न दृष्टिसे देखे जाने पर वे राग-द्ेष कुछ भी नही है। इसलिये 
प्रकट होते हुए उन रागद्ेपोको सम्यग्दुष्टि पुरुष तत्त्वहष्टिसि--वस्तुके परमार्थस्वरूपका विचार 
करानेवाली बुद्धिसे नष्ट करे, जिससे कि पूर्ण और अविनाशी किरणोसे युक्त स्वाभाविक ज्ञान- 
ज्योति प्रकाशमान हो। - 

भावार्थ--राग-दवं ष आत्माकी ही अशुद्ध परिणति है। उसकी उत्पत्तिमे आत्माका अज्ञान- 
भाव कारण है। जब आत्मतत्त्वके शुद्धस्वरूपपर दृष्टि डालते है तब उसमे राग-द्वेषकी सत्ता दिखाई 
* नही देती भर्थात्‌ परमार्थसे आत्मा राग-हेषसे है। इसलिये वर्तमानमे जो, राग-हेंष प्रकट 

हो रहे हैं उन्हे सम्यग्दुष्टि जीव निजमे परके निमित्त जायमान विकारीभाव समझकर नष्ट 

करनेका पुरुषार्थ करे, क्योकि राग-द्वेषके नष्ट हो चुकनेपर ही पूर्ण तथा अविनाशी केवलज्ञानरूपी 
ज्योति प्रकट हो सकती है ॥ २१७ ॥ 

अब राग-देषका उत्पादक परद्रव्य नही है, यह भाव कलशामे दिखाते हैं-- 

शालिनीछन्द 
रागढेपोत्पादक॑ तत्तवदृष्टया 
' सान्यदु हृब्यं बीक्ष्यते किम्चनापि। 
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सर्वद्रव्योत्यत्तिरन्तव्चकास्ति 
व्यवतात्यन्त स्वस्वभावेन यस्मात्‌ ॥२१८॥ । 

अथ॑--तत्त्वहष्टिसे देखनेपर रागद्ेषको उत्पन्न करनेवाला अन्य द्रव्य कुछ भी दिखाई नही 
देता, क्योकि सब द्रव्योकी उत्पत्ति अपने ही निज स्वभावसे अपने ही भोत्तर प्रकट होती हुईं 
अत्यन्त सुशोभित होती है। ) | 

भावाथे--यहाँ उपादानहृष्टिकी प्रमुखतासे कथन है, इसलिये रागद्वेषकी उत्पत्ति वाह्म- 
पदार्थोंसे न बताकर आत्माके स्वस्वभावसे ही वतलाई है | इसलिये रागद्वेषको नष्ट करनेके लिये 
अपने अज्ञानभावको ही सर्वप्रथम नष्ट करना चाहिये ॥२१८॥ ' 

अब सर्व द्रव्य स्वभावसे ही उपजते हैं, यह कहते हैं-- 


अण्णद्विएण अण्णद्वियस्स ण कीरए गुणुप्पाओं । 
तम्हा उ सब्बदव्यां उप्पज्जंते सहानेण॥शछरश॥ ...' 
' अथ--अन्य द्रव्यके द्वारा अन्य द्रव्यके गुणोका उत्पाद नहीं होता, इसलिये सब द्रव्य 
स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं । | | 
विशेषार्थ--परद्वव्य जीवके रागादिकोंको उत्पन्न कराता है , ऐसी आशद्भा नही करना 
चाहिये, क्योकि अन्य द्र॒व्यके अन्य द्रव्य सम्बन्धी गुणोंके उत्पन्न करनेकी असमर्थता है। सब द्रव्यो- 
का अपने स्वभावसे ही उत्पाद होता है, इसी वातको दिखाते है-- 
जैसे मिट्टीका घडा बनता है। यहाँ घटरूपसे उत्पन्न होती हुई मिट्टी क्या कुम्भकारके 
स्वभावसे घटरूप उत्पन्न होती है अथवा मिट्टीके स्वभावसे ? यदि कुम्भकारके स्वभावसे घटरूप 
उत्पन्न होती है, ऐसा माना जावे तो घट बनानेके अहंकारसे पुरित पुरुष अधिष्ठित तथा घट- 
निर्माणमे व्यापृत हाथोसे युक्त पुरुषका जो शरीर है उसके आकार घट होना चाहिये, परल्तु ऐसा 
नही होता, क्योकि अत्य द्वव्यके स्वभावसे अन्य द्रव्यमे परिणामका उत्पाद नही देखा जाता | यदि 
ऐसा है तो यह निश्चित हो गया कि मिट्टीका घटाकार परिणमन कुम्भकारके स्वभावसे नही होता, 
किन्तु मिट्टीके स्वभावसे ही होता है क्योकि द्रव्यमे परिणामका उत्पाद स्वकीय स्वभावसे ही देखा 
जाता है। तथा ऐसा होनेपर मिट्टी अपने स्वभावका अतिक्रमण नही कर सकती | इसलिये घटका 
उत्पादक कुम्भकार नही है किन्तु मिट्टी ही कुम्मकारके स्वभावका स्पर्श ने करती हुई स्वकीय 


स्वभावसे घटरूप उत्पन्न होती है। 

इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वकीय परिणामरूप पर्यायसे उत्पन्न होते हैं। सो उस तरह उसत्त 
होते हुए वे द्रव्य क्या निमित्तमूत ब्रव्यान्तरके स्वभावसे उत्पन्‍्न होते हैं (या स्वकीय स्वभावसे । 
यह आश्धा होती है। यदि निमित्तमृत द्रव्यान्तरके स्वभावसे उत्पन्न होते हैं तो उनका वह्‌ परि- 
णाम निमित्तमूत परूव्यके आकार होना चाहिये, परन्तु ऐसा नही है क्योकि द्रव्यान्तरके स्वभावसे 
द्रव्यमें परिणाम नही देखा जाता | यदि ऐसा है तो यह निद्चय हुआ कि सर्वद्रव्य निमित्तमूत 
परब्यके स्वमावसे उत्पन्न नही होते, किन्तु स्वकीय,स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं. क्योकि हन्यमे 
जो परिणामका उत्पाद है वह स्वकीय स्वभावसे ही देखा जाता है और ऐसा होनेपर सर्वद्रव्य 
अपने स्वभावका अतिक्रमण नहीं कर सकते, इसलिये निमित्तभूत अत्य ह्वव्य उसके प्रिणामके 


९-३७३ ] सर्वविश्युद्ध्ञानाधिकार ह २८९, 


उत्पादक सर्वद्रव्य ही निमित्तभूत द्रव्यान्तरके स्वभावका स्पर्श न करते हुए स्वकीय 
स्वभावसे 2 पड कक 32 उत्पन्न होते हैं। इसलिये हम परद्वव्यको जीवके रागादिक 
भावोंका उत्पादक नही देखते है, जिसके लिये कुपित हों अर्थात्‌ क्रोध प्रकट करें। 

यहाँ उपादानकारणकी प्रधानतासे कथन किया गया है, इसलिये निर्मित्तकारणका स्वथा 
निषेध नही समझना चाहिये ॥३७२॥ 

अब कहते हैं कि रागादिककी उत्पत्तिमें आत्मा ही अपराधी है, अन्य द्रव्य नही-- 


सालितीछन्द 
यदिह भवति रागहेषदोषप्रसूति 
कतरदपि परेषा दूषणं नास्ति तत्र । 
स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यवोधो 
भवतु विदितमस्त यात्ववोधो$स्मि बोध, ॥२१९॥ 


अर्थ--इस आत्मामे जो रागादिककी उत्पत्ति होती है उसमें परद्रव्यका किड्न्चिन्मात्र भी 
दूषण नही है। यह आत्मा स्वय अपराधी होता है और अपराधके कारण इसका अज्ञान फैलता है 
यह बात सबको विदित हो, अत..अज्ञान अस्तको प्राप्त हों जावे, क्योकि मै ज्ञानस्वरूप हूँ। 

भावार्थ--रागादिककी उत्पत्तिका उपादानकारण आत्मा स्वयं है, इसलिये परपदार्थंको 
क्या दोष दिया जाय ? अज्ञानभावके कारण “आत्मामे रागांदिकभाव उत्पन्न होते है। इसलिये 
आचायें आकडक्षा प्रकट करते हैं कि मेरा वह भज्ञानभाव नष्ट हो, क्योकि मै ज्ञानरूप हूँ । अज्ञानी 
जीव रागह्वेषकी उत्पत्तिमे परदव्यको ही मानकर उनके ऊपर क्रोध करता है । यह व्यर्थ 
है क्योकि रागद्वेषका उपादानकारणं अज्ञानी जीव स्वय है। अत: उनके ऊपर क्रोध करना जलता- 
इनके सदुश व्यर्थ है। अपने अज्ञानमावको त्यागो, आपसे आप इनका विलय हो जावेगा ॥२१९॥ 

आगे रागादिककी उत्पत्तिमे परद्रव्यको हो निमित्त माननेका निषेध करते हैं-- 


रथोद्धताउच्द 
रागजन्मनि निमित्तता परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते । 
उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनी शुद्धवोधविधुरान्धबुद्धय८ ॥२२०॥॥ 
अर्थ--जो रागकी उत्पत्तिमें परद्वव्यका ही निमित्तपन मानते है वे मोहरूपी नदीको नही 
उतर सकते, क्योकि शुद्धनयका विषयभूत जो आत्मा उसके बोधसे शून्य होनेके कारण वे अन्ध- 
बुद्धिवाले है। ' 
भावाथ--आत्माके अज्ञानरूप रागादिक परिणाम मोहकर्मके उदयमे होते हैं। जो केवल 
परूव्यकी निमित्तताकी मुख्यतासे ही उनका अस्तित्व मानते है वे शुद्धवस्तुस्वरूपके ज्ञानसे रहित 
अन्धे है तथा कभी भी मोहनदीके पार नही जा सकते ॥२२०॥ 
आगे शब्द, रस, गन्‍्ध आदिक बाह्म पदार्थ रागह्ेषके कारण नहीं हैं, यह दिखाते हैं-- 
णिंदियसंथुयवयणाणि पोग्गला परिणमंति बहुयाणि। 


ताणि सुणिझण रूसदि तूसदि य अहं पुणों मणिदों ॥३७३॥ 
३७ 
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पोग्गलद्न्य॑ सदत्तपरिणयं तस्स जह गुणों अण्णों। 
तम्हा ण तुम॑ भणिओ किंचि वि कि रूससि अबुद्धों ॥१७४॥। 
असुह्दो सुहो व सदो ण त॑ भणह सुणसु मं ति सो चेव | 
ण य एड विणिग्गहिंडं सोयविषयमागयं सह ॥३२७०॥ 
असुह सुह च रूब ण त॑ मणद पिच्छ मं ति सो चेव । 
ण य एट विणिर्गहिउं चक्खुविसयमागयं रूवं ॥३२७६॥ 
असुद्दो सुद्दो व गंधो णे त॑ सणह जिर्घ मं ति सो चेव । 
णय एवं विगिग्गहिंडः: घाणविसयमागयं गंघं ॥३७७॥ 
असुद्दो सुहो व रसो ण त मणड रसय म॑ ति सो चेव । 
णय एड विणिग्गहिंड रसणविसयमागयं तु रसं ॥३१७८॥ 
असुद्दो सुद्दो व फासो ण त॑ं मणड फुसंसु मं ति सो चेव । 
ण॑ य एड विणिग्गहिंडं कायविसयमागयं फासं ॥३७९॥ 
असुद्दो सुहो व गुणो ण त॑ मणह घुज्झ म॑ ति सो वेव । 
णय एए विणिग्गहिउं घुद्धेविसयमागयं तु गु्ण ॥३८०॥ 
असुदं छुह व्‌ दव्बं ण तं मणह बुज्झ मं ति सो चेव | 
ण य एइ्ट विणिग्गहिउं बुद्धिविसयमागयं दव्वं ॥३८९॥ 
एयं तु जाणिएण उवबसम॑ णेव गच्छई भूढों | 
णिग्गहमणा परस्स य सयय च बुद्धि सिवमपत्तो ॥श८२॥ 
( दश्षकम्‌ ) 
अर्थ--अनेक प्रकारके जो निन्‍दा और स्तुतिके वचन हैं । पुदुगलद्गव्य उच्च रूप परिणमता 
है। उन्हे सुनकर 'ये शब्द मुझसे कहे गये हैं' ऐसा समझकर अज्ञानी जीव रुष्ट होता है तथा 
संतुष्ट होता है। भर्थाव्‌ निन्‍्दाके वचन सुनकर रुष्ट होता है और स्तुतिके वचन सुनकर सुष्ट 
है नर पदों वर हो दन्दरूप परिणत हुआ है। यदि उसका गुण अन्य है अर्थात्‌ 
तुझसे भिन्‍न है तो तुझसे कुछ भी नही कहा गया है। तूँ अन्नानी हुआ क्यो रुष्ट होता है ? 
अद्षुभ और शुभ शब्द तुझसे नही कहता कि तू मुझे सुन, और न श्रोत्रइन्द्रियके विषयको 
प्राप्त हुए शब्दको ग्रहण करनेके लिये आत्मा ही आता है। 
इसी प्रकार अशुभ और शुभ रूप तुझसे नही कहता कि तूँ मुझे देख, और न नेत्रइच्दरियके 
विषयको प्राप्त हुए रूपको ग्रहण करनेके लिए आत्मा ही आता है। 
इसी तरह अशुभ और शुभ गन्ध तुझसे नही कहता कि तूँ मुझे सूंघ, और न प्राण इन्द्रिय- 
के विषयको प्राप्त हुए गन्धको ग्रहण करनेके लिये आत्मा ही आत्ता है । 
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इसी पद्धतिसे अशुभ और शुभ रस तुझसे नही कहत्ता है कि तूँ मुझे चख्र, ओर न रसना 
इन्द्रियके विषयको प्राप्त रसको ग्रहण करनेके लिये आत्मा ही आता है । 

इसी विधिसे अशुभ और शुभ स्पर्श तुझसे नहीं कहता कि तूँ मुझे स्पर्श कर, ओर न 
स्पर्शन इन्द्रियके विषयको प्राप्त हुए स्पर्शको ग्रहण करनेके लिए आत्मा ही आता है। 

इसी प्रकार अशुभ और शुभ गुण तुझसे नहीं कहता कि तूँ मुझे जान, और न बुद्धिके 
विषयको प्राप्त हुए गुणको ग्रहण करनेके लिए आत्मा ही आता है। 

तथा इसी तरह अशुभ और शुभ द्वव्य तुझसे नही कहता कि तूँ मुझे जान, और न बुढ्धिके 
बिषयको प्राप्त हुए द्रव्यको ग्रहण करनेके लिए भात्मा ही आता है। 

जो परको ग्रहण करनेका मन कंरता है तथा स्वय॑ कल्याणकारी बुद्धिको प्राप्त नही हुआ 
है, ऐसा मूढ जीव ईंस प्रकार जानकर भी उपशम्रभावको प्राप्त नही होता है। 

विद्येषा्थं--इस लोकमें जिस प्रकार देवदत्त यज्ञदत्तका हाथ पकड़कर उसे किसी कार्य॑में 
लगाता है उसी प्रकार ये घटपटादिं वाह्य पदार्थ दीपकको हाथमे लेकर 'मुझे प्रकोंशित करी' 
इस तरह कहते हुए अपने आपके प्रकाशनमें उसे प्रेरित नही करते और न दीपक भी चुम्बकसे 
खिची हुई छोहकी सुईके समान अपने स्थानसे च्युत होकर उन घटपटादि पदार्थोको प्रकाशित 
करनेके लिए आता है क्योंकि वस्तुंका स्वभाव परके द्वारा उत्पन्त नही किया जा सकता तथा 
पर भी वस्तुस्वभावके द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इंसलिये जिस प्रकार दीपक परके 
सन्निधानमे स्वरूपसे ही प्रकाशित होता है उसी प्रकार परके असन्निधानमे भी स्व॒रूपसे ही 
प्रकाशित होता है। वस्तुस्वभावसे ही विचित्र परिणतिको प्राप्त होते हुए सुन्दर या असुन्दर 
जो घटपटादि पदार्थ है वे स्वरूपसे ही प्रकाशित होनेवाले दीपककी किव्स्चिन्मात्र भी विक्रिया 
( विकार ) करनेके लिए समर्थ नही हैं। उसी प्रंकार बाह्य पदार्थ जो शब्द, रूप, गनन्‍्ध, रस, 
स्पर्श, गुण ओर द्रव्य हैं वे यज्ञदंत्तको देवदत्तेके समान हांथंमे पकडकर मुझे सुनो, मुझे देखो, 
मुझे सूँघो, मुझे चलो, मुझे स्पर्श करो और मुझे जानो, इस तरह अपने ज्ञानके लिए आत्माकों 
प्रेरित नही करते है, किन्तु वस्तुस्वभाव परके द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता ओर वस्तु- 
स्वभावके द्वारा पर उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिये जिस प्रकार आत्मा उन छाब्दादिकके 
असन्तिधानमे उन्हे जानता है उसी प्रकार उनके सन्निधानमे भी स्वरूपसे ही उन्हे जानता है। 
वस्तुस्वभावसे ही विचित्र परिणतिको प्राप्त होते हुए सुन्दर या असुन्दर जो शब्दादिक बाह्यपदार्थ 
है वे स्वरूपसे ही जाननेवाले आत्मामे किड्न्चिन्मात्र भी विक्रिया ( विकार ) उत्पन्न करनेके 
लिए समर्थ नही हो सकते । इस तरह यह आत्मा दीपकके समान परपदार्थके प्रति नित्य ही 
उदासीन रहता है। यह वस्तुकी स्थिति है तो भी जो रागद्वेंष उत्पन्न होते हैं वह अज्ञान है । 

भावार्थ--शुभ-अज्युभ शब्द आदिका परिणमन उनके स्वाघीन है, वे आत्मामे रागह्वेप 


उत्पन्न करनेके लिये समर्थ नही है। फिर भी आत्मामे जो रागह्रेष होता है वह उसका अज्ञान 
है ॥३७३-३८श।॥ शी कर 


आगे यही भाव कलूशामें कहते है-- 


इुंलविक्रोडितछन्द 


शा 
पूर्णकाच्युतशुद्धयोधमहिमा थोड़ा न वोध्यादय 
यायात्कामपि विक्रिया तत इतो दीप प्रकाश्यादिव । 
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तहस्तुस्थितिवोधबन्ध्यधिपणा एते किमज्ञानिनो ;] 
रागद्रेघमयीभवन्ति सहजा भुब्म्चन्त्युदासीनताम्‌ ॥२२१॥ 
अर्थ--जिस प्रकार प्रकाशित करने योग्य घटपेटादि पदार्थेसि दीपक कुछ भी विक्रियाको 
प्राप्त नही होता उसी ' प्रकार पूर्ण, एक, अच्युत तथा शुद्ध ज्ञानकी महिमासे युक्त यह वोढ़ा 
अर्थात्‌ आत्मा, ज्ञानके विषयभूतत शब्दादि पदार्थेसि कुछ भी विक्रियाको प्राप्त नही हो सकता है। 
इसलिये वस्तुस्थितिके ज्ञानसे शून्य बुद्धिवाले ये अज्ञानी जीव रागद्रेषरूप क्यो हो रहे है तथा अपनी 
सहज उदासीनता--बीतराग परिणतिको क्यो छोड रहे हैं? |. - ऐ । 
भावार्थ--जिस प्रकार बाह्यपदार्थ दीपकमे कुछं भी विकार करनेमे समर्थ नहीं है 
अर्थात्‌ पदार्थ! अच्छा या बुरां किसी प्रकारका रहे, दीपक उसे मध्यस्थभावसे प्रकाशित ही 
करता है, उस-“पदार्थके निमित्तसे स्वय हर्ष-विषादका अनुभव नही करता । उसी प्रकार ज्ञानी 
जीव अच्छे या बुरे पदार्थोको जानता मात्र है, उन्तके निमित्तसे हर्ष-विषादका अनुभव नहीं 
करता। इस तरह बाह्म॑पदार्थ ज्ञानी जीवमे कुछ भी विकार उत्पन्न करनेमें समर्थ नही है। 
फिर भी वस्तुस्वभावके यथार्थ विचारसे रहित ये अज्ञानी प्राणी शुभ-अशुभ शब्द, गन्घ, रस, स्पश 
आदिका निमित्त पाकर रागद्वेष युक्त होते हैं तथा अपनी सहंज जो उदासीनता है उसे छोड देते 
हैं, यह आश्चयंकी,बाच है ॥२२१॥ 
अब राग-द्ेषसे रहित जीव हो ज्ञानचेतनाको प्राप्त होते है, यह कहते है-- 


शाइूलविक्रीडितछत्द डि त छ्स्त ृ ४ 
रागद्रेषविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृथष 


विन्दन्ति स्वरसाभिषिक्तभुवना ज्ञानस्य सम्चेतनाम्‌ ॥456२॥ 


अर्थ--जो रागढ्वेषरूप विभावसे रहित तेजके धारक है, जो नित्य ही स्वभावका स्पर्श 
करते हैं, जो अतीत और अनागत्त सम्बन्धी समस्त कम्मोंसे रहित है, तथा,जो वत्तेमानकाल 
सम्बन्धी कर्मोदयसे भिन्‍न है ऐसे ज्ञानी जीव, अत्यन्त -गाढूपसे धारण किये हुए चारित्रके 
वैभवके बलसे उस ज्ञानचेतनाको प्राप्त होते हैं, जो चमकत्ती हुई चेतन्यज्योतिसे ततन्मय है तथा 
जिसने स्वकीय ज्ञानरूप रससे तीनो छोकोको सीचा है । 

भावार्थ--जिनका आहंमतेज रागद्वेषसे रहित है आर्थात्‌ु अविरतसम्यग्हष्टि आदिकी 
अवस्थामे अप्रत्याल्यानावरणादि प्रकृतियोंके 3 मओ रागादिकके रहते हद अप 
आत्मत्तेजको उससे रहित अनुभव करते हैं और आगे चलकर मोहकर्मका अभाव, परमाथ- 
रूपसे जिनका आत्मतेज रागद्वेबसे रहित हो गया है तथा रागद्वेष१से रहित होनेके ल्यि जो 
निरलतर स्वकीय ज्ञाता-दष्ठा स्वभावका स्पर्चय करते हैं अर्थात्‌ सदा ऐसी भावना रखते है कि मेरा 
स्वभाव पदार्थोको जानना-देखना मात्र है रागी-ढेंषी होना नहीं। जो अतीत और बनाया 
सम्बन्धी कर्मसे रहित हैं. अर्थात्‌ कर्मचेतनासे मुक्त हैं. और चर्तमानमेः उदयको प्राप्त कर्मफलसे 
भिन्‍न हैं अर्थात्‌ कर्मफलचेतनासे रहित हैं ऐसे जीव अत्तिशय दुृढताके साथ धारण किये हुए 


९-३८६ ] सर्वविद्युद्ज्ञानाधिकार र५रे 


रागढ्वेषकी निवृत्तिरूप चारित्रके विभवकी सामर्थ्यंसे अर्थात्‌ यथाख्यातचारित्रके बलसे ज्ञानकी 
उस समीचीन चेत्तनाको प्राप्त होते है जिसमें एक चेततन्थका चमत्कार ही विद्यमान है। उसीसे 
जो तन्‍्मय है तथा जिसने स्वकीय केवलज्ञानरूप परिणतिसे समस्त भुवनको व्याप्त किया है 
अर्थात्‌ छोकालोककी अपना विषय बना लिया है। तात्पयें यह है कि जिनका रागद्वेप चला 
जाता है, तथा जो अतीत, अनागत और वर्तमान कर्मोदयसे भिन्‍न आत्माका अनुभव करते है 
उन्ही महापुरुषोके चारित्रके वैभवका उदय होता है, जिसके बलसे वे कर्मचेतना और कर्मफेल- 
चेत्तनासे भिन्‍न ज्ञानचेतनाका अनुभवन करते हैं तथा उस शुद्ध चेतनाकी ऐसी महती शक्ति है कि 
जिसमे अखिल लोक एक समयमे प्रतिभासित होने लगाता है ॥२२२॥ 
, अब प्रतिक्रमण, प्रत्याव्यान तथा आलोचनाका स्वरूप बताते हैं-- 
कम्म॑ ज॑ पृव्वक्यं सुहासुहमणेयवित्थंरविसेस । 
तत्तो णियत्तएण अप्पयं |तु जो सो पडिक्कमण ॥१८३॥ 
कम्म॑ ज॑ सुहमसुहं जम्हि य भावम्दि वज्हाह भविस्सं। हू 
तत्तो णियत्तए जो सो ' पच्चदखाणं हवद चेया ॥३८४॥ 
ज॑ सुहमसुहमुद्ण्ण संपडि य अेयबित्थरविसेस । 
त॑ दोसं जो चेयह. सो, खलु आलोयणं चेया ॥३१८५॥ 
णिच्च पच्चदखाणं कुब्बह णिच्च॑ं य पडिक्क्मदि जो । 
णिच्य॑ आलोचेयद सो हु 'चरित्ं हवह 'जेया ॥३८६॥ 
ु ह .. ( चतुष्कम्‌ ) 
अर्थ--पूर्वकालमे किये हुए अनेक विस्तार विशेेपसे युक्त जो शुभ-अशुभ कर्म हैं उनसे 
अपने आपको जो निवृत्त करता है वह प्रतिक्रमण है। 
जिस भावके रहते हुए भविष्यकालमे जो, शुभ-अशुभ कर्म बन्धको प्राप्त होनेवाले है उस 
भावसे जो चेययिता निवृत्त होता है वह प्रत्याख्यान है। 
ओर जो वर्तमानकालमें अनेक प्रकारके विस्तारविशेपसे युक्‍तत शुभ-अशुभकर्म उदयमे 
आया हे उसके दोपका जो चेत्तयिता चिन्तन करता है वह आलोचना है। 
एस पद्धतिसे जो चेतयिता नित्य ही प्रत्यास्यान करता है, नित्य ही प्रतिक्रमण करता 
है और नित्य ही आलोचना करता है निश्चयसे वही चारित्र है अर्थात्‌ वही चारित्रगुणका 
धारक है। 
विश्येपायं--निदचयसे जो चेतयिता ( आत्मा ) पुदुगलकर्मके विपाकसे होनेवाले भावोसे 
स्थोय जात्माको निवृत्त करता है वह उन भावोके कारणभूत पूर्वकर्मोका प्रत्रिक्रमण करता हुआ 
स्वय ही प्रतिक्रमणरूप होता है । वही आत्मा उन भावोके कार्यभूत अर्थात्‌ उन भावोसे वँधनेवाले 
उत्तरक्षमंको त्यागता हुआ प्रत्याश्याचरूप होता है और वही आत्मा वर्तमान कर्मतिपाकको आत्मासे 
अत्यन्त मेदरप जानता हुआ आलोचनारुप होता है। इस तरह यह आत्मा नित्य ही प्रतिक्रमण, 
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प्रत्याव्यान और आलोचना करता हुआ, पृर्वकर्मके काय॑ और उत्तरकर्मके कारणरूप भावोंसे 
अत्यन्त निवृत्त होता हुआ “और वरतंमाव कर्मंविषाकको आत्मासे अत्यन्त भिन्‍न जानता हुआ 
स्वकीय ज्ञानस्वभावसे निरन्तर आचरण करनेसे चारित्र होता है। और चारिन्ररूप होता हुआ 
ज्ञानमात्र जो स्वीय स्वरूप है उसका अनुभवन करनेसे स्वयमेव ज्ञानचेतना हो जाती है। 


भावाथं--यहाँपर प्रधानतासे निश्वयचारित्रका कथन है। जहाँपर चारित्रका वर्णन होता 
है वहाँपर प्रतिक्रमण, प्रत्याव्थान और आलोचनाका वर्णन होता है। परन्तु यह सब प्रक्रिया 
मोहोदयमे होती है। जेसे अपराध जो होता है वह मोहके तीन्नोदयमे होता है और उसका जो 
प्रतिक्रमणादि होता है वह मोहके मन्‍्द उदयमे होता है। जिस प्रकार छोकमे कोई व्याख्यान देनेका 
उद्यम करता है और व्यास्यान समाप्तिके अनन्तर उपस्थित सभासदोसे नम्न शब्दोमे यह निवेदन 
करता है कि यदि हमसे अज्ञान और प्रसादके कारण किसी प्रकारका अनुचित भाषण हुआ हो 
तो उसे आप महानुभाव क्षमा करें| उसी प्रकार मोही आत्मासे अतीतमे भोहके वश जो अपराध 
हुए हैं उनके दुर करनेके लिये वह पद्चात्ताप करता हुआ अपने आपको घिक्कारता है। भव 
आगामी कालमे ऐसे अपराधके कारण जो भाव हैं उन्हे नही करूँगा अर्थात्‌ ऐसे भावोसे अपनी 
आत्माका निवारण करता है। इसीका नाम प्रत्यास्यान है। तथा जो कर्मोदय वर्तमानमे आा रहा 
है उसे साम्यभावसे सहच करता हुआ भोगता है। और यह विचार करता है कि यह कमोदय 
हमारे ज्ञानस्वभावसे अत्यन्त भिन्‍न है, इसीका नाम आलोचना है। निश्चयनयसे विचार किया 
जाय तो यहाँ पर आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही प्रत्यास्यान है, आत्मा ही आलोचना है 
और आत्मा ही परमार्थसे चारित्र है। जब आत्मा ही स्वयं चारित्ररूप हो जाता है. तब उसका 
ज्ञानमात्र जो स्वकीय स्वरूप है उसीका अनुभव रह जाता है, इसलिये कर्मचेतना और कर्मफल- 
चेतनासे निवृत्ति होकर मात्र ज्ञानचेतना रह जाती है ॥३८३-३८६॥ 
अब ज्ञानचेतना और अज्ञानचेतना ( कर्मचेंतना और कर्मफलचेतना ) का फछ दिखाते 
हुए कलक्षा कहते हैं-- 
उपजातिछन्द 
जञानस्थ सचेतनयेंव नित्य॑ 
प्रकाश्षते ज्ञानमतीव छुद्धमू । 
अज्ञानसचेतनया तु धावनू 
"५ बोधस्य शुद्धि निरुणद्धि बन्धः ॥२२३॥ 
धर्थ--ज्ञानके संचेतनसे ही अत्यन्त शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होता है और अज्ञानके सचेतनसे 
वन्ध दौडता हुआ ज्ञानकी शुद्धिकों रोक छेता है। 
भावार्थ--पदार्थोका जानना ही मेरा स्वभाव है, उन्तका कर्ता या भोक्तापन मेरा स्वभाव 
नही है। इस प्रकार निरन्तर ज्ञानस्वभावका चिन्तन करनेसे ज्ञान शुद्ध हो जाता है अर्थात्‌ उसमे 
भोहोदयसे होनेवाले परके कर्तृत्व ओर भोकतृत्वका जो भ्रम ( विकारी बढ्य ) था वह हर हो 
जाता है। तथा इसके विपरीत अज्ञानका चिन्तन करनेसे अर्थात्‌ ज्ञानस्वमावसे भिन्‍्म जो कदूल 
( कर्मचेतना ) और भोक्तृत्व ( कर्मफलचेतना ) भाव है उसका विचार करनेसे ज्ञानकी शुद्धि 
रुक जाती है और कर्मोका वन्ध होने लगता है ॥२२३॥ 
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अब अज्ञानचेतना बंधका कारण है, यह गायाओंमें स्पष्ट करते हैं--- 
वेदंतो कम्मफर्ं अप्पाणं कुणए जो दु कम्मफल। 
सो तं पुणो वि बंधद वीयं दुबखस्स अदठबिहं ॥३८७॥ 
वेदंतो कम्मफ्लं मए कय॑ मुणई जो दु फम्मफल | 
है सो त॑ पुणो विबंधइ वीय॑ं दुक्खस्स अट्ठबिहं ॥३८८॥ 
वेदंतो कम्मफर्ल सुहिदो दृहिदों य हवदि जो छोदा । 
सोत॑ पुणो वि बंधइ वीय॑ दुक्खस्स अट्ठविह ॥३८९॥ 
( त्रिकलम ) 
अरथ---जो आत्मा कर्मफलका अनुभव करता हुआ कर्मफलको अपनात्ा है अर्थात्‌ क्मंफल- 
से भिन्‍त आत्माको नहीं मानता वह आत्मा दु खोके बीजस्वरूप आठ कंमोंका फिर भी बन्ध 
करता है। 
जो आत्मा कर्मफलका वेदन करता हुआ यह कर्मफल मेरे द्वारा किया हुआ है, ऐसा मानता 
है वह दु'खके बीजस्वरूप आठ प्रकारके कर्मोका फिर भी बन्ध करता है। 
और जो आत्मा कर्मफलका अनुभव करता हुआ सुखी-दु खी होता है वह दु'खके बीज 
स्वरूप आठ प्रकारके कर्मोका फिर भी बन्ध करता है। 
विशेषार्थ--ज्ञानसे भिन्‍न पदार्थमे यह मे हूँ' इस प्रकार जो जानना है वह अज्ञानचेतना 
है। यह अज्ञानचेचना कर्मंचेतना और कर्मफूलचेत्तनाके भेदसे दो भेदवाली है। इन दोनोंमे ज्ञानसे 
भिन्‍न पदार्थेमि 'मै इसे करता हूँ' ऐसा जो ज्ञान है इसीको कमचेतना कहते हैं त्तथा ज्ञानसे भिन्‍न 
पदार्थेमि 'मैं इसको भोगत्ता हूँ” ऐसा जो आत्माका अनुभवन है, इसीका नाम कर्मफलचेतना है। 
यह अज्ञानचेतना सम्पूर्णरूपसे संसारका बीजभूत है क्योकि ससारका बीज जो आठ प्रकारका 
कर्म है उसका यह बीज है। अतः भोक्षार्थी पुरुषके द्वारा अज्ञानचेतनाके प्रछय ( विनाशके ) लिये 
सकल कर्मत्यागकी भावता और सकल कर्मफलत्यागकी भावनाको प्रकट कर स्वभावभूत भगवत्ती 
एक ज्ञानचेतनाको ही निरन्तर प्रकट करना चाहिये । 
इन दोनोमे सकल कर्मत्यागकी भावनाकौ कलक्षा द्वारा प्रकट करते हैं--- 
आयहिन्द ह 
कृतकारितानुमननैस्थिकालविपयं मनोवचनकायै. । , 
परिहृत्य कर्म सर्व॑ परम नैष्कम्य॑मवरूम्वे ॥२२४॥ 
अर्थ--कत्त, कारित, अनुमोदन और मन-वचन-कायके हारा तीन काल सम्बन्धी जो कर्म 
मेरे द्वारा किये गये है उत्त सबका परिहार कर मै परम निष्कर्ममावका आलूम्बन करता हूँ | 
आगे इन्हीके भज्जोका वर्णन करते हैं---मन, वचन और काय ये तीन है तथा कृत, कारित 
मोर अनुमोदना भी तीन है। इनमे मन, वचन, काय इसके स्वतन्त्र एक-एकके द्वारा जो किया 
जावे वह तीन प्रकारका होता है तथा मनवचन, मनकाय और वचनकाय इस तरह दो-दोको 
मिलाकर त्तीन भजु हुए तथा मन, वचन, काय इन तीनोके द्वारा भी मिलकर एक भज्ू हुआ, 


श्र 'सम्रयसार [९३८५ 


इस तरह सात भज्ज होते हैं। इसी तरह छत, कारित और अनुमोदना इन तीनके भी सात भज्ध 
होते है। इन दोनों सात-सात भज्भोको परस्पर गुणित करनेसे ४५ भज्भ होते हैं। इस तरह प्रति- 
क्रमण ४५ तरहका होता है। इन्ही भेदोंको स्पष्ट करते है--प्रतिक्रमण करनेवाला गा है कि 
जो पाप मैने अतीतकालमे किया था, अन्यके द्वारा कराया था तथा अन्यके द्वारा किये गये पापकी 
अनुमोदना की थी, वह सन, वचन और कायसे सिथ्या हो १, जो पाप अतीतकाहमे मैंने किया 
अस्यके द्वारा कराया था, तथा अन्यके द्वारा किये गये पापकी अनुमोदना की थी, वह मन और 
वचलसे मिथ्या हो २, जो पाप मैने किया था, कराया था और किये हुएकी अनुभोदना की थी, 
वह मन और कायसे मिथ्या हो ३, जो पाप मेने किया था, कराया था और किये हुएकी अतु- 
भोदना की थी, वह वचन और कायसे मिथ्या हो ४, जो पाप मैंने किया था, कराया था और 
कली पक अनुमोदना की थी, वह मनसे मिथ्या हो ५, जो पाप मैंने किया था, कराया था और 

अनुमोदना की थी, वह वचनेसे मिथ्या हो ६, जो पाप मैंने किया था, कराया था और 
जिसकी अनुमोदना की थी, वह कायसे मिथ्या हो ७, जो पाप मेने किया था और कराया था, 
वह मन, बंचन और कायसे मिथ्या हो ८, जो पाप मैने किया था और किये हुएकी अनुमोदना 
की थी, वह मेरा पाप, मत, वचन, कायसे मिथ्या हो ९, जो पाप मैने कराया था और दृसरेसे 
किये हुएकी अनुमोदना की थी, वह मेरा पाप मनसे, वचनसे और कायसे मिथ्या हो १०, यो 
मैने किया था और दूसरेसे कराया था, चह मेरा पाप मनसे मिथ्या हो ११, जो मेंसे किया था 
भौर जिसे करते हुएकी अनुमोदना की थी, मेरा वह पाप मनसे तथा वचनसे मिथ्या हो १२, जिसे 
मेने दूसरेसे कराया था और जिसे करते हुएकी अनुमोदना की थी, वह मेरा पाप सनसे और वचनसे 
मिथ्या हो १३, जिसे मैंने किया था और दूसरेसे कराया था वह भेरा पाप मनसे और कायसे 
मिथ्या हो १४, जिसे सैने किया था और जिसे करते हुएको अनुज्ञा दी थी वह मेरा पाप मनतसे 
और कायसे मिथ्या हो १५, जिसे मैंने कयया था और जिसे करते हुएको अनुज्ञा दी थी, वह मेरा 
पाप मनसे तथा कायसे मिथ्या हो १६, जिसे मैने किया था और जिसे कराया था, वह मेरा पाप 
वचन और कायसे मिथ्या हो १७, जिसे मैंने किया था और जिसे करते हुएको अनुन्ना दी थी, 
वह मेरा पाप वचन और कायसे मिथ्या हो १८, जिसे मैंने कराया था और जिसे करते डे 
अनुन्ा दी थी, वह मेरा पाप वचन और कायसे मिथ्या हो १९, जिसे मैने किया था और बिसे 
कराया था, वह मेरा पाप मनसे मिथ्या हो २०, जिसे मेंने किया था और जिसे करते हुए दूसरेको 
अनुज्ञा दी थी, वह मेरा पाप मनसे मिथ्या हो २१, जिसे मैंने कराया था और जिसे करते हुएको 
अनुज्ञा दी थी, वह मेरा पाप मनसे मिथ्या हो २२, जिसे मैंने किया था धौर जिसे दूसरेसे कराया था, 
वह मेरा पाप वचनसे मिथ्या हो २३, जिसे मैंने किया और जिसे करते हुए अन्यको अनुज्ञा दी थी, 
वह मेरा पाप वचनसे मिथ्या हो २४, जिसे मैंने कराया था और जिसे करते हुए अन्यको भपुता 
दी थी वह मेरा पाप वचनसे मिथ्या हो २५, जिसे मैंने किया था और जिसे कराया था, वह मेरा 
पाप कायसे मिथ्या हो २६, जिसे मेंने किया था और जिसे करते हुए दूसरेकों अनुन्ञा दी थी, वह 
मेरा पाप कायसे मिथ्या हो २७, जिसे मैंने कराया था और जिसे करते हुए अन्यको अन्रुज्ञ दी 
थी वह मेरा पाप कायसे मिथ्या हो २८, जिसे मेंने किया था मेरा वह पाप मन, बचत और कायपे 
मिथ्या हो २९, जिसे मैंने कराया था मेरा वह पाप मत्त, वचन और कायसे मिथ्या हो ३० कह 
पापको करते हुए दूसरेको मैने अनुज्ा दी थी, मेरा वह पाप मन वचन ओर कायसे मिथ्याईं। 


९-३८५९ ] हि सर्वविशुद्धिज्ानाधिकार २९०७ 


३१, जिसे मैंने किया था मेरा वह पाप मनसे तथा वचनसे मिथ्या हो ३२२, जिसे मेने कराया था 
मेरा वह पाप मन और वचनसे मिथ्या हो ३३, जिस पापको करते हुए अन्य पुरुषको मैने अनुज्ञा 
दी थी, भेरा वह पाप मन और वचनसे मिथ्या हो ३४, जिसे मेंने किया था मेरा वह पाप मन और 
कायसे मिथ्या हो ३५, जिसे मैने कराया था मेरा वह पाप मन और कायसे मिथ्या हो ३६, जिस 
पापको करते हुए अन्यको मैने अनुज्ञा दी थी मेरा वह पाप मन और कायसे मिथ्या हो ३७, जिसे 
मैने किया था मेरा वह पाप वचन और कायसे मिथ्या हो ३८, जिसे मैने कराया था मेरा वह पाप 
वचन और कायसे मिथ्या हो ३५, जिस पापको करते हुए अन्यको मेने अनुज्ञा दी थी मेरा वह 
पाप वचन और काय मिथ्यासे हो ४०, जिसे मैने किया था मेरा वह पाप मऩसे मिथ्या हो ४१, 
जिसे मेने कराया था मेरा वह पाप मनसे मिथ्या हो ४२, जिसे करते हुए अन्यको मैने अनुज्ञा दीथी 
भेरा वह पाप मनसे मिथ्या हो ४३, जिसे मैंने किया था मेरा वह पाप वचनसे मिथ्या हो ४४, जिसे 
मैने कराया था मेरा वह पाप वच्ननसे मिथ्या हो ४५, जिसे करते हुए ,दूसरेको मेने अनुज्ञा दी थी 
मेरा वह पाप वचनुसे मिथ्या हो ४६, जिसे मैने किया था मेरा वह पाप कायसे मिथ्या हो ४७, 
जिसे मेने कराया था मेरा वह पाप कायसे मिथ्या हो ४८, जिसे करते हुए अन्यको मैने अनुज्ञा दी 
थी मेरा वह पाप कायसे मिथ्या हो ४९॥ छत 
आर्याछन्द 


सोहाद्यदहमका॑ समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य । 
आत्मनि चेतन्यात्मनि निष्कर्मंणि नित्यमात्मना बरतें ॥॥२२५॥॥ 


अर्थ--मैने मोहसे जो' कर्म किये थे उन्न समस्त कर्मोका प्रतिक्रमण कर मै समस्त कर्मोसि 
रहित चेतत्यस्वरूप आत्मासे अपने आपके द्वारा निरन्तर वतं रहा हूँ ॥२२५॥ 


१ इन ४९ भगोके भीतर पहले भंगमें कुत, कारित, अनुमोदना ये त्तीन रहिये है और उनपर मन, वचन, 
काय ये तीन छगाये है, इसलिये इस भज्भका साकेतिक नाम ३३ है। २ से ४ तकके भगोमें कृत, 
कारित, अलुमोदनाके तीनो छेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे दो-दो लगाये हैं । इस प्रकार बने हुए इन 
तीन भंगोको ३२ की संज्ञा है। ५ से ७ तकके भंग्रोमें कृत, कारित, अनुमोदनाके तीनो छेकर उनपर 
मन, वचन, कायमेंसे एक-एक लगाया है। इन तीनो भंगोको ३१ की सज्ञासे पहिचाना जा सकता है । 
८ से १० तकके भगोमें कृत, कारित, अनुमोदलामेंसे दो-दो लेकर उनपर मन, वचन, काय तीनो छंग्राये 
है । इन तीन भगोको २३ को सज्ञासे जाना जा सकता है । ११ से १९ तकके भगोमें कृत कारित, अनु- 
भोदनामें दो-दो लेकर उनपर मन, वचन, कायमें-से दो-दो लगाये है । इन नौ भगोको २२ की संजञासे 
पहिचाना जा सकता है । २० से २८ तकके भगोमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे दो-दो छेकर उनपर 
मन, वचन, कायमेंसे १-१ छगाया है। इन नौ भगोको २६ की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। २९ 
से ३१ तकके भगोमें कृत, कारित, अनुमोदनामें-से एक-एक लेकर उनपर मन, वचन, काय तीनों छूगाये 
हैं। इन तीन भगोको १३ की सज्ञासे जाना जा सकता है। ३२ से ४० तकके भगोमे कृत, कारित, 
अनुमोदनामे-से एक-एक छेकर उनपर मन, वचन, कायमें-से दो-दो छगाये है । इन नौ भगोको १९ की 
सज्ञासे पहिचाना जा सकता है। ४१ से ४९ तकके भसगोमे कृत, कारित, अनुमोदनामे-से एक-एक छेकर 


उनपर मन, वचन, कायमे-से एक-एक छगाया है। इन ९ भगोकी सन्ञा ११ है। इस प्रकार सब 
मिलाकर ४९ भंग्र हुए । 


३८ 
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हरा तरह प्रतितगणकम्प समाप्त हुआ । 

अब आलोचनासम्तर्धी ४० भद्द कई जाते है-- 

में मतंगानमे कर्मको वे करता हूं ने कराता हैं भर ने दरस्ते हुए अन्यकों अनुमति देसा हूँ 
गनसे, धसनसे, कायने १, में कर्मंको वे करता हैं ने करता हैं, मे करते हुए अन्यफो अनुमति देता 
है मतसे और ससनगे ३, में कमंको थे करता £ से करता हूँ मे करते हुए अन्यफों अनुमति देता 
है भंग और कायमे ३, मैं कर्गको से करता है ने कराता हैं ये बाग्ते ट्रर अन्यकी अन्यकी अनुमति 
देता हैं बलन और कायसे ४, मैं कमंकी ने करता ( ने करता हूँ ने वस्ते हुए सत्यकी अनुमति 
देता हैं गनये ५, में कमको ने करता [ै ने कराता हँ ने फरते हुए अन्यकों अनुगनि देता हैं बचत- 
से ६, में कमंकी न फरता हैँ ग करता हैं ने कस्ते हुए अन्यको अनुमांत देता हैँ कायने ७, मे 
फर्मको ने करता हैँ ते करता हैं गनमे, बयससे, कायम ८, में कमंको ने करता हूँ न कस्ते हुए 
अन्यरो अगुमति देता हैं गनते, बननसे, बववसे ९, मैं कमक्ो ने कराता हैं ने करते हुए अनन्‍्यगे 
अनुमति देता है मससे, कागसे १०, मे कमंकी ने फरता है ने कराता है मनसे, बचने ११, में 
फर्मकों ने परता हूँ मे करते हुए अन्यगों अनुगति दैता हैं मसमे, बचनसे १२, मैं कर्मंफो ने कर- 
बाता हैं न झरते हुए अन्यको अनुगति देता हँ मससे, वचनरो १३, में फमंकों ८ करता हँन 
फराता हूँ मनगे,“कामसे १४, में गमंको ने करता हैँ वे करते हुए अन्यकों अनुमति देता हैं मनसे, 
कायसे १५, में पर्मको न कराता हैं न करते हुए अन्यफो अनुगति देता हैं मनसे, कायसे १६, मे 
कर्गकों ने करता हूँ ते कराता हैं बचनसे, कायसे १७, में कर्मको ने फरता हूँ व करते हुए 
अनुमति देता हूँ वचनसे, कायसे १८, में कर्मको न फराता हूँ ल करते हुए अन्यको अनुमति देता 
हूँ बचनसे, कायसे १०, में कर्मफो से करता हैँ व कराता हूँ मनसे २०, मैं कर्मको न करता 
हैं न करते हुए अन्यकों अनुगति देता हूँ मनसे २१, में कर्मको न कराता हैं न करते हुए 
अन्यकों अनुमति देता हूँ मनसे २२, में फर्मकों न करता हैं न करता हूँ तचनसे २३, में कर्मेंकी 
करता हूँ न करते हुए भन्‍यफों अनुमति देता हैं वचनसे २८, मै कर्मको न कराता हैँ व ध 
अन्यको अनुमति देता हैँ वचनसे २५ में करंफो न करता हूँ न कराता हैं कायसे रे६, में क 
न करता हूँ न फरते हुए अन्यको अनुमति देता हैँ कायसे २७, मै कर्मको न कराता हूँ च करते 
हुए अन्यकी अनुमति देता हूँ कायसे २८, मैं कर्मको न कराता हूँ मनसे, वचनसे, कायसे २९, में 
कर्मको न कराता हूँ मनसे, वचनसे, कायसे ३०, मं कर्मकों करते हुए अन्यको अनुमत्ति नही देता 
हैँ मनसे, वचनसे, कायसे ३१, में कर्मको न करता हूँ मनसे, वबचनसे ३२, मै कर्मको ने कराता है 
भनसे, वचनसे ३३, सै करते हुए अन्यफों अनुमति नही देता हैँ मनसे, वचनसे ३४, मे कर्मकी वे 
करता हूँ मनसे, कायसे २५, में कर्मको न कराता हैँ मनसे, कायसे ३६, मे करते हुए अन्यको 
अनुमति नही देता हूँ मनसे, कायसे 3७, मैं कर्मको नही करता हूँ वचन, कायसे ३८, में कर्मको 
नही कराता हैं वचनसे, कायसे ३९, मे कर्मको करते हुए अन्यकों अनुमति नहीं देता हे 
वचनसे कायसे, ४०, मे कर्मको न करता हूँ मनसे ४१, मी कर्मको नही कराता हू मनसे ४२. 
करते हुए अन्यको अनुमति नही देता हूँ मनसे ४३, मै कर्मको न करता हैँ वचनसे ४४, से 
नही कराता हूँ चचनसे ४५, में करते हुए अन्यको अनुमति नही देता हूँ वचनसे ४६ में हल 
करता हूँ कायसे ४७, मे कर्मको नही कराता हूँ कायसे ४८, मे करते हुए अन्यको अनुमत्ति नहें 
दैता हूँ कायसे ४५ | 
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* आयठिन्द 
॥॒ मोहविछासविजृम्भितमिदमुदयत्कर्मसकलमालोच्य । 
थे । आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२६॥ 
. अर्थ--मोहविलासके विस्तारस्वरूप, उदयागत समस्त कमंसमूहुकी आलोचना कर मै 
कमंरहित्त चेतन्यस्वरूप आत्मामे अपने आप निरन्तर वतंता हूँ। िः 
भावार्थ--वत्तमान कालमें उदयमें,आते हुए कर्मेके विषयमे ज्ञानी जीव ऐसा विचार 
करता है कि यह सब मोहके विलासका विस्तार है अर्थात्‌ अज्ञानसे जायमान है, यह मेरा स्वरूप 
नही है, मै तो समस्त कर्मोसे रहित चेत्तव्यस्वरूप हूँ, उसीमे भुझे छीन रहना चाहिये ॥२२६॥ 
इस तरह आंलोचनाकल्प समाप्त हुआ | 
अब प्रत्यास्यान सम्बन्धी ४९ भड्ू कहते है--.|' ' ॒ 
मे कमंको न करूँगा न कराऊँगा न करते हुए अन्यको अनुमत्ति दूंगा सनसे, वचनसे, कायसे 
१, मै कर्मको न करूँगा न कराऊँगा न करते हुए अन्यको अनुमति दूँगा मनसे, वचनसे २, मै कमंको 
न करूँगा न कराऊँगा न करते हुए अन्यको अनुमति दूँगा मनसे; कायसे ३, मै कर्मंको न करूँगा न 
कराऊँगा न करते हुए अन्यको अनुमत्ति दूँगा वचनसे, कायसे ४, मे कर्मको न करूँगा न 
करवारऊंगा न करते हुए अन्यको अनुमति दूँगा मनसे ५, मैं कर्मको न करूँगा न करवाऊंगा न 
करते हुए अन्यकोअनुमत्ति दूँगा वचनसे ६, मे कर्मको न करूँगा न करवाऊंगा न करते हुए अन्यको 
अनुमति दूँगा कायसे ७, में कर्ंको न करूँगा न कराऊंगा मनसे, वचनसे ८, में कमंको न 
करूँगा न करते हुए अल्यको अनुमति दूँगा मनसे, वचनसे, कायसे ९, मे क्मको न कराऊँगा न 
करते हुए अन्यको अनुमति दूँगा मनसे, वचनसे, कायसे १०, में कर्मको न करूँगा न कराऊँगा मन- 
से, वचनसे ११, में कर्मको न करू गा न करते हुए अन्यको अनुमति दूँगा मनसे, वचनसे १२, मे 
कर्मको न कराऊंगा न करते हुए अन्यको अनुमति दूँगा मनसे, बचनसे १३, मैं क्मंको न 
करू गा न कराऊँगा मनसे, कायसे १४, मैं कर्मको न कहू गा न करते हुए अन्यको अनुमति दूँगा 
मनसे, कायसे १५, मे कर्मको न कराऊँगा न करते हुए अन्यको अनुमत्ति दूँगा मनसे, कायसे १६, 
मैं कमंको न करूँगा न कराऊँगा वचनसे, कायसे १७, मै कमंको न करूँगा न करते हुए अन्यको 
अनुमति दूँगा वच॑नसे, कायसे १८, मैं कमंको न कराऊँगा न करते हुए अन्यको अनुमति दूँगा 
वचनसे, कायसे १९, मैं कमंको न करूँगा न कराऊँगा मससे २०, मैं क्मको न करूँगा न करते 
हुए अन्यको अनुमति दूँगा मनसे २१, मै कमंको न कराऊँगा न करते हुए अन्यको अनुमति दूँगा 
मनसे २२, मे कंमंको न करूँगा न कराऊंगा वचनसे २३, मे कर्मको न करूँगा न करते हुए अन्य- 
को अनुमति दूँगा वचनसे २४, से कमंको न कराऊंगा न करते हुए अन्यको अनुमति दूँगा वचनसे 
२५, सै कमंको न करूँगा न कराऊँगा कायसे २६, मे कर्मको न करते हुए अन्यको भी अनुमति 
दूँगा कायसे २७, मै कमंको न कराऊ गा न करते हुए अन्यको अनुमति दूँगा कायसे २८, मैं कमंको 
ने करूँगा मनसे, वचनसे, कायसे २९, में कर्मंको न कराऊंगा मनसे, वंचलसे, कायसे २०, मैं 
करते हुए अन्यको अनुमति नही दूँगा मनसे, वचनसे, कायसे ३१, मे कमंको न करूँगा मनसे, 
वचनसे ३२, में कर्मको न करारूँगा मनसे, वचनसे ३३, में करते हुए अन्यको भी अनुर्मांत 
नही दूँगा मनसे, वचनसे, ३४, में कर्मको न कराऊँगा मनसे, कायसे ३५, मै कर्मको न कराऊँगा 
मनसे, कायसे, २६, मे करते हुए अन्यको अनुमत्ति नही दूँगा सनसे, कायसे ३७, में कमंकों न 
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करूँगा वचनसे, कायसे ३८, मे कर्मको नही कराऊंगा वचनसे, कायसे ३९०, में करते हुए अन्यको 
अनुमति नही दूँगा वचनसे, कायसे, ४०, में कर्मको नहीं करूँगा मनसे ४१, में कर्मको नहीं 
कराऊंगा मनसे ४२, में करते हुए अन्यको भी अनुमति नही दूँगा मनसे ४३, में कर्मेको नहीं 
करूँगा वचनसे ४४, मे कर्मको नही कराऊँगा वचनसे ४५, मै करते हुए अन्यको भी अनुमति नहीं 
दूँगा वचनसे ४६, मै कर्मंको न करूँगा कायसे ४७, मे कर्मको न कराऊगा कायसे ४८, में करते 
हुए अन्यको अनुमति नही दूँगा कायसे ॥४०॥ 
आयहछिन्द 
प्रत्यास्याय भविष्यत्‌ कर्म समस्त निरस्तसमोह । 
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२७॥ 
अर्थ--भविष्यकालके समस्त कर्मोका प्रत्याल्यान कर जिसका मोह नष्ट हो चुका है ऐसा 
में कमंरहित चेतन्यस्वरूप आत्मामे अपने आप निरन्तर वर्त रहा हैं।.. 
भावाथं--ज्ञानो जीव ऐसा विचार करता है कि क्मचेतना मेरा स्वरूप नही है, इसलिये 
जिस प्रकार अतीतकाल और वर्तमानकाल सम्बन्धी कर्मोका कतृ त्व मेरे ऊपर नही है उसी प्रकार 
भविष्यकाल सम्बन्धी कर्मोका कतृंत्व भी मुझ पर नही है। मै कृत, कारित और अनुमोदना 
और मन, वचन, कायसे भविष्यत्कारू सम्बन्धी समस्त कर्मोका भ्रत्यास्यानकर कर्मरहित तथा 
चैतन्यस्वरूप अपने आत्मामें ही अपने आपके पुरुषार्थंस निरन्तर लीन रहता हूँ ॥२२७। 
इस तरह प्रत्याल्यानकल्प समाप्त हुआ | 
अब शात्ती जीवकी भावना प्रकट करनेके लिये कलशा कहते हैं-- 
उपजातिछन्द 
समस्तमित्येकमपाप्य कर्म 
त्रैकालिक शुद्धनयावलम्वी । 
विलीनमोहो रहित॑ विकारै- 
विचन्मात्रमात्मानमथावरूम्वी ॥२२८॥ 
अथ --इस प्रकार तीन काल सम्बन्धी समस्त कर्मोका त्यागकर में शुद्धनयका अवलम्धी 
होता हुआ मोहरहित हो विकारोसे रहित चेतन्यमात्र आत्माका अवलम्बन लेता हूँ। 
भावाथ --अतिक्रमण, आलोचना ओर प्रत्याल्यानके द्वारा भूत, वर्तमान और भविष्यकाल 
सम्बन्धी समस्त कमोके त्यागसे अर्थात्‌ उनके प्रति कतृ त्वका भाव छोडबेसे जिसका समस्त मोह 
नष्ट हो गया है ऐसा शुद्धनयका अवलम्बन करनेवाला जीव विचार करता है कि मेरी आत्मा 
तो समस्त विकारोसे रहित चेत्तन्यमात्र स्वरूपका धारक है, वही मेरा स्वीयबद्रव्य है, उसीमे 
भुझे लीन होना चाहिये, ऐसा विचार कर वह मात्र ज्ञानचेतनाका आलम्बनले कर निरन्तर आंत- 
स्वरूपमे लीन रहता है ॥२२८॥ ध 
अब समस्त कर्मफलके त्यागकी भावनाको प्रकट करते हैं--- 
भार्याठन्द 
विग्लन्तु कर्मविषतरुफलानि मम मवितिमन्तरेणव । 
सचेतयेश्हमचल. चेतन्यात्मानमात्मानम्‌ ॥२२९॥ 
रिश चन्द्र ठोलिया 


]5, नवजीवन उपवन, 
कमल पा डाडी सोडज अयपर-4थ 


९-३८९ ] सर्वविशुद्ध्ञनाधिकार ३०१ 


अर्थ--कर्मफलचेतनाका त्यागी ज्ञानी जीव विचार करता है कि कर्मरूपी विषवृक्षके 
फल मेरे भोगे बिना ही खिर जावे, मै त्तो चेतन्यस्वरूप आत्माका ही नि३चल रूपसे अनुभव 
करता हूँ । * 


भावाथ--मै कर्मफलोको केवछ जानने-देखनेवाला हैँ, भोगनेवाला नही हूँ, इसलिये 
वर्तमानमे जो कर्म अपना फल दे रहे है उनके प्रति मेरा कोई ममत्वभाव नही है। फल देतेः 
हुए भी वे मेरे लिये फल न॑ देतें हुएके समान है। मेरा स्वकीय द्रव्य तो चत्तन्यलक्षणवाल्ां 
आत्मा है अत. उसीका निरन्तर चिन्तन करता है ॥२२०॥ 


अब ज्ञानावरणादि क्षाठ मूल कर्मोकी जितनी भी उत्तरप्रकृतियाँ है उन सबके ' फलको 
भोगनेवाला मै नही हूँ, यह ऋ्रमसे प्रकट करते है-- ह 


मै मतिज्ञानावरणीय कमके फलको नही भोगता हूँ, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही अनुभव 
करता हूँ १, मै श्रुतज्ञानोवरणीय कर्मके फलछको नही भोगता हूँ, चेतन्यस्वरूंप आत्माका ही 
अनुभव करता हूँ २, मे अवधिज्ञानावरणीय कर्मके फलको नही भोगता हूँ चंतन्यस्वरूप आत्माका 
ही अनुभव करता हूँ,३, मै मन'पर्ययज्ञानावरणीय कर्मके फलूकों नहीं भोगता हूं, चेतन्यस्वरूप 
मात्मावा ही अनुभव करता हूँ ४, में केवलज्ञानावरणीय करके फलको नही भोगता हूँ, चतन्य- 
स्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ ५, मै चक्षुदंशंनावरणीय कर्मके फलको नही भोगता हूँ, 
चेतन्यस्वरूप० ६, मै अचक्षुदंशंनावरणीय कर्मके ' फलको नही भोगता हूँ, चेतन्यस्वरूप० ७, मे 
अवधिदर्शनावरणीय कर्मके फलको नही भोगता हूँ, चेतन्यस्वरूप० ८, में केवलदशंनावरणीय 
कर्मके फलको नही भोगता हूँ, चेतन्यस्वरूप० ९, में निद्रादर्शनावरणीय कर्मके फलको नही 
भोगता हैं, चेतन्यस्वरूप० १०, मै निद्रानिद्रादर्शंनावरणीय कर्मके फलको नही भोगत्ा हूँ, चेतन्य- 
स्वरूप० ११, में प्रचछादश्शनावरणीय कर्मको नहीं भोगता हूँ, चेतन्यस्वरूप० १२, मे प्रचलछा- 
प्रचलादर्शनावरणीय कर्मके फलको नही भोगता हूँ, चेततन्यस्वरूप० १३, मै स्त्यानगुद्धिदर्शनावरण 
कमंके फछको नही भोगत्ता हैँ, चेततन्यस्वरूप० १४, मै सातावेदनीय कर्मके फलको नही भोगता हें, 
चैत्तन्य० १५, मे असातावेदनीय कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, जेतन्यस्वरूप० १६, में 
सम्यक्त्वभोहनीय कर्मके फलको नही भोगता हुँ, च॑ तन्यस्वरूप १७, मै मिथ्यात्वमोहनीय कर्मंके 
फलको नही भोगता हूँ, चेतन्यस्वरूप० १८, मे सम्यड्मिथ्यात्ममोहनीय कर्मके फलको नही 
भोगता हूँ, चेतन्यस्वरूप १०५, मे अनन्तानुबन्धी क्रोधकषायवेदनीयमोहनीयके फलको घही 
भोगता हू, चेतन्यस्वरूप० २०, मे अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोधकषायवेदनीयमोहनीयके 
फलको नही 'भोगता हूँ, चेत्तन्यस्वरूप० २१, में प्रत्याख्यानावरणीय क्रोधकपायवेदनीय 
मोहनीयकर्मके फलको नही भोगत्ता हूँ, चेतस्यस्वरूप० २२; मे सज्वलन क्रोधवेदनीयमोहनीय- 
कर्मके नही भोगता हूँ, च॑तन्यस्वरूप० २३, मै अनन्तानुबन्धी मानकेषाय 
वेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० २४, मे अप्रत्याख्यानावरणीय 
मानकषायवेदनीयमोहनीयकरमके फलछको नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० २५, मै प्रत्याख्याना- 
वरणीयमानकषायवेदनीयमोहनीय करके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० २६, 
मे सज्वलनमानकपायवेदनीयमोहनोयकर्मके फलको नही भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० २७, 
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में अनन्तानुवल्धी मायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप 
२८, मै अप्रत्या्यानावरणीय मसायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फछको ' नहीं भोगता 
चेतन्यस्वरूप० २५, मै प्रत्याल्यानावरणीय मायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फ़लूको 
भोगता हैं, चेतन्यस्वरूप० ३०, संज्वलूनमायाकषायवेदनीयमोहकर्मके फलछको नहीं भोगता 
हूँ, चेतन्यस्वरूप० ३१, मै अनन्तानुबन्धी छोभकषायवेदनीय भोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता 
हूँ, चेतन्यस्वरूप० ३२, में अप्रत्यास्यानावरणीय छोभकपायवेदनीयमोहनोयकर्मके फलको नहीं 
भोगता हूँ, चेतन्यस्वरूप० ३३, मै प्रत्यास्यानावरणीय लोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको 
नही भोगता हूँ, चेतन्यस्वरूप० ३४, मे सज्वलन लोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको 
नही' भोगता हूँ, चेतल्यस्वरूप० ३२५, में हास्यनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नही 
भोगता हूँ, चेतन्यस्वरूप० ३६, में रतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नही भोगता 
हैँ, चैतन्यस्वरूपण ३७, मै अरतिनोकषायवेदनीयकंमंके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतत्य- 
स्वरूप० ३८, मै श्ोकनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नही भोगता हूँ, चेतन्यस्वरूप० 
३९, मैं भयनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, कोतन्यस्वरूप० ४०, 
मैं जुगुप्सानोकपायवेदनीयमोहनीयकर्मके फको नहीं भोगता हूँ, चेतत्यस्वरूप० ४९, 
में स्त्रीवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्के फलको नही भोगता हूँ, चैत्त्यस्वरूप० ४२ 
में पुरुपवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फछको नही भोगता हूँ, चेतन्यस्वरूप० ४३, 
में नपुसवेदनोकषायवेदत्तीयमोहनीयकर्मके फछको नहीं भोगता हुं, जैत्न्यस्वरूप० ४४, 
मैं नरकायु कर्मके फलको नही भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० ४५, मैं तियंगायु कर्मके फलको नहीं 
भोगता हूं, चऔैतन्यस्वरूप० ४६, मे मानुषायु.कर्मके फलको नही, भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० 
४७, मै देवायु कर्मके फलको नही भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० ४८, में सरकग्तिनामकर्मकि 
फलको नही भोगता हूँ, चेतन्यस्वरूप० ४९, मे तियंग्गतिनामकर्मके फछको नही भोगत़ा हूं, 
चैतन्यस्वरूप० ५०, मै मनुष्यग्रतिनामकर्मके फछको नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० ५३ मैं 
देवगतिनामकर्मके फलको नही भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० १२, में एकेन्द्रियजातिनामकर्मके 
फलको नहीं भोगता हूँ, चेतन्यस्वरूप० ५३, मे द्वीन्द्रियजातिनामकर्मके फछको नही 
भोगता हू, चेतन्यस्वरूप० ५४, मै च्रीन्रियजातिनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चे तन्य- 
स्वरूप० ५५, मे चतुरिन्द्रियजातिनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चौतन्यस्वरूप० ५६ में 
पब्चे न्द्रियजातिनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चतन्यस्वरूप० ५७, मे औदारिकशरीरनाम- 
कर्मके फलको नही भोगता हूँ, चौत्तन्यस्वरूप० ५८, मे वेक्रियिकशरीरनामकर्मके फलको नहीं 
भोगता हूँ, चतन्यस्वरूप० ५५, में आहारकशरीर नामकर्मके फलको नही भोगता ह च्‌ तन्व- 
स्वरूप० ६०, में तैजसशरीरनामकर्मके फलको नही भोगता हूँ, च॑तन्यस्वरूप० ६१, | 
शरीरनामकर्मके फलको नही भोगता हूँ, च॑ंतन्यस्वरूप० ६२, मैं औदारिकश्रीराज्धीपाजुना्म- 
कर्मके फलको नही भोगता हू, चौतन्यस्वरूप० ६३, में वैक्रियिकश्रीराज्धोपाडभनामकर्मके फ़लको 
नही भोगता हूँ, चौतत्यस्वरूप० ६४, में आहारकशरीराज्भोपाजुनासकर्मके फलकी नही भोगता 
हैं, चौतन्यस्वरूप० ६५, में औदारिकद्रीस्वल्वननामकर्मके फ़छको वही भोगता हूँ, वे तय 
स्वरूप० ६६, वैक्रियिकशरीरबन्धननामकमर्मके फछको नही भोगता हूँ, च॑ तन्यस्वरुप० ६० 
मैं आहारकशरीरबन्धननामकर्मके फलको नहीं भोगता हू, चतन्यस्वरूप० ६८, में तैजसमरीर” 
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बन्धननामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चंत्तन्यस्वरूप० ६०, मै कार्मणशरीरबन्धननाम 
कर्मके फलको नही भोगत्ता हूँ, च॑तन्यस्वरूप० ७०, मै ओदारिकशरीरसधातनामकर्मके फलको 
नही भोगता हूँ, चोतल्यस्वरूप० ७१, मै वेक्रियिकशरीरसघातनामकर्मके फलको नही भोगता 
है, चौतन्यस्वरूप० ७२, मे आहारकशरीरसघातनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चतन्य- 
स्वरूप० ७३, मे तैजसशरीरसंघातनामकर्मके फलको नही ' भोगता हूँ, च॑ त्तत्यस्वरूप० ७४, मै 
कार्मणशरीरसघातनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, च॑ तन्यस्वरूप० ७५, मे समचतुरख्न- 
संस्थाननामकर्मके फलको नही भोगता हूँ च॑ तन्यस्वरूप० ७६, मै न्यग्रोधपरिमण्डलसस्थाननाम- 
कर्मके फलको नही भोगता हूँ, चंत्तत्यस्वरूप० ७७, मै स्वातिसस्थाननामकर्मके फलछको नही 
भोगता हूँ, च तन्यस्वरूप० ७८, मै कुब्जकसस्थाननामकर्मके फलको नही भोगता हूँ, च॑त्तन्य- 
स्वरूप० ७९, मै वामनसंस्थाननामकर्मके फलको नही भोगता हूँ, च॑ त्तन्यस्वरूप० ८०, मे हुण्डक- 
सस्थाननामकर्मके फलको नही भोगता है, च॑ तन्यस्वरूप०-८१, मै व्रद्भपेभनाराचसहनननाम- 
कर्मके फलको नही भोगता हूँ, चतन्यस्वरूप० ८२, मे वज्जनाराचसहनननामकर्मके फलको 
नही भोगता हूँ, च॑तन्यस्वरूप० ८३, मे नाराचसहनननामकर्मके फछको नही भोगता हें, 
च॑ तन्यस्वरूप ८४, मै अधंनाराच्रसंहनननामकर्मके फलको नही भोगता हूँ, चततन्यस्वरूप० 
८५, मे कीलकसहनननामकर्मके फलको नहीं भोगता हैँ, च॑ तन्यस्वरूप० ८६, मै असप्राप्त- 
सृुपाटिकासहनननामकर्मके फलछको नही भोगता हूँ, च त्तन्यस्वरूप० ८७, मै स्निग्धस्पशंनाम- 
कर्मके फलको नही भोगता हूँ, च॑ त्तन्यस्वरूप० ८८, मै रूक्षस्प्ञंनामकर्मके फलकों नही भोगता 
हूँ च॑ तन्यस्वरूप० ८९, मे शीतस्पर्शनामकर्मके फलको नहीं भोगत्ता हैँ, चंतन्यस्वरूप० ९०, 
में उष्णस्पर्शनामकर्मके फलको नहीं भोगत्ता है, चतल्यस्वरूप० ९१, मै गुरुस्पर्शनामकर्मके 
फलको भोगता हूँ, चतन्यस्वरूप० ९२, मै रूघुस्पर्शनामकर्मके फलको नही भोगता हूँ, ,चंत्तन्य- 
स्वरूप० ९३, मे मुदुस्पर्शनामकके फलको , नही भोगता हूँ, च॑ तन्यस्वरूप० ९४, मे क्बश- 
, स्पर्शनामकर्मके फलको नही भोगता हूँ, च॑ तन्यस्वरूप० ५५, मे मधुररसनामकर्मके फलको 
नही भोगता हूँ, च तन्यस्वरूप० ९६, मै अम्लरसनामकर्मके फलछको नही भोगता हूँ, चततन्य- 
स्वरूप० ९७, मे तिक्तरसनामकर्मके फछको नही भोगता हूँ, च॑ तन्‍्यस्वरूप० ९८, मे कटुकरस- 
नामकर्मके फलको नही भोगता हूँ च॑ तल्यस्वरूप० ९०, में कपायरसनामकर्मके फलको नही 
भोगता हूं, च तन्यस्वरूप० १००, में सुरभिगन्धनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चेततन्य- 
स्वरूप० १०१, मे असुरभिगन्धनामकर्मके फहको नहीं भोगता हूँ,, च॑तन्यस्वरूप०-१०२, मै 
शुब्लवर्णनामकर्मके फछको नही भोगता हूँ, चंततन्यस्वरूप० १०३, मे रक्‍्तवर्णनामकर्मके 
फलको नही भोगता हूं, च तन्यस्वरूप० १०४, मै पीत्वर्णनामकर्मके'फलको नही भोगता हूँ, 
च॑ तन्यस्वरूप० १०५, मे हरितवर्णनामकर्मके फछको नहीं भोगता हूँ, चौतन्यस्वरूप० १०६, 
मै कृष्णवर्णनामकर्मके फलको नही भोगता हूँ, 'च॑त्तन्यस्वरूप० १०७, मै नरकगत्यानुपूर्वीनाम- 
कर्मके फलकों नही भोगता हूँ, चत्तन्यस्वरूप० १०८, मै. तियंग्गत्यानुपूर्वीनामकर्मके फलको 
नही भोगता हूं, च॑ तत्यस्वरूप० १०९, मै मनुष्यग॒त्यानुपूर्वीचामकर्मके फछको नही भोगता हू, 
च तन्यस्वरूप० ११०, मै देवगत्यानुपूर्वीनामकर्मके फलछको नहीं भोगता हो, चतन्यस्वरूप० 
१११, मे निर्माणनामकर्मके फलको नही भोगता हूँ, चत्तत्यस्वरूप० ११२, मै अगुरुलूघुनाम- 
कर्मके फुछको नही भोगता हू, च॑ तन्यस्वरूप० ११३, मैं उपघातनामकर्मके फलको नही भोगता 
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हूँ च॑ तन्यस्वरूप० ११४, में परघातनामकर्मके फलको नहीं भोगता है, चौोतत्यस्वरूप० ११५ 
में आतपनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, च॑ त्तत्यस्वरूप० ११६, में उद्योतनामकर्मके फलको 
नही भोगत्ा हूँ, च॑ तन्यस्वरूप० ११७, में उच्छवासनामकर्मके फलको नही भोगता हूँ, चौतत्य- 
स्वरूप० ११८, मे प्रशस्तविहायोगतिनामकर्मके फलकों नहीं भोगता हैँ, चतन्यस्वरूप० ११९, 
में अप्रशस्तविहायोगत्ति नामकर्मके फलको नही भोगता हूँ, चतन्यस्वरूप० १२०, मैं साथारण- 
शरीरनामकर्मके फलको नही भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० १२१, में प्रत्येकशरीरनामकर्मके 
फलको नही भोगता हूँ, चैततन्यस्वरप० १२२, मैं . स्थावरनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, 
चैतन्यस्वरूप० १२३, में तसनामकर्मके फलको नही भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० १२४, में सुभग- 
नामकर्मके फलको नही भोगता हूँ, च॑त्तन्यस्वरूप० १२५, मै दुर्भगनामकर्मके फलको नहीं 
भोगता हूँ, च॑ तन्यस्वरूप१२६, में सुस्वस्नामकर्मके फल़को नही भोगता हूँ, चतत्यस्वरूप० 
१२६, में दु स्वरनामकर्मके. फछको नही भोगता हूँ, चेततन्यस्वरूप० १२८, मैं शुभनामकर्मके 
फलको नही भोगता हूँ, चौत्तन्यस्वरूपण १२५, में अशुभनामकर्मके फलको नेही भोगता हूँ, 
च॑ तत्यस्वरूप० १३०, मैं सृक््मशरीरनामकर्मके फलको नही भोगता हूँ, चतन्यस्वरूप० १३१, 
में बादरशरीरनामकर्मके फलको नही भोगता हूँ, च॑ततन्यस्वरूप० १३२, मे पर्याप्तनामकर्मके 
फलको नही भोगता हूँ, च॑ यन्यस्वरूप० १३३, में अपर्याप्ततामकर्मके फलको नही भोगता हैं, 
चततन्यस्वरूप० १३४, में स्थिरनामकर्मके फलको नही भोगता हूँ, चोतन्यस्वरूप० १३५, मैं अस्थिर 
नामकर्मके फलछको नही भोगत्ता हूँ, चंत्तन्यस्वरूपण १३६, में आदेयनामकर्मके फछको नहीं 
भोगता हूँ, चोतन्यस्वरूप० १३७, में अनादेवनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चतस्यस्वरूप० 
१३८, मे यश कीतिनामकर्मके फ़छको नही भोगता हूँ, चौतन्यस्वरूप० १३५, में अयश.कीर्ति- 
नामकर्मके फलको नही भोगत्ता हूँ, च॑तस्यस्वरूप० १४०, में तीर्थंकरत्वनामकर्मके फलको नही 
भोगता हूँ, च॑ तन्यस्वरूप० १४९१, मै उच्चगोत्रकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, च॑ तत्यस्वरूप० 
१४२, में नीचगोन्र॒कर्मके फलको नहीं भगोता हैं, चोतन्यस्वरूप० १४३, में 
फलको नही भोगता हूँ च॑तस्यस्वरूप० १४४, मैं लाभान्तरायकर्मके फछको नही भोगता हैं 
चौतन्यस्वरूप० १४५, मैं भोगान्तरायकर्मके फलको नही भोगता हूँ, चोतन्यस्वरूप० १४९ में 
उपभोगान्तराय कर्मके फलको नही भोगता हूँ, च॑ तन्यस्वरूप० १४७, मै वीर्यान्तरायकर्मकि फलको 
नही भोगता हूँ, च॑ तन्यस्वरूप० १४८ । 

यहाँ आशा होती है कि जब ऊपर लिखे अनुसार कर्मोंका फल आत्मा नहीं भोगता 
है तो फिर कौन भोगता है? क्या जड शरीर भोगता है? इसका उत्तर यह है कि जढ शरीर 
नही भोगता, क्योंकि जड़ शरीरमे स्वयं सुख-दुःखका वेदन करनेका सामथथ्यं नही है। फछत आत्मा 
ही भोगता है। परल्तु कर्मोके उदयसे आत्माकी जो अशुद्ध दशा होती है वह भात्माका स्वभाव 
नही है। आत्माका स्वभाव तो चत्तन्यरूप है, अत' ज्ञानी जीव उसी व तत्यस्वरूपका 
अनुभव करता है। कर्मोदयसे होनेवाली अवस्थाओको परजन्य होनेसे आत्मस्वभावसे पृ 
अनुभव करता है। जिस प्रकार अग्निके सम्बन्धसे 'पानी उष्ण हो गया' यहाँ व्यवहार तो यही 
होता है कि पानी उष्ण है। परन्तु परमार््से विचार करनेपर उष्णता अग्निकी ही है, पानीकी 
नही । कुछ समयके अनन्तर अग्निका सम्बन्ध दुर होनेपर पानी शीतल हो जाता है। इससे प्रतीत 
होता है कि शीत॒लता पानीका स्वकीय धर्म है और उष्णता परजन्य। स्वभावकी चर्चामे 
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परजन्य विभावका स्थान नही है। निर्चयनय स्वभावका ही वर्णन करता है। अत्तः उसकी दृष्टिमे 
आत्मा अपने चतन्यस्वभावका ही भोक्ता है। परन्तु व्यवहारनयसे आत्मा कर्मोका कर्त्ता तथा उनके 
फलका भोवता कहलाता है, निश्चयकी दृष्टिसे न कर्ता है न भोक्‍ता है ॥३८७-३८९॥ 
२ आगे निखिल कर्मफलोंका त्याग करनेसे आत्मा चतन्‍यतत्त्वको प्राप्त होता है यह 
दिखानेके लिये कलशा कहते है--- 
चसन्ततिरुकाउन्द 
निःशेषकर्मफलसन्यसनान्ममैव 
सर्वक्रियान्तरविह्ारनिवृत्तवुत्त ' । 
चैतन्यऊूदम भजतो भृगमात्मतत्त्वें 
कालावलीयमचलूस्य वहत्वनन्ता ॥२३०॥ * 

अर्थ---इस प्रकार समस्त कर्मोंके फलका परित्याग करनेसे जिसको अन्य समस्त' क्रियाओं 
सम्बन्धी विहारसे वृत्ति दर हट गई है त्था जो स्वरूपमे अचल है, ऐसी मेरी यह अनन्तकंालकी 
परम्परा अतिशयरूपसे च तत्यलक्षणवाले आत्मतत्त्वकी उपासना करते हुए ही व्यतीत हो । 

भावारथ--जब ज्ञानी जीव पूर्वोक्त प्रकारसे समस्त कर्मफलोका त्याग कर चुकता है तब 
उसकी कर्मोदयसे जायमान अन्य क्रियाओं सम्बन्धी उपभोगसे वुत्ति स्वय हट जाती है तथा 
वह स्वकीय स्वरूपमे निशचल हो जाता है। उस दक्षामे उसकी चौत्तन्‍्य लक्षणवाले आत्मत्तत्त्वपर 
ही दृष्टि रुकती है। उसीकी उसे बार-बार अनुभूति होती है और उस अनुभूतिमे वह ऐसा मद्भुत 
आनन्द निमग्न होता है कि उसकी ऐसी भावना होने छूगती है कि भेरा अनन्तकारू इसी 
आत्मतत्त्वकी उपासना करते-करते ही व्यतीत हो, एकक्षणके लिये भी मेरा उपयोग अन्य 
विषयोमे न जावे ॥२३०॥ 


् 


चसन्ततिरूकाछन्द घ 
य, पूर्वभावक्ृतकर्मविषद्रुमाणा 

भुडजते फलानि न खलु स्वत एवं तृप्त । 
जआापातकालरमणीमुदक रम्य 

निष्कर्मशर्ममयमेति दक्षान्त्र से. ॥२३१॥ 


अर्थ--जो निश्चयसे आत्मस्वरुपमें तृप्त होता हुआ पुर्वंकालके अज्ञानमयभावोसे किये हुए 
कर्मरूपी विषवृक्षोके फलोंको नही भोगता है अर्थात्‌ उन फरलोंका स्वामी नहीं होता है वह 
तत्कालमें रमणीय और भविष्यत्कालमे रमणीय, कर्मेसि रहित स्वाधीन सुखरूप अन्य अवस्थाको- 
जो जाज तक संसारमें प्राप्त नही हुई, ऐसी मोक्ष अवस्थाको प्राप्त होता है। * 

भावार्थ--ज्ञानी मनुष्य अपने चेतन्यस्वरूपमे ही सतुष्ट रहता है, इसलिये पुर्व॑ अवस्थामे 
अज्ञानमय भावोंसे बाँधे हुए कर्मोका जो उसे फल प्राप्त होता है उससे बह पुर्णं उदासीन रहता 
है, उस फलके प्रति उसके हुृदयमे कुछ भी स्वामित्व नही रहता है। इस स्वरूपसंत्तोषका उसे 
फल यह्‌ प्राप्त होता है कि वह कमसे रहित स्वाधीन सुखसे तन्मय ऐसी मुक्त अवस्थाको प्राप्त 
होता है, जो कि तत्कारूमे रमणीय है और आगामी अनन्तकालमे भी रमणीय ही रहेगी ॥२२१श॥ 

३९ 
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अब ज्ञानीजन अज्ञानचेतनाको नष्टकर ज्ञानचेतनाको पूर्ण करते हुए सदा भान्तरसका पान 
करें, ऐसी भावना आचार्य प्रकट करते है--- 
स्ग्धराठन्द 
अत्यन्ते भावयित्वा विरतिमविरत कर्मणस्तत्फलाच्च 
प्रस्पष्ट नाटपयित्वा प्रछ़यनमलिलाज्ञानसंचेतनाया: । 
पूर्ण कृत्वा स्वभाव स्वस्सपरिगत ज्ञानसंचेतना सवा 
सानन्द नाटयन्तः प्रद्यमरसमित. सर्वकाछ पिवन्तु. ॥२३२॥ 
कर्थ--ज्ञानीजन कर्म और उसके फछसे निरन्तर अत्यन्त विरक्तिकी भावनाकों पाकर, 
सम्पूर्ण अज्ञानचेतनाका स्पष्ट ही नाशकर, तिजरसको प्राप्त स्वभावको पूर्णकर स्वकीय ज्ञान- 
जैतनाको बढे आनन्दके साथ नाचते हुए इस समयसे छेकर आगे निरन्तर प्रशमरसका पान करें। 
भावार्थ--अज्ञानचेतना और ज्ञानजेतनाके मेदसे चेतना दो प्रकारकी है। उसमे बन्ञान- 
जेतनाके कर्मंचेतता और कर्मफलचेतना ऐसे दो भेद है। अज्ञानी जीव स्वरूपसे च्युत हो अनादि- 
काल्‍से कर्मचेतना और कर्मफछचेतनाकी ही भावना करते हुए निरन्तर अशान्तरिका अनुभव 
करते आ रहे हैं। ज्ञानचेतवाकी ओर उनका किब्चिन्मात्र भी छक्ष्य नही जाता। इसीलिये 
परमदयारु अमृतचन्द्रस्वामी करणाभावसे आकाक्षा प्रकट करते हैं कि ससारक्े प्राणी कर्म और 
कर्मफलसे अत्यल्त विरक्‍्त हो, अज्ञानजेतनाको समूछ नष्ट करें और आत्मीयस्ससे युवतत 
स्वभावको पूर्णरुपसे प्राप्ककर अपनी ज्ञानचेतनाको बडे उल्लांसके साथ प्रकट करे और उसके 
फलस्वरूप लोकोत्तर शान्तरसका सदाकाल पान करें ॥२३२॥ 
अब आगे एक निराकुल ज्ञान ही शेप रहता है, यह दिलानेके लिये कला कहते है-- 
वंशस्थछन्द 
इत परदार्थप्रथनावगुण्ठनाद्‌ 
विनाकृतेरेकमनाकुले ज्वल्तु । 
समस्तयस्तुथ्यतिरेकनिदचयाद्‌ 
विवेच्ति ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥२३३॥ 


अर्थ--अब इसके आगे पदार्थंसमूहके आलम्बनसे होनेवालो आकृतिके बिना जो एव” 
रूपताको प्राप्त है, आकुलता रहित है, देदीप्यमान है और समस्त वस्तुओके भिन्नल्के निरंचयर् 
जो पृथक्‌ किया गया है ऐसा ज्ञान ही यहाँ अवस्थित्त रहता है। 

भावार्थ--'यह घटज्ञान है! 'यह पठज्ञान है” इस तरह पदार्थंसमूहके आल्स्वचसे जो 
ज्ञान पहले नानाज्ञेयोके आकार होनेसे नाना आकृतियोको घारण करता हुआ अनेकरूप अनुभवमे 
आता था, अब अज्ञानचेतनाके नष्ट हो जानेके अनन्तर वह ज्ञान, शैयके आकारका विकल्प है 
जानेसे एकरूप हो जाता है, पहले जो ज्ञान मोहविपाकसे जायमान पा विकारोसे श दल 

कारण आकुलताका उत्पादक था, पर अब वह मोहजत्य विकारोका सपके 
कार रहित हो जाता है। पहले जो ज्ञान क्षायोपशमिक अवस्थामे ज्ञानावरणकर्मके क्षयो- 
पृश्षमसे उदयानुसार.उदयास्तको श्राप्त होता था--हीनाधिक अवस्थाकी आ्प्त होता था, पर 
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भब वह ज्ञानावरणका क्षय हो जानेसे सदा दैदीप्यमान रहता है। पहले जो ज्ञान शेय-ज्ञायक 
सम्बन्धके कारण ज्ञेयरूपताको प्राप्त था, पर अब सब पदार्थ भिन्‍न-भिन्‍न है, ऐसा निश्चय हो 
जानेके कारण सबसे पृथक्‌ अनुभवमे आता है। तात्पय॑ यह है कि ज्ञानचेतनाके फलस्वरूप अन्तमें 
ऐसा ज्ञान ही अवस्थित्त रहता है जिससे अन्य ओरसे ज्ञानीका उपयोग हट जात्ता है ॥२३३१॥ 
आगे शास्त्र आदिसे ज्ञान भिन्‍त है, यह वर्णन करनेके लिये गाथाएं' कहते हैं-- 

सत्थं णाणं ण हवइ जम्हा सत्यं ण याणए किंचि | 

तम्हा अण्णं णाणं अण्णं सत्थं जिणा विंति ॥३२९०॥ 

सद्दो णाणं ण हृब्‌इ जम्हा सदो ण॒ याणए किचि | 

तम्हा अण्णं णाणं अण्णं स्दं जिणा बिति ॥३९१॥ 

रूव॑ णाणं ण हच॒इ जम्हा रूवं गण याणए किंचि। 

तम्हा अण्णं णाणं अण्णं रूव॑ जिणा विंति ॥३९२॥ 

वण्णो णाणं ण हवह जम्हा वण्णो ण॒ याणए किंचि । 

तम्हा अण्णं णाणं अण्णं वण्णं जिणा दिंति ॥३९३॥ 

गंधो णाणं ण हचह जम्हा गंधो ण याणए किंचि | 

तम्हा अण्णं णाणं अण्णं गंघं जिणा विति ॥३९४॥ 

ण रसो दु हवदि णाणं जम्हा दु रसो ण याणए किचि | 

तम्हा अण्णं णाणं रस दु अण्णं जिणा विंति ॥३९५॥ 

फासो ण हवइ णाणं जम्हा फासो ण याणए किंचि | 

तम्हा अण्णं णागं अण्णं फास जिणा जिंति ॥३२९६॥ 

कम्मं णाणं ण हवह जम्हा कम्मं ण॒ याणए किंचि | 

तम्हा अण्णं णाणं अण्णं कम्म॑ जिणा बिंति ॥३९७॥ 

घम्मी णाणं ण हचइ जम्हा धम्मो ण याणए किंचि | 

तम्हा अण्णं णाणं अण्णं घम्म॑ जिणा विंति ॥३२९८॥ 

णाणमधम्मो ण हवड जम्हा घम्मो ण याणए किंचि | 

तम्हा अण्णं णाणं अण्णमघम्म॑ जिणा बिंति ॥३९९॥ 

काली णाणं ण हचइ जम्हा काली ण याणए क्िंचि | 

तम्हा अण्णं णाणं अण्णं काल॑ जिणा विति ॥४००॥ 

आयास पि ण णाणं जम्दायासं ण याणए किंचि । 

तम्दायास॒ अण्णं अण्णं णाण जिणा विंति ॥४० ९॥ 
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णज्ञवसाणं णाणं अज्ञवसाणं अचेदणं जम्दा। 
तम्हा अण्णं णाणं अज्ञवसाणं तहां अण्ण॑ ॥४०२॥ 
जम्दा जाणइ णिच्च॑ तम्हा जीवो हू जाणओ णाणी | 
णाणं च॑ जाणयादो अव्यदिरित्त सुणेयव्यं ॥४०१॥ 
णाणं सम्मादिट्टि दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगयं। 
घम्मापम्म॑च तहा पव्वज्ज  अब्भुवंति चुद्दा ॥४०४॥ 
( पश्चवद्कम्‌ ) 
अर्थ---आास्त्र ज्ञान नही है क्योकि जास्त्र कुछ भी नही जानता है, इससे ज्ञान अन्य है और 
धास्त्र अन्य है, ऐसा जिन भगवान्‌ जानते है। 
शब्द ज्ञान नही है क्योकि गव्द कुछ नही जानता है, इससे ज्ञान अन्य है और शब्द अन्य 
है, ऐसा जिनेन्द्रदेव जानते हैं । 5 
रूप ज्ञान नही है क्योकि रूप किंचिन्मात्र भी नही जानता है, इससे ज्ञान अत्य है और 
रूप अन्य हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान्‌ जानते है। 
वर्ण ज्ञान नही है क्योकि वर्ण कुछ नहीं जानता है, इसीसे ज्ञान अन्य है और वर्ण अन्य है, 
ऐसा जिनेन्द्र प्रभु जानते है कर 
गन्ध ज्ञान नही है क्योकि गन्ध कुछ भी नही जानता है, इसीलिये ज्ञान अन्य है और गन्म 
अन्य है, ऐसा जिनेन्द्रदेव जानते हैं । 
रस ज्ञान नही है क्योकि रस कुछ भी नही जानता है, इसीसे ज्ञान अन्य है ओर रस अन्य 
है, ऐसा जिनस्वामी जानते है। 
स्पर्श ज्ञान नही है क्योकि स्पर्श कुछ भी नहीं जानता है, इसीसे ज्ञान अन्य है और स्पर्श 
अन्य है, ऐसा भगवान्‌ केवली जानते है | 
कर्म ज्ञान नही है क्योकि कर्म कुछ भी नही जानता है, इसलिये ज्ञान अन्य है और कर्म 
अन्य है, ऐसा भी जिनेश जानते है। 
धर्मास्तिकाय ज्ञान नही है क्योकि धर्म अस्तिकाय कुछ भी नही जानता है, इसीसे धर्म 
अस्तिकाय अन्य है और ज्ञान अन्य है, ऐसा अनन्तज्ञानी जानते हैं । 
अधर्मास्तिकाय ज्ञान नही है क्योकि अपर्मास्तिकाय कुछ भी नहीं जानता है, इसीसे ज्ञान 
अन्य है और अधर्मास्तिकाय अन्य है, ऐसा सर्वज्ञदेव जानते है । 
काल ज्ञान नही है क्योकि काल कुछ भी नही जानता है, इसीसे ज्ञान अन्‍य है और काल 
अन्य है, ऐसा सकलपरमात्मा जानते हैं । 
आकाश भी ज्ञान नही है क्योंकि आकाश कुछ भी नही जानता है, इसीसे शान अन्य है 
और भाकाद अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र जानते है। 
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अध्यवसान ज्ञान नही है क्योकि अध्यवसान कुछ भी नही जानता है, इसीसे ज्ञान अन्य है 
और अध्यवसान अन्य है, ऐसा सर्वेज्ञ परमेष्ठी जानते है । 


यत्त* जीव नित्य जानता है ही इसलिये वह ज्ञायक तथा ज्ञानी है। ज्ञान ज्ञायकसे अभिन्न 
है, ऐसा जानना चाहिये | 

ओर ज्ञान ही सम्यर्हष्टि है, ज्ञान ही सयम है, ज्ञान ही अज्भपुवंगतसूत्र है, तथा ज्ञान, 
धर्म, अधर्म और प्रन्नज्या है ऐसा पण्डितलोग स्वीकार करते है। 


विशेषार्थ--द्रव्यश्रुत ज्ञान नही है क्योकि वह अचेतन है, इसलिये द्रव्यश्रुत और ज्ञानमे 
भिन्‍नता है। दाब्द ज्ञान नही है क्योकि वह अचेतन है, इसीसे शब्द और ज्ञान भिन्न-भिन्न हैं। रूप 
ज्ञान नही है क्योकि वह अचेतन है, अतः ज्ञान और रूपमे परस्पर भिन्‍नता है। वर्ण ज्ञान नही है 
क्योकि वह अचेतन है, भत ज्ञान और वर्ण भिन्‍न-भिन्‍न है। गन्ध ज्ञान नही है क्योकि वह 
अचेतन है, अत. ज्ञान और गन्धमे भेद है । रस ज्ञान नही है क्योकि वह अचेतन है, इसलिये ज्ञान 
और रसमे भिन्‍नता है। स्पर्श ज्ञान नही है क्योकि वह अचेतन है, इसीसे ज्ञान और स्पर्श भिन्‍त- 
भिन्‍न है। कम ज्ञान नही है क्योकि वह अचेतन है, इसीसे ज्ञान और करमंमे व्यतिरेक है। धर्म- 
द्रव्य भी ज्ञान नही है क्योकि वह भचेतन है, इसलिये ज्ञान और धम्मंद्रव्यमे भिन्नता है| अधर्मद्रव्य 
ज्ञान नही है क्योंकि वह अचेतन है, इसलिये ज्ञान और अधर्मंद्रव्यमे पृथक्पन है। काल ज्ञान नही 
है क्योकि वह अचेतन है इससे ज्ञान और काल भिन्न-भिन्न है। आकाश ज्ञान नही है क्योकि वह्‌ 
अचेतन है, इसलिये ज्ञान और आकाश पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। अध्यवसानभाव ज्ञान नही है क्योकि वह 
भचेतन है, इससे ज्ञान और अध्यवसानभाव भिन्न-भिन्न हैं। इस प्रकार ज्ञानका समस्त परद्वव्योके 
साथ निरचयसे सिद्ध किया हुआ भेद देखने योग्य है। इस प्रकार शास्त्र आदिके साथ ज्ञानकी 
भिन्‍नता दरशा कर अब जीवके साथ उसकी अभिन्‍नता दिखाते है-- 


केवल जीव ही एक ज्ञान है क्योकि-वह चेतन है इसलिये ज्ञान और जीवमे अमेद है। 
जीव स्वय ज्ञानरूप है इसलिये ज्ञान और जीवमे कोई भेद है, ऐसी शद्भा नही करना चाहिये 
क्योकि उन दोलोमें गुणगुणीका भेद होने पर भी नित्य तादात्म्य रहता है। ऐसा होने पर ज्ञान 
ही सम्यग्हष्टि है, ज्ञान ही सयम है, ज्ञान ही अगपूर्वरूप सूत्र है, ज्ञान ही धर्म-अधर्मं है, ओर ज्ञान 
ही प्रवज्या है। इस तरह ज्ञानका जीवपर्यायोके साथ निशचयसे सिद्ध किया हुआ अभेद द्रष्टव्य 
है--देखने योग्य है। इस प्रकार समस्त परद्वव्योसे भिन्‍नपन तथा समस्त दर्शन ज्ञानादि जीव- 
स्वभावसे अभिन्‍नपनके कारण जो अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोषोका परिहार कर रहा है, तथा 
अनादि विश्रम जिसका मूलकारण है ऐसे पुण्य-पापरूप परसमयका त्याग कर जो स्वयमेव 
प्रश्नज्याको धारण करता हुआ दह्यनज्ञानचारित्रमे स्थिर होने रूप स्वसमयको प्राप्त हुआ है, जिसने 
सोक्षमा्गंको अपने आपमे परिणत किया है, सम्पूर्ण निश्ञानधनभावको जिसने प्राप्त किया है, जो 
अहण और त्यागके विकल्पसे शून्य है तथा साक्षात्‌ समयसारभूत है, ऐसा परमार्थूप एक शुद्ध 
ज्ञान ही स्थित रह जाता है, ऐसा अनुभव करना चाहिये । 


भावार्थें--यहाँ पर्वव्योंसे भिन्‍न और अपने स्वरूपसे अभिन्‍न आत्माका स्वभाव ज्ञान 
दिखाया है। इससे न तो अतिव्याप्ति है और न सव्याप्ति है क्योकि आत्माका लक्षण उपयोग है, 
उपयोग ज्ञानदर्शनस्वरूप ही है, यह अन्य द्वव्योमे नही पाया जाता, इससे अतिव्याप्ति नही, है 
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और आत्माकी सर्व अवस्थामे पाया जाता है, इससे अव्याप्ति भी नही है। यहाँ पर ज्ञान कहनेसे 
आत्मा ही जानना चाहिये क्योकि अभेददृष्टिसे गुणगुणीमे भिन्‍नदेशता नहीं होती। यहाँ पर 
ज्ञानको ही मुल्य कहा है, उसका यह तात्पयं है कि आत्मा अनन्तघर्मात्मक है, उनमे कोई धर्म 
तो हमारे अनुभवमे ही नहीं आते, अत उनके द्वारा आत्माको जानना असम्भव है और कोई 
अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्वादि अनुभवगोचर भी है। परन्तु वे अजीवादिद्वव्य साधारण 
होनेसे अतिव्याप्तिरूप है उनसे भी आत्माका परिचय होना कठिन है | कोई भाव परद्रव्यके निमित्ते 
उत्पन्न होते है, जैसे रागादिक | ये भाव अव्याप्तरूप हैं, अत उनसे भी आत्माका ज्ञान होना असभव 
है तथा कोई भाव कमके क्षयसे होते हैं, जेसे केवलज्ञानादि । यह भाव यद्यपि असाधारण हैं तथापि 
सर्व अवस्थाओंमे न रहनेसे अव्याप्त हैं। अतएव केवलज्ञानादि पर्यायोके द्वारा आत्माका निर्णय 
करना अशवय है । इसो तरह क्षायोपशमिकभाव भो आत्माके निर्णायक नही है क्योकि ये भाव भी 
आत्माकी सर्व अवस्थाओमे नही रहते । अत. सामाल्यरूपसे उपयोग ही आत्माका लक्षण है, यही 
सब अवस्थाओमे व्याप्त होकर रहता है, अत* यही लक्षण आत्माका इत्र पदार्थसि भेद कराता है 
क्योकि यह आत्माकी सब अवस्थाओमे व्यापक है। इस ज्ञानमे अनादि कालसे मिथ्यात्व तथा 
रागादिक परिणामके योगसे शुमाशुभ प्रवृत्तिका सद्भाव चला आ रहा है, उसे निजस्वरुपकी 
श्रद्धाके बलसे दूर कर सम्यग्दर्धन-ज्ञान-चारित्रमय स्व-समयरूप जो मोक्षमार्ग है उसमे अपनी 
आत्माको लीन कर जब ज्ञानकी शुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है तब आत्मा इत्तकृत्य हो जाता 
है, त्याग ओर ग्रहणका वहाँ विचार ही नही होता, ऐसा साक्षात््‌ समयसाररूप पूर्णज्ञान ही 
पस्मार्थंसे बा है, यही आत्माकी साक्षात्‌ प्राप्ति है, उसीको देखना-जानना और आचरणमे 
लाना | 


आत्माका यह देखना आदि तीन श्रकारसे होता है--एक तो जब आत्मामे मिथ्यात्वका 
अभाव होता है तब उसकी श्रद्धा, परोक्षज्ञान तथा अनन्तानुबन्धी कपायके अभावत्ते आशिक 
स्वरूपचर्याकी उदभूति रूप होती है और ततभीसे यह आत्मा चरणनुयोगशास्त्रकी पद्धतिसे मिथ्यात्व, 
अन्याय और अभक्ष्यका त्यागी होता है। दूसरा प्रकार यह है कि ज्ञान-अद्धान होनेके अनन्तर 
निखिल परिग्रहका त्याग कर इसी तत्त्वका अभ्यास करना, अपने निखिल पदार्थति 
हटा कर आपमे ही स्थिर करना । इसका यह तात्यय॑ है कि ज्ञानमे कोई भी शैय आवे, राग-देपसे 
उसकी रक्षा करना ) अह्भक्तिमे अहंन्‍्त भावनाके गुणोका विचार होता है और 
समय भी अहुन्त परमेष्ठीके गुणोका विचार होता हैं परन्तु गहुद्भावित वनन्‍्चका कारण है और 
स्वाध्याय निजंराका कारण होता है। यह अन्तर रागराशके सद्भाव और असद्भावसे हो पढता है 
अत उपयोग किसी ज्ञेयमे जावे, उसमे राग-द्वेप न होना ही महत्त्वपदकी जड है। यहाँ पर ज्ञानकी 
मुख्यताका कथन है सो जैसा शुद्धनयके द्वारा आत्मस्वरूपको सिद्ध समान जान श्रद्धाच किया थी, 
वैसा ही ध्यानमे लाकर चित्तको स्थिर करना ओर निरन्तर इसीका अभ्यास करना बाहिये। 
यह देखना अप्रमत्त दक्षामे होता है। इसलिये केवलज्ञानकी प्राप्ति पर्यन्त ऐसा अभ्यास करना 
चाहिये। तीसरा प्रकार यह है कि शुक्लध्यानके हारा घातिचतुष्कका क्षय कर जव केवलज्ञान 
प्राप्त होता है तब जिस आत्माका पहले परोक्षरूपसे भान होता था वही भव साक्षात्‌ भासम्ि 
होने लगता है, यही पुर्णज्ञानका देखना है और जो ज्ञान है वही आत्मा है। अमेदविवक्षामे धात्मा 
कहो या ज्ञान कहो, एक ही है, कोई विरोध नही है। ३९०-४०४ 
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अब यही भाव कलशामें व्यक्त करते है-- 


शादूंलविक्री डितछन्द 
अन्येश्यों व्यतिरिवतमात्मनियतं विश्वर्पृश्नग्वस्तुता- 
मादानोज्ञनशून्यमेतदमर्ू ज्ञान तथावस्थितम्‌ । 
मध्याद्यन्तविभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभासुर 
शुद्धज्ञानधनो यथास्यथ महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥२३४।॥ 


अर्थ--जो अन्य पदार्थोंसे भिग्न है, आत्मस्वरूपमे निद्चछ है, पृथग्‌ वस्तुपनकों धारण 
कर रहा है, ग्रहण और त्यागके विकल्पसे शून्य है, त्था निर्मल है ऐसा यह ज्ञान उस त्तरह 
अवस्थित होता है जिस तरह कि मध्य, आदि और अन्तके विभागसे रहित स्वाभाविक सातिशय 
प्रभावसे देदीप्यमान, और छुद्ध ज्ञानसे सान्द्र इसकी महिमा नित्य उदित रहती है। 
भावायं--अन्तमे आत्मा जिस ज्ञानरूप होकर अवस्थित रहता है वह कैसा है? इसकी 
चर्चा इस काव्यमे की गई है--वह ज्ञान, शास्त्र, रूप, वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श तथा धर्मास्तिकाय 
आदि अन्य पदार्थेसि भिन्‍न है, आत्मस्वरूपमे निथत है अर्थात योग और कषायके कारण पहले 
जो उसकी चड्न्चलता रहतती थी वह समाप्त हो जाती है, वह पृथग्‌ वस्तुताको धारण करता है 
अर्थात्‌ ज्ञेयोसे मिश्रित होनेपर भी उनसे पृथक्‌ अपना अस्तित्व रखता है। पहले मोहके 
उदयसे ज्ञानमे ग्रहण ओर त्यागके विकल्प उठा करते थे, परन्तु अब मोहका अभाव हो जानेपर 
उसमे थे विकल्प अस्तमित हो जाते है । पहले रागादिकके सपर्कंसे ज्ञानमे जो मलिनतता थी, अथवा 
क्षायोपश्षमिक अवस्थाके कारण पूर्ण स्पष्टता नही थी, अब उसका अभाव हो जानेसे वह ज्ञान 
पूर्ण निम॑छ हो जाता है। पहले यह ज्ञान बाह्य साधन सापेक्ष होनेके कारण उपजता और तिरो- 
हित होता रहता था, इसलिये आदि मध्य और अन्‍्तसे सहित था| परल्तु अब बाह्य साधनसे 
निरपेक्ष होनेके कारण सवंदा प्रकाशमान रहता है, इसलिये उसमे आदि, मध्य और अन्तका कुछ 
भी विकल्प नही रहता | रागादिकका सर्वथा क्षय हो जानेसे उसकी शुद्धता कभी नष्ट होनेवाली 
नही, इसलिये वह शुद्ध ज्ञानसे धन है तथा पहले ज्ञानावरणके क्षयोपशमके अघीन रहनेसे मेघमाला- 
के मध्य स्थित विद्युतुके समान प्रकट होता और फिर तिरोहित हो जाता था | परन्तु अब ज्ञाना- 
वरणका सर्वथा क्षय हो जानेसे नित्य उदयरूप रहता है अर्थात्‌ उसका अन्त क्रभी नही होता है। 
तात्पय॑ यह है कि आत्मा केवलज्ञानरूपसे अवस्थित रहता है ॥२३१थ॥ 
अब आत्माकी इत्तकृत्यदशाका वर्णन करते हुए कलशा कहते है-- 
उपजातिछन्द 
उन्मृक्तमुन्भोच्यमशेषत्तस्तत्‌ 
तथात्तमादेयमशेषतस्तत्‌ । 
यदात्मन.. सहृतसर्वशकक्‍ते 
पूर्णस्प सघारणमात्मनीह ॥२३५॥ 
अर्थ--जिसने रागादि विभावरूप परिणमन करनेवाली सर्व शक्तियोंका सकोच कर लिया 
है तथा केवलज्ञानादि गुणोके पूर्ण हो जानेसे जो पूर्णताको प्राप्त हो चुका है ऐसे आत्माको जो 
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आत्मामे ही--अपने ज्ञाता-द्रष्ठा स्वरूपमे ही समीचीनरूपसे धारण करना है वही इसमे जो कुछ 
छोडने योग्य था उसे सम्पूर्णछूपसे छोड दिया और जो ग्रहण करने योग्य था उसे सम्पुर्णूपसे 
ग्रहण कर लिया | 

भावार्थ--जिस कालमे आत्मा सब ओरसे अपनी शक्तियोका सकोच कर अपने ही स्वरूपमे 
लय हो जाता है उस कालमे जो त्यागने योग्य था वह सब विशेषरूपसे त्याग दिया ओर जो 
ग्रहण करने योग्य था वह सब ग्रहण कर लिया। अब आत्माको न कुछ छोडना शेष है और न 
कुछ ग्रहण करना अवशिष्ट है, इसलिये आत्मा कतकृत्य अवस्थाको भ्राप्त होता है ॥२२५॥ 


अब वह ज्ञान देहरहित है, यह दिखानेके लिये कलशा कहते है-- 


अनुष्ठुपूछन्द 
व्यतिरिक्त परद्रव्यादेव ज्ञानमवस्थितम्‌ । 
कथामाहारक तत्स्यादेन देहोज्स्य शद्धूबते ॥२३६॥ 
अर्थ--इस प्रकार ज्ञान जब पर्व्यसे पृथक्‌ अवस्थित है तब वह आहारककर्म और 
नोकमंको ग्रहण करनेवाला कैसे हो सकता है, जिससे इसके देहकी शद्भा की जा सके | 
भावार्थ--देह पुद्गलका कार्य है, ज्ञानका नही, अत' ज्ञानके देह है, ऐसी आशका ही नही 
करना चाहिये ॥२३६॥ 
आगे यही भाव गाथाओमे कहते हैं-- 


अत्ता जस्सामत्तो ण हु सो आहारओ हवह एवं। 
आहारो खलु मुत्तो जम्हा सो पुर्गलमओ उ॥४०५॥ 
णवि सक्कड पित्ुं जं ण विमोत्तुं ज॑ं य जं परदव्व | 
सो को वि य तस्स गुणो पाउगिओ विस्ससो वा वि ॥४०६॥ 
तम्हा उ जो विसुद्धो चेया सो णेव गिण्हए किंचि । 
णेव पिमुंचह किंचि वि जीवाजीबाण दुव्वाणं ॥४०७॥ . 
( निकलम्‌ ) 
अर्थ--इस प्रकार जिसका आत्मा अमूत्तिक है वह निदचयसे आहारक नही है क्योकि 
आहार मूर्तिक है तथा पुद्गलमय है। 
जो पर्व्य न ग्रहण किया जा सकता है और न छोडा जा सकता है सो वह आत्माका 
कोई प्रायोगिक अथवा स्वाभाविक गुण है | 
इसलिये जो विशुद्ध चेत्तयिता है वह जीवाजीव द्रव्योमे न तो कुछ ग्रहण करता है और न 
कुछ त्यागता ही है | 
विशेषा्--ज्ञाननामक जो गुण है वह न तो परद्रव्यको किड्वचिन्मात्र ग्रहण करता है 
और न परवस्तुको किव्न्रन्मात्र त्यागता है क्योकि उसमे प्रायोगिक अथवा. वैक्नसिक' 
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गुणका ऐसा ही सामथ्यं है। उस सामथ्यंसे ज्ञानके द्वारा पर्वव्य न ग्रहण किया जा सकता है 
ओर न छोडा जा सकता है। अमूतत आत्मप्रत्ययरूप जो ज्ञान है उसका परद्ृव्य आहार नही हो 
सकता, क्योकि आह्दार मूत्तंपुद्गलूद्रव्यरूप है| इसलिये ज्ञान आहारक नही है, अतएव ज्ञानके देह 
है, ऐसी शद्भा नही करना चाहिए ॥४०१-४०णा 
अब आगामी गाथाओकी अवत्तणिकारूप कलूशा कहते है-- 
अनुष्ठुप्छन्द 
एव ज्ञानस्य छुद्धस्य देह एव न वियते। 
ततो देहमय ज्ञातुर्न लिज्र मोक्षकारणम्‌ ॥२३७॥ 


अर्थ--इस त्तरह जब शुद्ध ज्ञानके देह ही नही है तब देहरूप छो लिज्भ है वह आत्माके 
मोक्षका कारण नही हो सकता ॥२३ण। हु 


अब यही भाव गायाओमे कहते हैं- 


पाखडीलिंगाणि व गिहलिंगाणि व बहुप्पयाराणि । 
पित्तुं वदंति मृहा लिंगमिणं मोक्खमग्गो त्ति॥४०८॥ 
ण उ होदि मोक्खमग्गो लिंग॑ जं देहणिम्ममा अरिहा । 
, लिंगं मुदतु दंसणणाणचरिताणि सेयंति ॥४०९॥ 
( युत्मम्‌ ) 
अर्थ--मुनिलिद्ध अथवा बहुत प्रकारके गृहस्थलिज्धोको ग्रहणकर अज्ञानीजन कहते है कि 
यह लिद्ध मोक्षमार्ग है, परन्तु लिद्ध मोक्षमार्ग नही है क्योकि शरीरसे ममत्व रहित अरह॒त्तदेव 
लछिड्भधको छोडकर दर्शन-ज्ञान-चारित्रका सेवन करते है। 
विशेषार्थं--कितने ही जन अज्ञानसे द्रव्यलिद्धको ही मोक्षमार्ग मानते हुए मोहसे द्वव्य- 
लिड्भको ही ग्रहण करते है, सो वह मानना सगत नही है क्योकि समस्त भगवान्‌ अरहन्तदेवोने 
शुद्ध ज्ञानसे त्तन्मय होनेके कारण द्रव्यलिद्धके आश्रयभूत्त शरीरसे ममकारका त्याग किया है। 
तथा शरीराश्िित द्वव्यलिड्भ भिन्न आत्मस्थित दरहान-शज्ञान-चारित्रकी ही मोक्षमार्गरूपसे उपासना 
देखी जाती है ॥४०८-४०९॥ 


अनन्तर इसीको सिद्ध करते है-- 
ण वि एस मोक्खमग्गो पाखंडीगिहिमयाणि लिंगाणि । 
दंसणणाणचरित्ताणि भोक्खमग्गं जिणा विंति ॥४१०॥ 
अर्थे--जो मुनि और गृहस्थरूप लिज्ठ है वे मोक्षमार्ग नही है क्योकि जिनेन्द्र भगवान्‌ 
दर्शन, ज्ञान और चारित्रको ही मोक्षमा्गं कहते है। 
विशेषार्थ --निरचयसे द्रव्यलिज्ध भोक्षमार्ग नही है क्योकि शरीराश्चित होनेसे वह परद्वव्य 
है। इसलिये दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही मोक्षमाग है क्योकि आत्माश्रित होनेसे वे स्वद्वव्य है। यहाँपर 


है. 8 
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द्रव्यलिज्भका मोह छुडकर सम्यर्दर्शनज्ञानवारित्रमे लगानेका उपदेश है। सो इसका आदय यह्‌ 
है कि ब्रव्यलिज्ध शरीराश्चित है उसीको कोई सीक्षमार्ग मान ले तथा जात्माश्नित जो सम्यन्दर्शन- 
ज्ञानचारित्र है उनकी ओर लक्ष्य न दे तो उसे वास्तविक वस्तुस्वरूप बतलानेके लिये आचाय॑ 
भहाराजका उपदेश है कि द्रव्यलिज्भधके मम्रकारकों त्यागकर आत्माश्रित॒गुणोका सेवन करो, वही 
भमोक्षमार्ग है। कुछ वेशन्नत और महात्नतके छुडानेका उपदेश नहीं है क्योकि,बिना मुनिलिज्ध 
घारण किये मोक्षको प्राप्ति शक्‍्य नही है। हाँ, यह अवश्य है कि यावती प्रवृत्ति है वह बन्धका 
कारण है अत ज्ञानी जीव देगन्नरत तथा महान्नत पालते है और उनके निर्दोष पालनेका यत्न भी 
करते हैं। परन्तु उस प्रवृत्तिको बन्धमार्ग हो समझते है, मोक्षमाग चही ॥४१०॥ 


फिर भी इसी अर्थकों हढ़ करनेका उपदेश है-- 


तम्दा जद्वित्तु हिंगे सागारणगारए्िं वा गहिए। 
दंसणणाणचरित्ते अप्पाणं जुंज मोक्खपहे ॥४११॥ 
अरथ॑--इसलिये गृहस्थ--प्रतिमाधारियो और गृहत्यागी--मृनियोके द्वारा गृहीत छिज्भोको 
छोडकर आत्माको दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप मोक्षमार्गमे युक्त करो । ऐसा श्रीगुरुओका उपदेश है | 
विशेषार्थ--यत द्रव्यलिज्भ मोक्षका मार्ग नहीं है इसलिये सभी #व्यलिद्धोसे व्यामोहकी 
किक 3 ही आत्माको लगाना चाहिये, क्योकि यही मोक्षमा्ग है यह जिनागम- 
भाज्ञा है। 
थब दर्शानज्ञानचारित्र ही मोक्षमार्ग है, यह कलशामे दिखाते हैं-- 
अनुष्ठु पुछत्द 
दर्शनज्ञानचारित्रत्रयात्ता. तत्त्वमात्मन । 
एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गों मुमुक्षुणा ॥२३८॥ 
अर्ग--दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन तीनरूप ही आत्माका तत्त्व है, यही मोक्षमार्ग है, 
इसलिये मोक्षके अभिलाषी पुरुषके द्वारा यहां एक मार्ग सदा सेवन करने योग्य ॥२३८)॥) 
आएे इसी सोक्षमागगंमे आ्ाल्माकों छगाओ, ऐसा उपदेश करते हैं-- 
मोक्खपद्दे अप्याणं ठवेहि तं चेव ज्ञाहि त॑ ओेव। 
तत्येव विहरणिज्ण॑ सा विहरसु अण्ण दविण्सु ॥४१२॥ 
अर्थ--उसी मोक्षमार्गमे आत्माको लगाओ, उसीका ध्यान करो, उसीमे नित्य विहार करो, 
अन्यद्रव्योमे विहार व करो । कल 
विशेषार्थ--आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि है भव्य ( यद्यपि यह आत्मा अन्ना“ 
कारुसे अपनी बुद्षिके दोषसे राग-टेषके वश्ीभूत होकर प्रवृत्त हो रहा है तो भी अपनी बी 
गुणसे उस आत्माको वहाँसे निवृत्तकर दर्शनज्ञानचारित्रमे नित्य ही अत्यन्त निश्चलखूपसे 
सम्बन्धी चिल्ताओको त्यागकर अत्यन्त एकाग्न हो दर्शनज्ञानचारित्रका ही 


करो, तथा अन्य पदार्थ सम्बन् 
ध्यान करो । तथा समस्त कंमंचेतना और कर्मंफलचेतनाका' त्याग कर शुद्ध ज्ञानचेततनामय 


च्ज्न 
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दर्शनज्ञानचारित्रका ही अनुभव करो । तथा द्रव्यस्वभावके वहसे प्रत्येक क्षणमे बढते हुए परि- 
णामपनसे तन्‍्मय परिणाम होकर दशनज्ञानचारित्रमे ही विहार करो। त्तथा एक निदचल ज्ञान- 
स्वरूपका ही अवलम्बन ज्ञेयरूप उपाधिके कारण सभी ओरसे दौड़कर आते हुए सभी परद्रव्योमे 
किड्चिन्मात्र भी विहार मत करो ॥४१२॥ 
आगे यही भाव कलूणामे दरशाते है-- 
शादूलविक्रीडितछन्द 
एको मोक्षपथो य एप नियतो दुग्शप्तिवृत्तात्मक- 
स्तत्रेव स्थितिमेति यस्तमनिद् ध्यायेन्च त चेतसि । 


तस्मिन्नेव निरन्तर विहरति द्रव्यान्तराण्पस्पृशन्‌ 
सोध्वश्य समयस्य सारमचिरान्नित्योदय विन्दति ॥२३९॥। 


अर्थ--जो यह सम्यग्दशंनज्ञानचारित्रस्वरूप एक मोक्षमार्ग निश्चित है उसीमे जो पुरुष 
स्थितिको प्राप्त होता है, उसीका निरन्तर चित्तमे' ध्यान करता है, और अन्य द्रव्योका स्पर्श न 
करता हुआ उसीमे निरन्तर विहार करता है वह अवश्य ही नित्य उदित रहनेवाले समयसारको-- 
आत्माकी शुद्ध परिणततिरूप मोक्षको शीक्र ही प्राप्त होता है। 
भावार्थ--सम्यग्दर्दान, सम्यग्शञान और सम्यक्चारित्ररूप निरचयरत्नत्रयवकी जो एकता है 
वह मोक्षका निश्चित एक ही मार्ग है, इसके अत्तिरिक्त अन्य मार्गोंसे मोक्षकी प्राप्ति अशक्य है। 
इसलिये जो इसी मोक्षमार्गमे स्थित है, इसीका रात्तदिन अपने हृदयमे ध्यान करता है तथा अन्य 
द्रव्योको अपने उपयोगका विषय न बनाकर इसी रत्नत्रयको तथा उसके आधारभूत्त जीवद्रव्यको 
ही अपने उपयोगका विषय बनाता है वह नियमसे शीघ्र ही जिसका नित्य उदय रहता है ऐसे 
समयसारको प्राप्त होता है। व्यवहाररत्लत्रय निशचयरत्तत्रयका साधक होनेसे मोक्षमार्ग कहा 
जाता है। निश्चयसे रहित मात्र व्यवहाररत्नन्रयसे मोक्षकी प्राप्ति दुलंभ है ॥२१०॥ 
अब जो मात्र व्यवहारमार्गका आश्रय करते है वे समयसारके दर्शनसे वब्न्चित रहते है, 
यह भाव कलझामे प्रकट करते हैं--- 
शाइूलविक्रोडित 
ये त्वेन परिहृत्य सवृतिपथप्रस्था पितेनात्मना ध 
लिज्रे द्रव्यममये वहन्ति ममता तत्त्वाववोधच्युता । 
नित्योद्योतमखण्डमेकमतुलालोक स्वभावप्रभा- 
प्राभभार समयस्य सारमम् नाद्यापि पश्यन्ति ते ॥२४०॥ 


अर्थ---और तत्त्वज्ञानसे च्यूत हुए जो पुरुष इस निरुचय मोक्षमार्गको छोडकर व्यवहार 
मोक्षमार्गमे प्रस्थान करनेवाले अपने आपके द्वारा मात्र द्रव्यलिज्मे ममताको धारण करते है 
अर्थात्‌ उसे ही भोक्षमार्ग मानते है वे उस निर्मेछ समयसारका आज भी अवलोकन नही कर 
रहे है हक उदयरूप है, अखण्ड है, एक है, अनुपम भ्रकाशसे युक्त है तथा स्वभावकी प्रभाका 
प्राग्भार है । ४ ५ 
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भावा्--आत्माकी शुद्ध परिणतिको समयसार कहते हैं, इसीको परमात्मपद कहते हैं, 
यह समयसार निरन्तर उदयरूप रहता है अर्थात्‌ एकबार प्राप्त होनेपर फिर कभी भी नष्ट नहीं 
होता, और जो अखण्ड है अर्थात्‌ गुणगुणीके भेदसे रहित है, द्रव्यहृष्टि होनेसे एक है, केवलशान- 
रूप ऐसे प्रकाशसे सहित है जिसकी सूर्य, चन्द्रमा आदिके प्रकाशसे कभी तुछना नहीं कर सकते, 
ज्ञान-दर्शनरूप जो आत्माका स्वभाव है उसीके पूर्ण विकाससे सहित है तथा रागादिकका अभाव 
हो जानेसे नि्म है ऐसे समयसारके दर्शन उन पुरुषोको आज भी दुलंभ हैं जो मात्र व्यवहार- 
मार्ममे चलकर केवल द्रव्यलिगमे ही ममताभाव रखते हँ---उसीको मोक्षमार्ग मानते है। वास्तवमे 
ऐसे पुरुष तत्त्वज्ञानसे रहित है, इसीलिये वे इस ससारमे अनन्तवार भुनिपद धारण करके भी 
ससारके ही पात्र बने रहते हैं ॥२४०॥। 


आगे यही अर्थ गरायामे कहते हैं-- 


पाखंडीलिंगेसु व गिहिलिंगेसु व बहुप्पयारेसु । 
कुच्वंति जे मम तेहिं ण णाय॑ समयसारं ॥४१३॥ 


अर्थ--जो मुनियोके लिड्भमे तथा नानाप्रकारके गृहस्थोंके लिज्ठमे ममता करते है उन्होने 
समयसारको नही जाना है । 

विद्येधार्थ--निश्चयसे जो पुरुष "में श्रमण हैं” अथवा 'श्रमणोका उपासक हूँ इस प्रकार 
द्रव्यलिज्भुकी ममतासे मिथ्या अहकार करते है वे अनादिकालसे चले आये व्यवहारमे विमूढ हैं 
तथा उत्कृष्ट भेदज्ञानसे युक्त निएचयको अप्राप्त है ऐसे जीव परमाथे सत्यरूप भगवाद्‌ समयसार- 
को नही देखते है । 

भावार्थ--जो पुरुष मुनिवेष अथवा गृहस्थोके नानाप्रकारके वेषको घारण कर यह मानते 
है कि में भुनि हूँ अथवा ऐलक, क्षुल्लक आदि हूँ तथा मेरा यही वेष मुझे मोक्षकी प्राप्ति करा 
देनेवाला है, इस प्रकार मात्र व्यवहारमें भूढ रहकर निश्चय मोक्षमार्गंको ओर रूद््य नही देते। 
आचाय॑ कहते हैं कि ऐसे पुरुषोने समयसारको जाना भी नही है, उसकी प्राप्ति होना तो दुर्लभ ही 
है ॥४१३१॥ ह॒ 

आगे यही भाव कलशामे प्रकट करते है-- 


वियोगिनीछन्द 


व्यवहारविमूढदुष्टप परमा्थ कलयन्ति भो जना । 
तुपवोधविमुरषवुद्धय. कलयन्तीह तुष न तण्डुलमू ॥२४९॥॥ 
अर्थ--जिनकी बुद्धि व्यवहारमें ही विमूढ है ऐसे मनुष्य परमार्थको नही प्राप्त करते हैं 
क्योकि जिनकी बुद्धि कलाम विमुग्ध हो रही है ऐसे पुरुष इस संसारमे तुषको ही भाप्त , 
करते हैं, चावलको नही | की 
भावाथ--यद्यपि तुष और चावल जबसे घानके पोधेमे उत्पन्न हुए तमीसे साव-साथ हर 
भी तुष पृथक्‌ वस्तु है और उसके भीतर रहनेवाला चावल पृथक्‌ वस्तु है। इसी प्रकार 
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और आत्मा अनादिकालसे साथ-साथ रहनेसे यद्यपि एक दिखते है तो भी शरीर अछरूग है और 
आत्मा अलग है। शरीर रूप, रस, गन्ध और स्पर्को लिये हुए पुद्गलद्रव्यकी परिणति है और 
आत्मा ज्ञान-दशनस्वभावको लिये हुए स्वतन्त्र जीवद्रव्य है । मुनिलिद्ध अथवा गृहस्थलिद्भ शरीरके 
परिणमन हैं और समयसार आत्माकी परिणति है। इस भेद-विज्ञानको न समझकर जो केवल 
शरीरकी परिणतिसे समयसारको प्राप्त करना चाहते हैं वे समयसारके छाभसे वब्न्चित रहते है। 
जैसे कोई तुषको ही सर्वस्व समझ मात्र उसीकी सभालमे सरूग्न रहे और उसके भीतर रहनेवाले 
चावलकी ओर लक्ष्य न दे, तो वह तुषको ही प्राप्त करता है चावलको नही, वैसे ही जो शरीरको 
ही स्वस्व समझ उसीकी सभालमे सलमग्न रहे तथा ज्ञान-दरशंतस्वभावकी ओर लक्ष्य न दे तो उसे 
शरीरकी ही प्राप्ति होगी, आत्मा की नही, अर्थात्‌ वह इसी ससारमे बार-बार जन्म-मरणका पात्र 
होता रहेगा ॥२४१॥ 


स्वागताछन्द 
द्रव्यलिड्ध ममकारमीलितैर्दृद्यतवे समयसार एवं न) 
द्रव्यलिज्भूमिह यत्किलान्यतो ज्ञानममेकमिदमेव स्वत. धर४्रा 


अर्थ--द्रव्यलिड्ुके ममकारसे जिनके आसभ्यन्तर नेत्र,मुद्रित हो गये है उन्के द्वारा समयसार 
नही देखा जाता है क्योकि इस छोकमे जो द्रव्यलिड्ध है वह निम्चयसे अन्याश्वित है और यह 
जो एक ज्ञान है वह निदचयसे स्वत. है अर्थात्‌ स्वाश्नित है। 

भावार्थ--जो मात्र द्रव्यलिज्धसे मोक्ष मानते है वे अन्घे है। जेसे कोई चश्मा ही को 
देखनेका उपकरण समझ आँखकी परवाह न करे तो उसे नेत्रशक्तिके बिना पदार्थ अवछोकन 
नही होता वैसे ही कोई द्रव्यलिज्धुको ही मोक्षप्राप्तिका साधक मान निरचयरत्नत्रयकी परवाह 
न करे तो उसे आशभ्यन्तरकी निर्मेछताके बिना केवल द्रव्यलिद्धसे मोक्षकी प्राप्ति नही 
होती ॥२४२॥ 

आगे व्यवहार और निरचय इन दोनों नयोसे मोक्षसागंका प्रतिपादन करते हैं-- 

ववहारिओं पुण णओ दोण्णि वि लिंगाणि मोक्खपहे | 
णिच्छयणओ ण इच्छह मोक्खपहे सब्बरलिंगाणि ॥४१४॥ 

अर्थ--व्यवहारनय, मुनिलिद्ध और गृहस्थलिज्भ--दोनो लिज्धोको मोक्षमार्ग कहता है 
और निरचयनय सभी लिड्डोको मोक्षमागंमे नही चाहता है। 

विद्योषाथं--निरचयसे श्रमण और श्रमणोपासक अर्थात्‌ मुनि ओर श्रावकके भेदसे दो 
भ्रकारके द्रव्यलिद्ध मोक्षमार्ग है यह जो कथन करनेका प्रकार है वह केवल व्यवहार ही है, 
परमार्थ नही है क्योकि व्यवहारनय स्वयं अशुद्ध द्रव्यके अनुभवनरूप है अतः उसमे परमार्थथनका 
अभाव है। और श्रमण त्ृथा श्रमणोपासकके विकल्पसे रहित, दर्शनज्ञानचारित्रकी प्रवृत्तिमात्र 
शुद्ध ज्ञान ही एक है इस प्रकारका निस्तुष अर्थात्‌ परद्वव्यसे रहित जो अनुभव है वह निरचयनय 
है, क्योकि निश्चयनय ही स्वयं शुद्ध द्रव्यके अनुभवनरूप होनेसे परमार्थ है। इसलिये जो व्यवहार- 
काही परमार्थ॑ बुद्धिसि अनुभव करते है वे समयसारका अनुभव ही नही करते और जो परमार्थका--- 
निरचयका ही परमार्थबुद्धिसि अनुभव करते है वे ही समयसारका अनुभव करते है। 
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भावार्थ--व्यवहा रनयकी अपेक्षा साक्षात्‌ मुनिलिद्ध और परम्परासे गृहस्थलिड्भ मोक्षमार्गं 
है और निश्चयनयकी अपेक्षा दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी प्रवृत्तिरूप एक ज्ञान ही मोक्षमा् है ॥४१४॥ 
भागे आचार्य एक परमसार्थके ही अनुभव करनेका उपदेश देते हुए कलशा कहते है-- 
भालिनीछन्द 
मलमलमतिजल्पैदुविकल्पैरतल्पै- 
रयमिह परमार्थद्चेत्यता नित्यमेक । 
स्वरसविसरपूर्णशानविस्फूर्तिमात्रा- 
न्‍त सलु समयसारादुत्तर किव्चिदस्ति ॥२४३॥ 
अर्थ--आचाय कहते है कि बहुत कथन तथा वहुत्त प्रकारके दुविकल्पोसे रको, उनसे 
क्या प्रयोजन है ? इस जगत्‌में निरन्तर इसी एक परमार्थका चिन्तन किया जाय, क्योकि निज 
रसके समूहसे परिपूर्ण ज्ञानके विकासरूप समयसारसे वढ़कर अन्य कुछ भी नही है| 
भावार्थ--आत्माका जो ज्ञान मोहकी उपाधिसे कलस्ूत होकर परपदार्थमे निजत्वको 
कल्पनासे दु'खी हो रहा था, जब उस उपाधिके अभावसे वह परमार्थरूप हो गया, इससे उत्तम 
ओऔर क्या होगा ॥२४३॥ 
अब ज्ञान पृर्णताको भाष्त होता है, यह कलश द्वारा प्रकट करते है-- 


अनुष्ठुपृछन्द 
इदमेक जगच्चक्षुरक्षय यात्ति पूर्णवाम्‌ । 
विज्ञानचनमानन्दमयमध्यक्षता. नयत्‌ ॥२४४॥ 
अर्थ--जो विकल्पातीत होनेके कारण एक है, जगत॒के पदार्थोको प्रकट करनेके लिये 
नेत्रस्वरूप है, अविनाशी है, तथा जो विज्ञानचन और आनन्‍्दमय आत्माकी प्रत्यक्षताकों आप्त 
करा रहा है, ऐसा यह ज्ञान पूर्णताको प्राप्त होता है। 
भावाय--विज्ञानपन तथा परमानन्दमय जो आत्मा है उसका प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञानके द्वारा 
ही होता है। यह ज्ञान विकल्पाततीत होनेसे एक है, तथा अविनाशी है और जगतृके पदार्थोको 
प्रकट करनेके लिये चक्षु स्वरूप है। ऐसा यह ज्ञान पूर्णताको प्राप्त होता है ॥२४४॥ 
अब श्रीकुल्दकुन्दस्वामी समयप्राभुतको पूर्ण करते हुए उसके फलका भ्रतिपादन करते हैं-- 
जो समयपाहुडमिणं पढिहृर्ण अत्यतच्चदों णाउं । 
अत्ये ठाही चेया सो होही उत्तम सोक्ख ॥४१५॥ 
अर्थ--जो आत्मा इस समयप्राभूतको पढ़कर तथा अर्थ और तत्तवसे उसे अवगतकर इसके 
अर्थमे स्थिर होगा वह उत्तम सुखस्वरूप होगा । 
विश्ेषार्थ--निदचयसे जो पुरुष समयसारभूत भगवात्र परमात्माका, जो कि विद्वका 
प्रकाशक होनेसे विश्वसमय कहा जाता है, प्रतिपादन करनेसे शब्दब्रह्मके समाव आचरण करने- 
वाले इस समयप्रभाभुत नामक शास्त्रको पढकर समस्त पत्तार्थेकि ्रकाक्षनमे समर्थ परमार्थमूतत 
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चैतन्यप्रकाशस्वरूप परमात्माका निश्चय करता हुआ अर्थ ओर तत्त्वसे इसे जानकर इसीके 
अर्थमृूत्त एक, पूर्ण तथा विज्ञानचन परमन्रह्ममे सम्पूर्ण आरम्भके साथ अर्थात्‌ पूर्ण प्रयत्न द्वारा 
स्थित होगा वह साक्षात्‌ तथा उसी समय विकसित एक चैतन्यरससे परिपुर्ण स्वभावमे अच्छी 
तरह स्थित तथा निराकुल आत्मस्वरूप होनेसे परमानन्दरब्दके वाच्य, उत्तम त्तथा अनाकुलता- 
लक्षणसे युक्त सुखस्वरूप स्वयं हो जावेगा | 

भावाथ--यह समयप्राभूतनामक शास्त्र, समय अर्थात्‌ आत्माकी सारभूत अवस्था जो 
परमात्मपद है उसका प्रतिपादन करता है, इसलिये शब्दब्रह्मके समान है। इसका जो भहानुभाव 
अच्छी तरह अध्ययन कर “समस्त पदार्थोके प्रकाशन करनेमे समर्थ परमाथथभूत चैत्न्यप्रकाशमय 
परमात्मा है' ऐसा निदचय करता हुआ इसी समयाप्राभृत शास्ज्ञके प्रतिपाद्य विषयभत्त विज्ञानघन 
एक परमन्रह्ममे अर्थात्‌ शुद्धात्म परिणततिमे पूर्ण उद्यमके साथ स्थित होता है भर्थात्‌ उसीमे अपना 
उपयोग स्थिर करेगा वह स्वय निराकुल सुखस्वरूप होगा । इस तरह निराकुल सुखकी प्राप्ति 
ही इस समयप्राभतत शास्त्रके अध्ययनका फल है। अतएव हे भव्यात्माओ ! अपने कल्याणके अथ॑ 
इस शास्त्रका अध्ययन करो, कराओ, सुनो, सुनाओ, मनन करो। इसी पद्धतिसे अविनाशी हुखके 
पात्र होओगे, ऐसा श्रीगुरुका उपदेश है ॥४१५॥ 


अब ज्ञान ही भआात्माका तत्त्व है, यह बतलानेके लिये कछशा कहते है-- 


अनुष्डुपुछन्द 
इतीदमात्मनस्तत्व ज्ञानमात्रमवस्थितम्‌ । 
अखण्डमेंककमचर्ल॑ स्वसंवेद्यमवस्थिम्‌ ॥४५२॥ 


अर्थ.-.इस प्रकार यह आत्माका तत्त्व ज्ञानमात्र निश्चित हुआ | यह ज्ञान अखण्ड है, एक 
है, अचल है, स्वसवेदनके योग्य है तथा अविनाशी है) 

भावाथं--आत्माका निजरूप ज्ञानमात्र हो कहा है। आत्मा अनन्तधर्मोका पिण्ड है, 
उनमे कई घर्मं तो साधारण और कितने ही असाधारण है। उन असाधारण धर्मोमें भी कई ऐसे 
है जो सर्वस्ताघधारणके गोचर नही है। चेतल्यसामान्य भी, दर्शानिज्ञानपर्यायोके बिना अनुभवमे नही 
आाता। इन दर्शान-ज्ञानमे भी जो ज्ञानगुण है वह साकार है और इसीकी महिमा है क्योकि यही 
सर्व पदार्थोकी व्यवस्था योग्य रोत्तिसे करता है। इसी कारण मुख्यतासे ज्ञानमात्र आत्माको कहा 
है सो यही परमार्थ है। इसका यह तात्पय॑ नहो कि अन्य गुण मिथ्या है। यदि कोई ज्ञानको ही 
भान अन्यको कुछ भी नहीं माने, जो कुछ है सो ज्ञान ही का विकार है ऐसे विज्ञानाह्वेतवादी 
अथवा ब्रह्मवादीकी तरह श्रद्धा कर लेबे तो वह भुनिन्नत पालन करके भी मोक्षका पात्र नही हो 
सकता है ! मनन्‍्दकषायसे स्वर्ग चला जावे तो चला जावे, कुछ यथार्थ छाम नही हुआ । इसलिये 
स्याद्गादके द्वारा वस्तुतत्त्वको यथार्थ जानना चाहिये ॥२४५॥ 

इस प्रकार कुन्दकुन्दस्वामी विरचित समयप्राभृतमे सर्वविद्युद्धज्ञान 
नामक नौवें अधिकारका श्रवचन पूर्ण हुआ । 


१०, स्थाह्रदाधिकार 


अनुष्दुप्‌ 
अथ स्याद्वादगुद्थर्थ वस्तुतत्त्वव्यवस्थिति ॥ 
उपायोपेयमावद्च मनाग्‌ भूयोहपे चिन्त्यते ॥२४६॥ 
अर्थ--अव स्याद्रादकी शुद्धिके लिये वस्तुत्तत्त्वकी व्यवस्था और उपयोपेयभावका फिर भी 
कुछ विचार किया जाता है ॥२४६॥) 


निश्चयसे स्याद्ाद, वस्तुतत्वको सिद्ध करनेवाछा अहंन्त भगवानुका एक अस्खलित शासन 
है, अर्थात्‌ इसका कोई खण्डन नही कर सकता है। यह स्याह्मद 'सम्पूर्ण पदायं अनेकान्तात्मक हैं? 
ऐसा उपदेदा देता है बयोकि सभी वस्तुएँ अनेकान्तस्वभाववाली है। यद्यपि इस समयप्रामुत्तग्रत्थमे 
आत्माको ज्ञानमात्र कहा गया है तो भी इससे स्याद्रादका कोप नहीं होता है मर्थात्‌ स्थाह्मादकी 
मान्यतामे कोई वाघा नहीं आती है, क्योकि झ्ञानमात्र जो आत्मा नामक वस्तु है वह स्वयं 
अनेकान्तरूप है। यहाँ जो वस्तु ततुरूप है वही अतत्रूप है, जो एक है वही अनेक है, जो संत 
है वही असव्‌ है, जो नित्य है वही अनित्य है। इस तरह एक ही वस्तुके वस्तुत्वको सिद्ध करनेवाड़ी 
परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोका प्रकाशन करना अनेकान्त है। भात्मामे इसी अनेकान्तकी पद्धतिसे 
अपर कही हुईं परस्पर विरुद्ध शक्तियोका समन्वय इस प्रकार होता है-- 

यही स्वकीय आत्मा नामक वस्तु यद्यपि शानमात्र है तथापि अभ्यन्तरमें प्रकाशमान ज्ञान- 
स्वरूपकी अपेक्षा तो तत्रूप अर्थात्‌ ज्ञानहूप है और बाहरमे प्रकट होनेवाले अनन्तशेयो, जो कि 
स्वरूपसे अतिरिक्त परद्धव्य है, उनरूप न होनेके कारण अततुरूप भी है गर्थात्‌ ज्ञानरूप नही है। 
यह आत्मा सहप्रवृत्त और क्रमप्रवृत्त अनन्त चेतनके अंशोके समुदायरूप अश्नण्ड द्रव्यकी अपेक्षा 
एक है और अख्ूण्ड एक द्रव्यमे व्याप्त होकर रहनेवाले सहृप्रवुत्त और क्रमप्रवृत्त अनन्त चेतनके 
अद्वरूप पर्यायोकी अपेक्षा अनेकरूप है। स्वकीय द्रव्य-क्षेत्रकाल-मावके परिणमंनकी शक्तिरूप 
स्वभावसे युक्‍तत होनेके कारण सत्रूप है और परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावके अपरिणमन्की शक्तिखूप 
स्वभावसे युक्त होनेके कारण असत्रूप है। अनादिनिषन अविभागी एकवृत्तिरूप परिणत होनेसे 
नित्य है और क्रम-क्रमसे एक-एक समयमे प्रवर्ततेवाले अनेक पर्यायाशोमे परिणत होनेसे अनित्य 
है। इस तरह आत्मामे ततु-अतत्‌, एक-अनेक, सत्‌-असत्‌, तथा नित्य-अनित्यरूप परस्पर विरोधी 


धर्मोका पुञ्ज प्रकाशामान होता ही है । 

कोई आशडू) करता है कि आत्मवस्तुके ज्ञानमात्र होनेपर भी यदि स्वय अनेकान्द 
कल ५-848+ है त्तो फिर अहंन्त भगवानके द्वारा उस ज्ञालमात्रपनकी सिद्धिके लिये अनेकान्तका 
उपदेश किसलिये दिया जाता है ? इस आशंद्धाका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि अज्ञाची 
जीवोके लिये ज्ञानमात्र आत्मवस्तुकी सिद्धिके अहँन्त भगवानुके द्वारा अनेकाल्तका उपदेश दिया 
जाता है, हम ऐसा कहते है, क्योकि अनेकान्तके बिना ज्ञानमात्र जात्मवस्तु ही सिद्ध नही होती ( 


उसीको स्पष्ट करते है-- हे 
स्वभावसे ही अनेकभावोंसे भरे हुए विषवमे सब भावोके स्वमावसे अद्वेतपन होनेपर भी 
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देतपलका निषेष नहीं किया जा सकता, इसलिये समस्त वस्तुएँ स्वभावमें प्रवृत्ति और परभावसे 
व्यावृत्तिर्प होनेके कारण दो भावोसे युक्त है, ऐसा नियम है। उन सर्व वस्तुओमे जब यह ज्ञान- 
भात्रभाव अर्थात्‌ आत्मा, शेषभावोके साथ निजरसके भारसे प्रवतित ज्ञातृ-शेय-सम्बन्धके कारण 
अनादिकालसे ज्ञेयरूप परिणमन होनेसे ज्ञानतत्त्वको पररूप मानकर अज्ञानी होता हुआ नादको 
प्राप्त होता है तब स्वरूपसे तत्त्व अर्थात्‌ ज्ञानरूपताको प्रकट करके ज्ञातारूपसे परिणमनके कारण 
उसे ज्ञानी करता हुआ अनेकान्त ही उसका उद्धार करता है--उसे उज्जीवित करता है--नष्ट 
होनेसे बचाता है। तात्पय॑ यह हैं कि जिस प्रकार किसी दरप॑णमें सम्मुख स्थित मयूरका प्रतिबिम्ब 
पड रहा है और उस प्रतिबिम्बके कारण दपंण मयूररूप ही दिख रहा है। यहाँ प्रतिबिम्बकी अपेक्षा 
कोई दर्पणको “यह मयूर है' ऐसा कहता है तो इसके इस कथनमे दपंणका अभाव प्रकट होता है। 
उसी प्रकार स्वच्छत्ताके कारण ज्ञानमात्र आत्मामे अनादिकालसे ज्ञेयोके आकार प्रतिबिम्बित्त हो 
रहे है और उन प्रतिबिम्बोंके कारण ज्ञानमात्र आत्मा ज्ञेयाकार जान पड़ता है। यहाँ ज्ञेयाकार 
परिणतिके कारण कोई ज्ञानमात्र आत्माको यह अमुक ज्ञेय है” ऐसा कहता है, तो इस कथन्तमे 
आत्माका अभाव प्रकट होता है। परल्तु अनेकान्त आकर कहता है--नही भाई ! यह मयूर नही 
है किन्तु दपंण है, स्वच्छताके कारण इसमे मयूरका प्रतिबिम्बमात्र पड रहा है, इस प्रतिबिम्बकी 
अपेक्षा इसे मयूर भले ही कहते रहो, परन्तु दपंणपनका नाश नही हो सकता, दपंण दपंण ही है। 
इसी तरह ज्ञानका ज्ञेयाकर परिणमन होनेपर भी अनेकान्त कहता है--नही भाई ! यह ज्ञेय नही 
है किन्तु शान है, स्वच्छताके कारण इसमे शेयका प्रतिबिम्बमात्र पड़ रहा है, इस-प्रतिबिम्बकी 
अपेक्षा इसे ज्ञेय भले ही कहते रहो परन्तु ज्ञानपनका नाश नही हो सकता, ज्ञान ज्ञान ही है ॥१॥ 

जब यह ज्ञानमात्रभाव, “निर्वयसे यह सब आत्मा है' इस प्रकार अज्ञानततत्त्वको ज्ञान- 
स्वरूपसे स्वीकार कर विश्वके ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है अर्थात्‌ अपने आपको विश्वरूप 
भानकर अपनी ज्ञानरूपताको नष्ट करता है तब अनेकान्त ही उसे नष्ट नही होने देता क्योकि 
वह दिखलाता है कि ज्ञानमे जो अत्तद्रपता है वह पररूपकी अपेक्षा है अर्थात्‌ विध्वाकार परिण- 
मनकी अपेक्षा है। स्वरूपकी अपेक्षा जो ज्ञान विदवसे भिन्‍न ही है, उसको शानरूपताको कौन 
नष्ट कर सकता है? ॥रा। ह 

जब यह ज्ञानमात्रभाव अनेक शेयोंके आकारसे सकल एक ज्ञानाकारको खण्डित्त करता हुआ 
नाशको प्राप्त होता है तब द्वव्यकी अपेक्षा एकपनको प्रकट करता हुआ अनेकान्त ही उसे उज्जी- 
वित्त करता है। तात्पयं यह है कि जिस प्रकार सामने रखे हुए दपंणमे सेनाका प्रत्तिबिम्ब पड़ रहा 
है, उस प्रतिबिम्बसे दपंण, हाथी, घोड़ा, रथ आदि पदार्थरूप दिखता है उन्त पदार्थोको देखकर 
एक ही दर्पंणको हाथी, घोडा, रथ आदि नानारूप कहा जाता है उसी प्रकार एक ही 
शानमें अनेक पदार्थोके आनेसे ज्ञानको अनेकरूप कहा जाता है। तब अनेकान्त कहता है कि 
जिस प्रकार दपंणमें हाथी, घोड़ा, रथ आदिके प्रतिविम्बके कारण अनेकरूपता है दर्पणकी 
जपेक्षा नही, दपंण त्तो एक ही है। इसी प्रकार ज्ञानस्वरूप आत्मामे अनेक श्ञेयाकार परिणमन 
होनेसे अनेकरूपता है, द्रव्यकी अपेक्षा नही, द्रव्य तो एक ही है। इस तरह अनेकान्त ही आत्माकी 
एकरूपताको जीवित रहता है ॥३॥। द 

जब वह ज्ञानमाज्र भाव, एक ज्ञानका आकार ग्रहण करनेके लिये अनेक जशेयोके आकारके 
त्यागसे अपने आपको नष्ट करता है तब पर्यायोकी अपेक्षा अनेकपनको' प्रकाशित करता हुआ 
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अनेकान्त ही उसे नष्ट नही होने देता है। तात्पयं यह है कि एक ज्ञानाकारकी अपेक्षा ज्ञान- 
मान्रभाव एक है उसमे अनेक ज्ञेयोके आकार प्रतिविम्बित होनेसे जो अनेकरूपता दिखाती है 
वह नही है। इस तरह जब एकरूपताके एकान्तका पक्ष लेकर ज्ञानभावकी अनेकरूपताका नाश 
किया जाता है त्तव अनेकान्त कहता है कि एक ज्ञानाकारकी अपेक्षा ज्ञानमावमे एकरूपता 
भले ही रहे परन्तु अनेक ज्ञेयाकारोके प्रतिविम्ब पेडनेसे उसमे जो अनेकरूपता अनुभवमे 
आती है उसका निषेध कौन कर सकता है ? इस तरह ज्ञानभावकी अनेकरूपताको सिद्ध कर 
अनेकान्त ही उसे नष्ट होनेसे बचाता है ॥४॥ - 
जब ज्ञानके विषयभूत परद्रव्यरूप परिणमन करनेसे ज्ञाता द्रव्यको परद्रव्यरूप मानकर 
नाश्को प्राप्त होता है तब स्वद्रव्यकी अपेक्षा सत्त्वको सिद्ध करता हुआ भनेकान्त ही उसे 
उज्जीवित करता है। तात्पय॑ यह है कि ज्ञानमात्रभाव जो ज्ञात्ताद्रव्य ( आत्मा ) है वह जिस 
कालमें जिस पदार्थों जानता है उस कालमे उस पदार्थरूप हो जाता है। जैसे घटको जानने- 
वाला आत्मा घटरूप हो जाता है। ऐसा कथन करनेवाला एकान्‍्ती ज्ञाताको शेयरूप स्वीकार 
कर अपना नाश करता है। परन्तु अनेकान्त “कहता है कि आत्मा घटरूप होने पर भी स्वरूपकी 
अपेक्षा नाशको प्राप्त नही हो सकता, वह स्वद्रव्यकी अपेक्षा सदा सत्त्वरूप रहता है। इस तरह 
अनेकान्त हो उसे जीवित रखता है ॥५॥ 
जब वह ज्ञानमात्र भाव से द्रव्य मे ही हुँ इस तरह परद्वव्यको ज्ञातृद्रव्यरूपसे स्वीकृत 
कर अपने आपको नष्ट करने लगता है तब आत्मद्रव्यमे पर्वव्यकी सत्ता नही है ऐसा सिद्ध 
करता हुआ अनेकान्त ही उसे नष्ट नही होने देता | तात्पय॑ यह है कि आत्मामे जिन द्रव्योका 
प्रतिबिन्ब पड रहा है वे सब द्रव्य में ही हूँ ऐसी श्रढ्यास जब यह आत्मा पर्धव्यको ज्ञात्ता द्वव्य 
मानकर अपने आपका नाश करने लगता है तब अनेकान्त कहता है कि परद्वव्योका तुझमे 
प्रवेश हुआ ही कब है? जानने मात्रसे परद्रव्य तेरा नहीं हो सकता। इस तरह पख्व्यके 
असत्त्वको बताकर भात्माको भनेकान्त ही नष्ट होनेसे बचाता है ॥६॥ 
जब यह ज्ञानमात्र भाव, परक्षेत्र सम्बन्धी ज्ञेग पदार्थोके आकार परिणमन करनेसे पर 
क्षेत्ररूप होते हुए ज्ञानको स्वीकार कर नाशको प्राप्त होता है तब स्वक्षेत्रकी अपेक्षा अस्तित्व- 
को बतलाता हुआ अनेकान्त ही उसे उज्जीवित्त रखता है। तात्पयं यह है कि जब ज्ञान पर- 
क्षेत्र सम्बन्धी पदार्थोकों जाननेसे अपनेको परक्षेहप मान कर चष्ट होने ऊगता है तब अने- 
कानन्‍्त यह कहता हुआ उसकी रक्षा करता है कि ज्ञान स्वक्षेत्रकी अपेक्षा सदा विद्यमान रहता 
है केवल परक्षेत्रगत पदार्थोका आकार पडनेसे वह नष्ट नही होता ॥७॥ 
जब वह ज्ञानमात्र भाव, स्वक्षेत्रमे रहनेके लिये परक्षेत्रगत ज्ञेयोके आकारके त्यागसे 
ज्ञानको तुच्छ करता हुआ अपने आपको नष्ट करता है क्योकि, स्वक्षेत्रमे रहकर ही पर 
क्षेत्रतत शेयोके आकार परिणमन करना ज्ञानका, स्वभाव है, इसलिये परक्षेत्रकी अपेक्षा 
नास्तित्वको प्रकट करता हुआ अनेकान्त ही उसे चष्ट : नही होने देता । तात्पय॑ यह है कि जब 
जब ज्ञान परक्षेत्र सम्बन्धी ज्ञेयोके आकाररूप परिणमनको छोडकर स्व-क्षेत्रमम्बन्धी ज्ेयोके 
आकार परिणमन करता है .तब ज्ञानका नाश, होता हुआ जान पड़ता-है उस समय बनेकान्त 
यह कहता-हुआ उसकी /रक्षा करता है कि स्वक्षेत्रम रहता हुआ ही ज्ञान पर्षेत्रसम्बन्धी 
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जशेयोंके आकाररूप परिणमन करता है क्योंकि ऐसा .उसका स्वभाव है। अत' परक्षेत्रकी अपेक्षा 
ही ज्ञानमें नास्तित्वका व्यवहार होता है ॥८॥ 


जब यह ज्ञानमात्रभाव, पूर्वालम्बितं पदार्थेक विनाशकालमे ज्ञानका असत्त्व स्वीकार कर 
नाशको प्राप्त होता है तब स्वकाछकी अपेक्षा सत्त्वको बताता हुआ अनेकान्त ही उसे उज्जीवित्त 
रखता 'है। तात्पयं यह है कि जब ज्ञान पूर्वमे 'आलूम्बित 'पदार्थोकों छोडकर नवीनः पदार्थोका 
आलूम्बन लेता है तब ॑ पूर्वालम्बित पदार्थोके ' आकारका विनाश हो जाता है। इस दंक्षामें कोई 
यह मानता है कि ज्ञान असद्भावको प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है की लिये अनेकान्त यह 
कहता हुआ उसे जीवित रखता है कि पूर्वालम्बित पदार्थंके नष्ट हो जाने पर भी ज्ञान स्वकाकूकी 
गपेक्षा अस्तित्वरूप ही'रहता है ॥०॥ ' _ * 

जब वह ज्ञानमात्रभाव, 'पदार्थके आलम्बनकालमे ही ज्ञानका सत्त्व रखता है'अन्य कालमे 
नहीं ऐसा स्वीकार कर अपने आपको नष्ट करता है तब परकालकी अपेक्षा ज्ञानके असत्त्वको 
प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे नष्ट नही होने देता | त्तात्पयं यह है---किसीका कहना है 
कि जिस समय ज्ञान पदार्थोको जानता है उसी समय सत्त्व रहता है अन्य समयमें नही । इस 
त्तरह जाननेके अतिरिक्त समयमे ज्ञानका नाश हो जाता है इस स्थितिमेः अनेकान्त ही यह प्रकट 
करता हुआ उसे नष्ट होनेसे बचाता है कि परकारूकी अपेक्षा ही ज्ञानका असत्त्व हो सकता है 
स्वकालकी अपेक्षा नही | 

जब वह ज्ञानमात्रभाव, ज्ञानके विषयभूत परभावरूप परिणमन करनेसे ज्ञायकभावको 
परभावरूपसे स्वीकारकर नाशको प्राप्त होता है त्तब स्वभावसे सत्त्वको प्रकाशित करता हुआ 
अनेकान्त ही उसे उज्जीवित करता है। त्तात्पय यह है--जब ज्ञानमे परभावका विचार आता है 
तब परभावरुप उसका परिणमन होता है, एतावता ज्ञान परभाव होकर नाशको अ्राप्त होने 
लगता है। उस समय अनेकान्त यह कहता हुआ उसे जीवित रखता है कि स्वभावसे ज्ञानका 
सदा सत्त्व ही रहता। जानभनेकी अपेक्षा परभावरूप होनेपर भो शान्का स्वभावकी अपेक्षा कभी 
नाश नही हो सकता ॥११॥ 


जब वह ज्ञानमात्रभाव, सर्व भाव में ही हूँ इस प्रकार परभावकों ज्ञायकभावरुपसे 
मानकर अपने आपको तसष्ट करने लगता है तव परभावकी अपेक्षा असत्वको बतलाता हुआ 
अनेकान्त ही उसे नष्ट नही होने देता है । तात्पय यह है कि जिस समय परभाव ज्ञानमे आते है 
उस समय उन भावोका ज्ञानरूप परिणमन होता है। एतावता ज्ञानका परभावरूप परिणाम स्वीकार 
करनेसे ज्ञानके नाशका प्रसद्भ आता है तब अनेकान्त यह कहकर उसे नष्ट होनेसे बचाता है कि 
जानका असत्त्व परभावकी अपेक्षा है स्वभावको अपेक्षा नही ॥१२॥ 

जब वह ज्ञानमात्रभाव, अनित्य ज्ञानविशेषोके द्वारा खण्डित हो गया है नित्य सामान्यज्ञान 
जिसका, ऐसा होता हुआ नाझ्षको प्राप्त होता है तव ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा नित्यपनको प्रकाशित 
करता हुआ अनेकान्त ही उसे उज्जीबित करता है। तात्पय॑ यह है--एक तो सामान्यज्ञान है जो 
सदा विद्यमान रहनेसे नित्य कहलाता है और एक घटपटादिकका विशेषज्ञानं है जो उत्पन्न होता 
और विनशत्ता रहता है इसलिये अनित्य कहलाता है। जिस समय ज्ञानका अनित्य ज्ञानविशेषरूप 
परिणमन होता है उस समय नित्य ज्ञानसामान्य सण्डित हो जाता है एतावता ज्ञानके नागका 


३२४ हु समयसार [ १०-४१५ 


अवसर आता है तब अनेकान्त यह कहता हुआ उसे जीवित रखता है कि ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा 
ज्ञान नित्य है अर्थात्‌ उसका नाश नही होता । विद्येष ज्ञान उत्पन्न होता और विनशता रहता 
है, इसलिये उसकी अपेक्षा नाश भले ही,हो, पर सामान्यज्ञानकी अपेक्षा उसका नाझ नहीं हो 
सकता ॥१३॥ की 

ओर जब वह ज्ञानमात्र भाव, नित्यज्ञानसामान्यको ग्रहण करनेके लिए अनित्यज्ञानविशेषके 
त्यागद्वारा अपने आपका नाश करता है तब ज्ञानविशेषरूपसे अनित्यताको प्रकट करता हुआ 
अनेकान्त ही उसे, नष्ट नही होने देता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञानका, ज्ञानसामान्य और ज्ञान- 
विशेषके भेदसे दो प्रकारका परिणमन होता है। इनमे ज्ञानसामान्य नित्य है ओर ज्ञानविशेष 
अनित्य है। जिस समय ज्ञान, ज्ञानसामान्यरूप परिणमनको ग्रहण करनेके लिये ज्ञानविशेषरूप 
परिणमनका त्याग करता है उस समय ज्ञानके नाशका प्रसद्ध आता है परन्तु अनेकान्त यह, प्रकट 
करता हुआ उसे नष्ट नही होने देता कि ज्ञानविदेषकी अपेक्षा ही ज्ञानमे अनित्यता हो सकती 
है ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा नही । भर्थात्‌ ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा उसका कंभी नाश ,नहीं 
होता ॥१४॥ 

« भावाय्--यहाँ तत्‌-अतत्‌के २ भज्भ, एक-अनेकके २ भड्भ, सत्-असत्‌के द्रव्यक्षेत्रकाल- 
भावकी अपेक्षा ८ भज्ज, और नित्य-अनित्यके २ भद्, इस प्रकार सब मिलकर १४ भज्ज होते हैं। 
इन सभी भज्भोमे यह बताया गया है कि एकान्तसे ज्ञानमात्र ( आत्मा ) का अभाव होता है और 
अनेकान्तसे आत्मा जीवित रहता है। अर्थात्‌ एकान्तसे आत्माका यथार्थ बोध नही होता भौर 
अनेकान्तसे यथार्थ बोध होता है । 

अब इन १४ भज्ञोके १४ कलशा कहते हैं । उनमे प्रथम' भज्भका कलशा इस प्रकार है-- 
वाह्याथ परिपीतमुज्म्ितनिजप्रव्यक्तिरिक्तीभवदू 
विभान्त पररूप एवं परितों ज्ञानं पश्ो सीदति। 
पत्तत्तत्तदिहू स्वरूपत इति स्पाह्मादिनस्तत्युन- 
दू रोन्मग्नधनस्वभावभरत. पूर्ण समुन्मज्जति ॥र४७॥ 
अर्थ---जो बाह्य ज्ञेय पदार्थोके द्वारा सब ओरसे पिया गया है, अपनी प्रकट्ता छूट जानेसे 
जो रिक्त हुआ है, तथा जो सम्पूर्णरूपसे पररूपमे ही विश्वान्त हू है ऐसा अज्ञानी एकान्त- 
वादीका ज्ञान नष्ट होता है और जो तत्‌ है वह स्वरूपसे ही तत्‌ है! ऐसा स्याद्गादीका जो ज्ञान 
है वह अतिदायरूपसे प्रकट घनस्वभावके ,भारसे पूर्ण होता हुआ उन्मग्न होता है--उदयको प्राप्त 
होता है। 
भावार्थ--कोई भज्ञानी एकान्तवादी ऐसा मानते है कि ज्ञान अनादिकालसे शेयाकार ही 
प्रिणम रहा है और इस तरह परिणम रहा है कि उसकी निजकी प्रकटता छूट गई है भर्थात्‌ शैंय 
जेय ही अनुभवमें जाता है, ज्ञान अनुभवमे नही आाता तथा वह परसे उत्पन्न होनेके कारण सर्वथा 
पररूपमे ही विश्रान्त रहता है अर्थात्‌ सर्वथा पराघधीन हीं रहता है। आचार्य कहते है कि पथ्ुके 
समान अज्ञानी एकान्तवादीका जो तथाकथित ज्ञान है वह नष्ट हो जाता है। परन्तु स्याह्मादी 
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ऐसा मानते है कि जो तत्‌ है वह स्वरूपसे ही तत्‌ है अर्थात्‌ ज्ञान स्वकोय स्वभावसे ज्ञेयाधीन नही 
है। इसलिये वह अतिणयरूपसे प्रकट अपने घनस्वभावसे परिपूर्ण होता हुआ सदा उदित रहता 
है। यह प्रथम ततस्वरूप भज् है ॥२४७॥ 
शादूंलविक्रोडितछन्द 
, विद्व ज्ञानमिति प्रतवर्य सकछ दुष्ट्वा स्वतत्त्वाशया हे 
भूत्वा विध्वमय. पशु. पशुरिव स्वच्छन्दमाचेष्टते | 
यत्तत्तत्ररूपतो नो तदिति स्थाह्ाददर्शी पुत्र- 
विश्वाद्धिन्नमविश्वविध्वघटितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत्‌ ॥२४८॥। 


अर्थ--विश्व, ज्ञान है अर्थात्‌ समस्त ज्ञेय श्ञानमय है ऐसा विचारकर समस्त जगतुको 
निजत्तत्वकी आशासे देखकर विद्वरूप हुआ अज्ञानी एकान्तवादी, पश्ुके समान स्वच्छल्द चेष्टा 
करता है। परन्तु स्याद्वादको देखनेवाला ज्ञानी पुरुष, जो तत्‌ है वह पररूपसे त॒तु नही है अर्थात्‌ 
शान पररूपसे ज्ञान नही है किन्तु स्वरूपसे ज्ञान है, वह ज्ञान विर्वसे भिन्‍न है और समस्त विश्वसे 
घटित नही है अर्थात्‌ समस्त ज्ञेयवस्तुओसे घटित होनेपर शेयस्वरूप नही है, इस तरह ज्ञानके 
स्वत्तत्त--निजस्वरूपका अनुभव करता है। 

भावार्थ--ससारेके समस्त पंदाथे ज्ञानके विषय हे, इसलिये 'समस्त विंद्व ज्ञान है' ऐसा 
'समझ एकान्तवादी अपने आपको विध्वमय मानता है समस्त ससारको स्वत्तत्त मानकर पशुकी 
तरह स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है।' परल्तु स्याह्गादी उस ज्ञानत्तत््वके निजस्वरूप को अच्छी तरह 
समझता है, वह जानता है कि ज्ञान, स्वरूपकी अपेक्षा त्ततृरूप है, परस्वरूपकी अपेक्षा ततुरूप 
नही है । इसीलिये शान, ज्ञेगयोके आकार परिणमन हुआ भी उनसे भिन्‍न है। यह अत्तत्स्वरूपका 


'द्ित्तीय भद्भ है ॥र४८॥ 
शादू लविक्रीडितछन्द 
बाग्नार्थभ्रहणस्वभावभरतो विध्वस्विचित्रोल्लसज्‌ 
ज्ञेयाकारविद्यीणंशक्तिरमिंतस्त्रुट्यनू पणुर्नदमति । 
एकद्रव्यतया सदाप्युदितया भेदअ्रम ध्वंसय- 
स्तेक क्षानमबाधितानुभवन पह्यत्यनेकान्तवित्‌ ॥२४९॥ 
अर्थ--बाह्य पदार्थेसि प्रहणरूप स्वभावके भारसे सब ओरसे उल्लसित होनेवाले ,नाना 
शैयोके आकारसे जिसकी शक्ति खण्ड-खण्ड हो गई है तथा इसी,कारण जो सब ओरसे टूट रहा है 
ऐसा अज्ञानी एकान्तवादी नाहको प्राप्त होता है और सदा उदित रहनेवाले एक द्रव्यस्वभावसे 
भेदके भ्रसको नष्ट करनेवाला अनेकान्तका जाननेवाला, जिसका निर्बाध अनुभव हो रहा है ऐसे 
शञानको एक देखता है। | 
भावार्थ--पदार्थोको ग्रहण करना ज्ञानका स्वभाव है उस स्वभावके कारण उसमे सब ओोरसे 
अनेक ज्ञेयोके आकार उल्लूसित होते रहते है इसलिये सवंथा एकान्तवादी अज्ञाती ज्ञानको अनेक 
सण्ड-सण्डरूप देखता हुआ ज्ञानमय आत्माका नाश करता है परल्तु स्याह्मदी ज्ञानको ज्ञेयाकारोंकी 
अपेक्षा अनेकरूप होनेपर भी सदा उदित रहनेवाले द्रव्यस्वर्पकी अपेक्षा एक देखता है तथा इस 
एक ज्ञानके अनुभवन्में कोई बाधा भी नहीं आती | यह एकस्वरूप तृतीय भद्भ है ॥२४था॥। 
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शाइलविक्रीडित॒छन्द ह 
ज्ञयाकारकलद्भुमेचकचिति प्रक्षाऊन कल्पयन्‌ 
एकाकारचिकीर्पया स्फुटमपि ज्ञान पुर्नेच्छति । 
वैचिश्येप्त्यविचित्रतामुपग्त ज्ञान स्वत क्षाल्ित 
पर्यायस्तदनेकता परिमृशत्‌ पश्यत्यनेकान्तवित्‌ ॥२५०॥ 
अर्थ--ज्ञेयोंके आकारूप कलडूसे मलिन ज्ञानमें प्रक्षाऊनकी कल्पना करता हुआ अज्ञानी 
एकान्तवादी एकाकार करनेकी इच्छासे यद्यपि ज्ञान स्पष्ट ही भनुभवमे आ रहा है फिर भी उसकी 
इच्छा नही करता है आर्थात्‌ उसे नष्ट करना चाहता !है। वास्तवमे जो ज्ञान ज्ञेयाकारोकी 
विचित्रताके होनेपर भी अविचित्रताको प्राप्त है तथा स्वत क्षालित है--उज्ज्वकू है वह ज्ञान 
पर्यायोकी अपेक्षा अनेकताका भी स्पर्श कर रहा है ऐसा अनेकान्तका ज्ञात्ता देखता है| 
भावाथं--ज्ञेयोके आकारके कारण ज्ञानमे जो अनेकरुपता दिखती है उसे कलडू समझ 
एकान्ती घो डालना चाहता है। वह ज्ञानको एकरुप ही करना चाहता है इसलिये अनेकरूपतासे 
युक्त श्ञान यद्यपि प्रकट अनुभवमे आता है. तो भी एक्रान्तवादी उसे नही मानता है, उसका नाग 
करना चाहता है। परन्तु अनेकान्तका ज्ञाता स्याद्गादी ऐसा जानता है कि ज्ञानमे यद्यपि शैया- 
कारोको विभिन्‍नतासे जायमान अनेकरूपता है तो भी वह एकरूपताको प्राप्त-है और इस ज्ञेया- 
काररूप कलडूसे स्वय रहित है फिर भी पर्यायोकी अपेक्षा अनेकलूपताको भी प्राप्त हो रहा है। 
भिन्‍्त-भिन्‍न ज्षेयोको जाननेसे ज्ञानमे जो भिन्‍न-भिन्‍त आकार अर्थात्‌ व्रिकल्प आते हैं वे सब 
ज्ञानकी पर्यायें हैं। उन पर्यायोके ऊपर जब लक्ष्य दिया जाता है तब वह ज्ञान अनेकरूप मालूम 
होता है। यह चौथा अनेकस्वरूप भज्ञ है ॥२५०। ४ 
धादूंलविक्रीडित 
प्रत्यक्षाल्खितस्फुटस्थिरपरब्रव्यास्तितावव्चित 
स्वव्रव्यानवलोकनेन परित शुत्य पशुर्नश्यति । 
स्वद्रव्यास्तिया निरूष्य निपुण सद्य, समुन्मज्जता 
स्याह्मादो तु विद्वुद्धबोधमहसा पूर्णो भवन्‌ जीवति ॥२५१॥ 
अर्थ--प्रत्यक्षरूपसे चित्रित स्फुट और निरचछ परद्रव्यके अस्तित्वसे ठगाया हुआ अज्ञानी 
एकान्तवादी स्वद्रव्यके न दिखनेसे सम्पु्णरूपसे शून्य हुआ नष्ट होता है। परल्तु स्याह्मदी शीघ्र 
ही प्रकट होनेवाले निर्मल ज्ञानह्प तेजके द्वारा अच्छी तरह देखकर स्वद्नव्यके अस्तित्वसे पूर्ण 
होता हुआ जीवित रहता है। 
६५ 380 न 83. अज्ञानी, ज्ञानमे ज्ञेयरूपसे प्रतिबिम्बित परद्वव्यके अस्तित्वको सं 
कर ज्ञानको परव्यलूप ही समझने लगता है। शेयके अतिरिक्‍त ज्ञान भी कोई द्रव्य है, इस बोर 
उसका लक्ष्य चही जाता | एतावता ज्ञानहुप स्वीय द्रव्यके अस्तित्वसे शूल्य हुआ उह या 
होता है। परन्तु स्याह्मदी ज्ञानी जीवके, ज्ञानमे प्रतिबिम्बित जशेयको देखते ही तत्काल ४202 
ज्ञान प्रकट होता है कि जिसके प्रभावसे उसे शैयके अतिरिक्त ज्ञानहूप स्वीय के लक के 
स्पष्ट ही प्रतीत होने लगता है । फलस्वरूप बह स्वीय द्रव्यके अस्तित्वको स्वीकृत 
सदा जीवित रहता है। यह स्वद्रव्यकी अपेक्षा अस्तित्वका पत्चम भजजे है॥२५१॥ 
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सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुष दुर्वासनावासित" 
स्वद्रव्यश्रमत पद्मुः किल परद्रव्येपु विश्राभ्यति 
स्याद्यदी तु समस्तवस्तुषु परद्वव्यात्मना नास्तिता 
जानन्तिर्मलशु द्धधोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत्‌ु ॥२५श॥ 


अरथ--मिथ्यावासनासे वासितत अज्ञानी एकान्तवादी, आत्माको सवव द्रव्यमय स्वीकार कर 
स्वद्रव्यके 'भ्रमसे परद्व॑व्योमे विश्राम करता है। परन्तु निर्मल शुद्धज्लाककी महिमाका धारक 
स्थाह्मादी समस्त वस्तुओमे परद्वव्यरूपसे नास्तिताको जानता हुआ स्वद्वव्यका ही आश्रय करता है। 

भावार्थ--ज्ञानकी स्वच्छताके कारण ज्ञेयरूपसे उसमे सब द्रव्योका प्रतिबिम्ब पडता है। 
एतावता उन प्रतिबिम्बित परद्रव्योको स्वद्वव्य समझ कर अज्ञानी जीव उन्हीमे लीन रहता है 
अर्थात्‌ वह ज्ञानको परद्वव्यरूप मानता है परन्तु जिनागमके अध्ययनसे जिसके ज्ञानकी महिमा 
निर्मल है ऐसा स्याह्मादी ज्ञानी पुरुष समस्त वस्तुओमें परद्वव्यके नास्तित्वको स्वीकृत करता हुआ 
सदा स्वद्रव्यमे ही लीन रहता है। तात्पय॑ यह है कि ज्ञानी जीव समस्त पदार्थोको स्वद्वव्यकी 
अपेक्षा अस्तिरूप और परद्वव्यकी अपेक्षा नास्तिरूप श्रद्धान करता है। यह परद्रव्यकी अपेक्षा 
नास्तित्वका षष्ठ भद्भ है ॥२५२॥ 


शादू विक्रोडितछल्द 
भिन्‍्नक्षेत्रनिषण्णबोष्यनियतव्यापारनिष्ठ सदा 
सीदत्येव बहि पतन्तममित- पद्यन्पुमास पद्षु' । 
स्वक्षेत्रास्तितया निदद्धरभस. स्याह्ादवेदी पुन- 
स्तिष्ठत्यात्मनिखातबोध्यनियतव्यापारशवितिर्भवन्‌ ॥२५३॥। 


अर्थ--जो भिन्न क्षेत्रमे स्थित ज्ञेय पदार्थेके निश्चित व्यापारमे स्थित है अर्थात्‌ जो ऐसा 
मानता है कि ज्ञानरूप पुरुष ( आत्मा ) परक्षेत्रमे स्थित पदार्थोंकी जानता है ऐसा अज्ञानी एकान्त 
वादी पुरुष ( आत्मा ) को सब' ओरसे बाह्य पदार्थोमि ही पडता हुआ देख निरन्तर दुःखी होता 
है--नष्ट होता है। परन्तु स्याह्मादको जाननेवाला ज्ञानी, स्वक्षेत्रके अस्तित्वसे जिसका वेग रुक 
गया है तथा जिसके जाननेरूप व्यापारकी शक्ति स्वक्षेत्रमे स्थित ज्ञेय पदार्थोमे नियत है, ऐसा 
होता हुआ विद्यमान रहता है--नष्ट नही होने पात्ता । 
भावार्थ--अज्ञानी एकान्तवादी, भिन्‍त क्षेत्रमे स्थित शेय पदार्थोके जाननेरूप व्यापारसे प्रवृत्त 
पुरुषको सब ओरसे बाह्य पदार्थोमे पडता हुआ देख नाझको प्राप्त होता है। परन्तु स्याह्मद 
का ज्ञाता मानता है कि पुरुष (आत्मा) स्वक्षेत्रमे स्थित रहकर अन्य क्षेत्रमे स्थित ज्ञेयोको जानता 
है। अज्ञानीके मतमे जिस प्रकार पुरुष बाह्य पदार्थोमि वेगसे पड़ता है वेसा स्याह्मादीके मतमे नही 
पता, स्वक्षेत्रके अस्तित्वसे उसका वेग रुक जाता है, वह अपने आपमे प्रतिविम्बित जो ज्ञेय है 
उन्हीकी जानता है। ऐसा जानता हुआ स्याद्वादी नञाशको प्राप्त नही होता। यह स्वक्षेत्रमें 
अस्तित्वका सप्तम भग है ॥२१३॥ ह 
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शादूलविक्रीड्तिछन्द 
स्वद्षोत्रस्थितये पृथग्विघपरक्ष त्रत्थितार्थोज्थना- 
सुच्छीयूय पु प्रणदयति चिदाकारास्सहार्थेवमन्‌ 
स्पाद्मादी तु वसन्‌ स्वधामनि परक्ष त्रें विदन्‍नास्तिता 
त्यकतार्थोषपि न तुच्छतामनुमवत्याकारकर्षी परान्‌ ॥२५४॥ 


अर्थ--अज्ञाची एकान्तवादी स्वक्षेत्रमे 5हरनेके लिये परक्षेत्रमे स्थित नानाप्रकारके श्लेय 
पदार्थेके छोडनेसे तुच्छ होकर शेय पदार्थके साथ चिदाकारोको भी छोडता हुआ नष्ट होता है । 
परन्तु स्याह्ादी स्वक्षेत्रमे बसता हुआ तथा परक्षेत्रमे अपनी नास्तिताको जानता हुआ यद्यपि 
परक्षेत्रणत बाह्य शेयोको छोड्ता है त्तो भी तुच्छताका अनुभव नहीं करता--नाशको प्राप्त नही 
होता, क्योकि स्वक्षेत्रमे स्थित रहता हुआ भी परक्षेत्रगत परपदार्थोकों आकार द्वारा खीचता 
रहता है भर्थात्‌ उनका आकार ज्ञानमे प्रतिभासित होता रहता है। 


भावायं--स्वक्षेत्रमे स्थित ज्ञानमें परक्षेत्रत पदार्थोका आकार प्रतिफलित होता है। 
एतावता एकान्तवादी अज्ञानी यह समझकर कि यदि चैतन्यके आकारोको अपना मभानूंगा तो 
अपना ज्षेत्र छूट जायगा, इसलिये जिस प्रकार ज्ञेय पदार्थोको छोडता है उसी प्रकार शानमे पडे 
हुए उनके आकारोको भी छोडता है। इस त्तरह तुच्छ होकर वह एकान्तवादी नाशको प्राप्त 
होता है। परन्तु स्याह्मदी समझता है कि हमारा ज्ञान स्वक्षेत्रमे .अस्तिरूप है तथा परक्षेत्रमे 
नास्तिख्प है। जब परक्षेत्रमे नास्तिरूप है तब उसका परक्षेत्रसम्बन्धी शेयोके साथ सम्बन्ध केसे 
हो सकता है ? इस तरह बाह्य ज्ञेयोका यदि वह त्याग करता है तो भी अपनी स्वच्छतासे पर- 
क्षेत्र सम्बन्धी शेयोके आकारोको ग्रहण करता रहता है। उन आकारोकी अपेक्षा वह ज्ञान नाशकों 
प्राप्त नही होता । इस विवेचनसे स्पष्ट है कि एकान्तवादी तो नष्ट होता है और, स्याद्वादी 
जीवित रहता है । यह परक्षेत्रकी अपेक्षा नास्तित्वका आठवाँ भड्भ है ॥२५४॥ 
शादूंलविक्रोडितछत्व 
पूर्वालम्बितवोष्यनाशसमये ज्ञानस्यथ नाद्य विवन्‌ 
सीदत्येव न किल्चनापि कलयन्नत्यन्ततुच्छ” पशु । | 
अस्तित्व निजकालतोष्स्य करूयन्‌ स्थाद्ादवेदी पुन- 
पूर्णस्तिष्ठति बाह्मवस्तुषु मुह॒भू त्वा विनश्यत्स्वपि ॥२५५॥ 
अथं--अज्ञानी एकाल्तवादी जिन्तका पूर्वेकालमे आलम्ब लिया गया था, ऐसे शेय पदार्थकि 
नाशके समय ज्ञाचका चाश, जानता हुआ समझता है कि हमारे पास कुछ भी नही रहा, इस तरह 
अत्यन्त तुच्छ होता हुआ नियमसे नाशको प्राप्त होता है। परन्तु स्याह्मादको जाननेवाला पुरुष 
निजकालकी अपेक्षा ज्ञानके अस्तित्वको स्वीकार करता है। इसलिये बाह्य वस्तुओके बार-वार 
होकर नष्ट हो जाने पर भी पूर्ण ही ठहरता है अर्थात्‌ नाशको प्राप्त नही के न 
भावार्थ--एकान्तवादी अज्ञानी पदार्थकि आहरूम्बनसे ज्ञान होता है, ऐसा मानता 
एतावता जब पूर्णकाछमे आलूम्बित पदार्थोका नाश हो जाता है तव,विवश होकर ३ मसल 
पड़ता है कि ज्ञानका भी नाद हो जाता है। इस तरह ज्ञानका चाक्ष होने पर वह कुछ भी प्रहा 
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नहीं कर सकता | तब भत्यन्त तुच्छ होता हुआ चाशको प्राप्त होता है। परन्तु स्थाद्गादी ज्ञान और 
ज्ेयके अस्तित्वको पृथग्‌-पृथग्‌ मानता है, इसलिये पूर्वालम्बित शेयोका नाग होने पर उनके अस्तित्व- 
को नष्ट हुआ मानत्ता है, न कि ज्ञानके अस्तित्वको । ज्ञान स्वकालकी अपेक्षा अपने अस्तित्वको 
सदा सुरक्षित रखता है। बाह्य शेय अपने-अपने चतुष्टयकी अपेक्षा उत्पन्न होते है तथा नाशको भी 
प्राप्त होते हैं, परन्तु इससे ज्ञानका अस्तित्व नष्ट नही होता । इस वस्तु-विवेचनको स्वीकृत करने- 
वाला स्याद्गादी सदा स्थित रहता है--नष्ट नही होता | यह स्वकालकी अपेक्षा अस्तित्वका नौवाँ 
भंग है ॥२५५॥। ' हु 
शादूंलविक्रीडितछन्द 
अर्थाल्म्बनकारू एवं कलयन्‌ ज्ञानस्य सत्त्वं बहि- 
शेयालम्बनलालसेन मनसा भ्राम्यन्‌ पदुर्नश्यति । 
नास्तित्व परकालतोफत्य कलूयन्‌ स्याद्वादवेदी पुन- 
स्तिष्ठत्यात्मनिखातनित्यसहजज्नानकपुम्जी भवन्‌ ॥२५६॥ 
अर्थ--एकान्तवादी अज्ञानी पदार्थोके आलूम्बनकालमे ही ज्ञानके अस्तित्वको स्वीकार 
करता हुआ बाह्य ज्ञेयोके आलम्बनकी इच्छासे युक्त मनसे भ्रमण करता है अर्थात्‌ इस विचारमें 
निमरन रहता है कि बाह्य ज्ञेयोंका आलम्बन मिले तो हमारे ज्ञान उत्पन्त हो। ऐसी विचारधारा 
वाला एकान्तवादी अज्ञानी अर्थालम्बनकालके अत्तिरिक्तकालमे ज्ञानके अस्तित्वको स्वीकार न 
करता हुआ नष्ट होता है। परल्तु स्याह्मादी परकारूकी अपेक्षा ज्ञानके नास्तित्वको स्वीकार करता 
हुआ भी आत्मामें अतिशयरूपसे गड़े हुए अर्थात्‌ त्तादात्यभावसे स्थित नित्य सहज ज्ञानका एक 
पुञज होता हुआ सदा स्थित रहता है अर्थात्‌ कभी नष्ट नही होता । हे 
भावार्थ--एकान्तवादीका कहना है कि ज्ञानका अस्तित्व ज्ेयपदार्थोके आलम्बनकालमें ही 
रहता है अन्यकालमें नही । एतावता जब ज्ञेय पदार्थोका आलम्बन नही रहता तब ज्ञान भी 
नही रहता, इस तरह ज्ञानके नाशको स्वीकार करता हुआ एकानन्‍्तवादी भज्ञानी नाशको प्राप्त 
होता है। परन्तु स्याह्मदी कहता है कि परकालकी अपेक्षा ही ज्ञानका नास्तित्व है स्वकालकी 
अपेक्षा नही । ज्ञानका आत्माके साथ नित्य तादात्म्य सम्बन्ध है अत्त' आत्मा निरन्तर नित्य साह- 
जिक ज्ञानका एक पुञ्जरूप होता हुआ सदा विद्यमान रहता है। यह परकालकी अपेक्षा नास्तित्व- 
का दक्ष वाँ भज्भ है ॥२५६॥ 
शाहूंलविक्रोडितछत्द 
विश्वान्त' परभावभावकलना न्तित्य॑ बहिव॑स्तुषु 
, नद्यत्येव पद्यु स्वभावमहिमन्येकान्तनिद्चेतन, । 
सर्वस्मान्तियतस्वभावभवनज्ञानाद्ि भक्तों भवन्‌ 
“स्याद्मादी 'तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः ॥२५७।॥। 
अर्थ---जो परभावको ही अपना भाव समझकर निरन्तर बाह्य वस्तुओमे विश्रामको भ्राप्त 
है तथा स्वभावकी महिमामे एकान्तरूपसे निषचेतन है--जड है--स्वेभावकी महिमासे अपरिचित 
है, ऐसा अज्ञानी एकान्तवादी नियमसे नष्ट होता है। परन्तु'जिसका स्वभावरूप परिणमन्‌ 
४३ 
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निद्चित है ऐसे ज्ञानकी अपेक्षा समस्त परभावोसे भिन्‍न होता हुआ स्याद्वादी अपने सहज स्वभाव- 
की श्रद्धासे युक्त हो नाशको प्राप्त नही होता । 


भावार्थ--अज्ञानी जीव, परभावोको अपना भाव समझकर उन्हीमे लीन रहता हुंआ स्व- 
भावकी महिमासे बिंलकुल अपरिचित रहता है, अत' नाझ्षको प्राप्त होता है। परन्तु स्याद्मदी सम- 
झता है कि अपने ज्ञानस्वभावके कारण आत्मा समस्त परभावोसे पृथक्‌ है। वास्तवमे ज्ञान, 
ज्ञेयाकार होनेपर भी उससे पृथक वस्तु है। इस प्रकार सहज स्वभावकी प्रतीतिको हृढ करता 
हुआ स्याद्वादी वाशको प्राप्त नही होता है। यह स्वकीय भावकी अपेक्षा अस्तित्वका ग्यारहवाँ 


भड्ग है ॥२५७॥ 
शाइूंलविक्रीडितछन्द 
अध्यास्थात्मनि सर्वभावभवन छुद्धस्वभावच्युत 
सर्वत्राप्यनिवारितो गतभय स्वैर पशु, क्रीडति । 
स्याद्ादी तु विशुद्ध एव ऊसति स्वस्थ स्वभाव भरा- 
दारूढ, परभावभावविरहव्यालोकनिष्कम्पित ॥२५८॥ 


अर्थ--अज्ञानी एकान्तवादी, अपनी आत्मामे सब भावोका होना मानकर शुद्ध-स्वभावसे 
च्यूत होता हुआ सब पदार्थोंमे स्वच्छन्दतापुर्वक निर्भय हो विना किसी प्रतिबन्धके क्रीडा करता 
है। परन्तु स्याह्मादी अपने स्वभावमे ही सर्वंथा आरूढ हुआ परभावके अभावका निदचय होनेसे 
निदचलदशाको प्राप्त हो शुद्ध ही सुशोमित होता है। 

भावार्थं--अज्ञानी परभावोको निजभाव,मानता है इसलिये वह अपने शुद्ध स्वभावसे च्युत 
होता हुआ सभी परभावोमे स्वच्छल्दतापूर्वक प्रवतंता है। परभाव वन्धके कारण हैं; ऐसा उसे भय 
नही होता । परभावोमे प्रवृत्ति करनेसे उसे कोई रोक नही सकता। परन्तु स्याह्मादका ज्ञाता ज्ञानी 
पुरुष ऐसा समझता है कि मुझमे परभावका अभाव है यद्यपि में परभावोकी जानता हूँ तो भी वे 
मुझमे प्रविष्ट नही है, मेरे साथ उनका नित्य तादात्म्य नही है। इस भ्रकारके हृढ श्रद्धानसे वह 
सदा निष्कम्प रहता है और सदा शुद्ध ही शोभायमान रहता है। यह परभावकी अपेक्षा नास्तित्व- 


का बारहवाँ भज्ञ है॥रपटा। 
धाइूंलविक्रोडितछन्द_ 
प्रादुर्भावविराममुद्रितवहज्ञानाशनानात्मता 
निर्शानात्क्षणभद्भुसद्भपतित- प्राय पशुर्नद्यति । 
स्थाह्मादी तु चिदात्मना परिमृशश्चिद्वस्तु नित्योदित 
टट्भोत्की्णघनस्वभावमहिमाज्ञानं भवन्‌ जीवति ॥२५९॥ 
अर्थ--अज्ञानी एकान्तवादी, उत्पाद-व्ययसे मुद्रित--युक्‍त होनेके कारण श्रवर्तमान 
ज्ञानाशोकी नानारूपताका निश्चय होनेसे क्षणभज्जके सद्भमे पडा प्राय नाशको प्राप्त होता है। 
परन्तु स्याह्गादी चैतन्यस्वरूपसे चैतन्य वस्तुका अनुभव करता हुआ नित्योदित तथा ठद्भोत्कीर्ण 
युक्त जो ज्ञान है उस रूप होता हुआ,जीवित रहता'है।. . 
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- भावार्थ--एकान्तवादी कहता है कि जिस प्रकार शेयके आकार उत्पाद और व्ययसे सहित 
हैं अर्थात्‌ उपजत्ते और विनशते है, उसी प्रकार प्रवत्तमान जो नाना ज्ञानके अशद् है वे भी उत्पाद- 
व्ययसे युक्त है अर्थात्‌ उपजते और विनशते है । एतावता ज्ञानको क्षणभज्भुर मांनता हुआ अज्ञानी 
नौशको प्राप्त होता है। परल्तु स्याद्वादी कहता है कि ज्ञान क्षणभद्भर होनेपर भी अपने चेतन्य 
स्वरूपसे चिह्वस्तुका स्पर्श करता हुआ नित्य उदयरूप रहता है तथा टड्ढोत्कीर्ण घनस्व्भावकी 
महिमासे युक्त होता .है। एतावता इस ज्ञानरूप होता हुआ स्याह्गादी जीवित रहता है | यह नित्य- 
पनका तेरहवाँ भड् है ॥२५९॥ 
. _* शझाहइंलविक्रोडितछन्द 
टट्टोत्कीर्णविशुद्धयोधविसराकारात्मतत्त्वाशया 
' वाज्छत्युच्छलदच्छचित्परिणतेभिन्ने पशुः किज्चन । 
ज्ञानं मित्यमरनित्यतापरिगमेष्प्यासादयत्युज्ज्वल े 
* स्पाद्वांदी तदनित्यता परिमृक्क्चिद्स्तुवृत्तिक्रमात्‌' ॥२६०॥ 
- अर्थ--एकान्तवादी अज्ञानी, टड्डोत्की्णं निर्मल ज्ञानके प्रवाहरूप आत्मतत्त्वकी आशासे 
ज्ञानको उछलती हुई निर्मल, चैतन्यपरिणतिसे भिन्‍न कुछ अन्य ही. नित्यद्वव्य मानता है। परल्तु 
स्याह्मादी, चिद्वस्तु. (आत्माकी) परिणतियोके क्रमसे उस ज्ञानकी अनित्यताका अनुभव करता हुआ 
ऐसे ज्ञानको प्राप्त होता है जो अनित्यतासे युक्त होनेपर भी उज्ज्वल--निर्मेल रहता है। .. , 
भावार्थ--अज्ञानी एकान्तवादी, ज्ञानको द्रव्यरूप मानकर नित्य ही स्वीकार करता हैं। 
परल्तु स्थाह्मादी उपजते और विनशते , हुए शेयाकाररूप पर्यायोकी अपेक्षा उसे अनित्य स्वीकार 
करता है, ऐसा ज्ञान पर्यायोके उपजने और विनदनेकी अपेक्षा. अनित्य होनेपर भी उज्ज्वर्ू रह॒त्ता 
हे क्योकि पर्यायोका उपजना और विनश्नना वस्तुका स्वभाव है। यह अनित्यपनका चौदहवाँ भज् 
॥२६०॥ 


| 
हे 


इत्यज्ञानविम्‌ढाना ज्ञानमात्र प्रसाधयन्‌ । 
आत्मतत्वमनेकान्तः स्वयमेवानुमूयते ॥२६१॥॥ 
अर्थे--इस प्रकार अज्ञानसे विमूढ प्राणियोके लिये ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वको सिद्ध करता 
हुआ अनेकान्त स्वय ही अनुभवमें आता है ॥२६१॥ ४ 
एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्व व्यवस्थापयन्‌ स्वेयम्‌ 
अलद्भय शासन जैनमनेकान्तो व्यवस्थित" ॥२६२॥ 
अथ--इस प्रकार तत्त्वकी व्यवस्थाके द्वारा जो स्वयं अपने आपको व्यवस्थित कर रहा है 
ऐसा यह व्यवस्थित अनेकान्त-जिनेन्द्र भगवान॒का अलद्भूथ घासन है । 
भावार्थ--यह अनेकान्त स्वय व्यवस्थित है तथा तत्त्वकी उत्तम व्यवस्थ्य करनेवाला है | 
इसोलिये यह जिमेन्द्र भगवानुका अलूंघनीय शासन माना गया है ॥२६२॥ 
यहाँ कोई कहता है कि जब आत्मा अनेवः धर्ममय हैं तव उसका ज्ञानमाचसे कथन वयों 
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किया है ? उसका उत्तर देते है--लक्षणकी प्रसिद्धि हारा लक्ष्यकी प्रसिद्धिके छिये आत्माको ज्ञान 
भमान्न कहा है। वास्तवमे ज्ञान आत्माका लक्षण है क्योकि वह आत्माका असाधारण गुण है। 
अतएव ज्ञानकी प्रसिद्धि द्वारा उसके लक्ष्यभूत आत्माकी प्रसिद्धि होती है। फिर प्रदन है कि इस 
लक्षणकी 3 जप प्रयोजन है, लक्ष्य ही सिद्ध करना. चाहिये ? उत्तर देते हैं कि जिसे लक्षण 
प्रसिद्ध नही है उसे लक्ष्यकी प्रसिद्धि नही होती, इसके विपरीत जिसे छक्षण प्रसिद्ध है उसे रक्ष्य- 
फी भप्रसिद्धि होती है। फिर प्रश्न है कि वह लक्ष्य है क्या वस्तु, जो कि ज्ञानकी प्रसिद्धि द्वारा 
उससे भिन्‍न सिद्ध किया जाता है ? उत्तर देते है कि ज्ञानसे भिन्‍न लक्ष्य नही है क्योकि,ज्ञान और 
भषात्मामे द्रव्यपनकी अपेक्षा अमेद है। पुन अइन है--तव लक्ष्य-लक्षणका विभाग किसके द्वारा 
किया गया है ? उत्तर देते हैं कि--असिद्धअसाध्यमानके , द्वारा , किया गया है। ज्ञान प्रसिद्ध है 
वयोकि शानमात्र स्वसुवेदनसे सिद्ध -है । - उस अस्लिद्ध ज्ञानके द्वारा प्रसाध्यमान है उससे अविनाभूत 
अनन्त हक समुदायरूप आत्मा[। इसलिये ज्ञानमात्रमे निश्चलरूपसे गडी हुई हृष्टिके द्वारा 
क्रमप्रवृत्त और ,आनक्रमृप्रवृत्त ज्ञानसे अविनाभूतत (908 जो कुछ अनन्त धर्मोका समूह दिखाई देता 
है वह सम्पूर्ण ही निवचयसे एक आत्मा है। इसीलिंये यहाँ इंस आत्माका ज्ञानमात्रसे कथन किया 
है। फिर प्रदत है कि ज॑ब॑ क्रम और अक्रमसे प्रवृत्त होनेवाले 'अनन्त घ॒र्मोसे आत्मा तन्‍्मय है तब 
उसमे ज्ञानमात्रपन कैसे रह सकतो है ? इसका उत्तर है कि--पैरस्पर एक दूसरेसे भिन्‍न अनन्त 
घंमके समुदायरूप प्रिणत “'एंक 2680 मेक आत्मा स्वय परिणमर रहा है। इसीछिसे इस 
आत्माके' ज्ञानमोत्र : एकमावेके भीतर पढनेवाली अनर्न्त'शक्तियाँ उदित होती है। नीचे उन्हीं 
शक्तियोमेसे कुछका वर्णन किया जाता है-- |”! ४५ न ह 
(१) .आत्मब्रव्यंके कारणभूत चैत॑ल्यमात्र भावपाणको धांरण 'करना' लक्षण है ऐसी पहली 
जीवत्वनामा शक्ति,है | इस शक्तिके कारण आत्मा चैत्तन्यरूप भावप्राणकी धारण करता है। 
(२) अजउत्व अर्थात्‌ चेत॑ना'जिसका स्वरूप है ऐसी दूसरी चितिशवित है। इस शक्तिसे आत्मा, 
ज्ञान और दर्शन चेतनारूप परिणमन करता है। बी 
(३) अनाकार उपयोगरूप तीसरी दृष्टि शक्ति है | इस शक्तिसे आत्मा पदार्थोको निरविकल्परूप- 
से देखता है। 


(४) साकार उपयोगरूप चौथी' ज्ञानशक्ति है | इस छव्तिसे. आत्मा पदार्थोको विकल्पसहित 
जानता है। ,, न न 

। अनाकुलतारूप लक्षणसे युक्त पाँचवी सुखदावि्ति है।॥ ,इस|शक्तिसे आत्म सुखका अनुभव 
करता है। 5 

(६) आत्मस्वरूपकी रचनाकी सामथ्य॑रूप छंठवी वी्य॑श्व्ति है। इस शक्तिसे आत्माके सब गुण 
अपने-अपने स्वभावरूप प्रवत्तन करते हैं ।_ हम 

(७) अखण्डित प्रतापसे युक्त जो स्वाधीनपन उससे सुझौभित होना जिसका लक्षण है ऐसी सातवी 
प्रभुत्वताक्ति है। इस शक्तिसे आत्मा अपने स्वभावके घारणमे परनिरपेक्ष रहता है। 

(८) सब भावोमे व्यापक जो एक ज्ञानभाव तद्रूप आठवी विभुत्वशकिति है । इस शक्तिसे आत्माका 
ज्ञानगुण अन्य सब भावोमे व्यापक होकर रहता है। 

(५) समस्त विश्वके सामान्य भावरूप परिणत आत्मददंनसे तत्मय नोधी सर्वंदशित्व शक्ति है। 


इस शक्तिसे आत्मा केवलदर्शनसे सहित होता है। 
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(१०) समस्त विश्वके विशेषभावरूप, परिणत आत्मज्ञानसे तन्‍्मय दश्ंवी सर्वज्ञलवशक्ति है। इस 
शक्तिसे आत्मा केवलज्ञानसे सहित होता है । 3 

(११) अरूपी आत्मप्रदेशोमे प्रकाशमान छोक-अलछोकके आकारसेः चित्रित उपयोग ' जिसका लक्षण 
है ऐसी ग्यारहवी स्वच्छत्वंशवितं है। ” इस शक्तिके कारण आत्मप्रदेशोमे छोक-अलोकका 
आकार प्रंतिंबिम्बित होता है । २ हे उवीत के हे 

(११) स्वय प्रकाशमान निर्मलू'स्व-सवेदनसे ततन्मय बारहवी'प्रकाशशक्ति है। इस शक्तिसे आत्मा 
सदा स्व-संवेदनशील रहता है| 

(१३) क्षेत्र और कालसे “अमर्यादित चैतन्यके विलांसंरूप तेरहवी असकुचित'.'विकासल्वशबित है। 
इस शक्तिकी महिमासे आत्माका चिहिलांस सर्वेक्षेत्र और सर्वंकांलमे व्याप्त रहता है। 

(१४) अन्यके द्वारा न किये जानेवाले तथा अन्यको न करनेवाले एक द्रेंव्यस्वरूप चौंदह॑वी अकाये- 
कारण शक्ति है। इस शैक्तिके कारण आत्मा“न॑ किसी अन्‍्य॑ द्वव्यके द्वारा की जाती है और 
न किसी अन्य द्रव्यको करती है 

(१५) पर और आपके निमित्तसे होनेवांले शेयार्कार और ज्ञानकारोंके ग्रहण करने-करानेके' स्वभावे- 


' रूप पन्द्रहवी परिणम्य-पर्रिर्णामकत्व रंक्ति है। इस शक्तिके कारण आत्मा ज्ञेय तंथां ज्ञान- 
रूप परिणंमत्ता है 


(१६) हीनाधिकतासे रहित स्वरूपमे नियत रहना जिसका लक्षण है ऐसी सोलह॒वी त्यागोपदान- 
' 'कशत्यत्व शक्ति है। इसे शक्तिके कारण ऑत्मर्रेंवरूपमे'न किसी अतिर्रिक्त तत्त्वका त्याग 
» 'होता हैं और न किसी न्यून तत्त्वका ग्रहण होता है।. ' ग ह ४ 
(१७) षट्स्थानपतित वृद्धि:हानिरूप ' प॑रिणत'स्वरूपकी प्रतिष्ठाका कारण जो विशिष्ट गुण है 
' ' तद्रूप सत्तरहवी अगुरुलघुत्वशक्ति है। इस शक्तिक कारण आत्माके गुणोमे न'सर्वथा वृद्धि 
' होती है और न स्वंथा हांनि ही है। 
(१४) क्रमबृत्तिपन तथा अक्रमवृत्तिपन जिसका लक्षण है ऐसी अगरंह॒वीं उत्पाद-व्यंय-प्रुवत्वद्ञक्ति 
* 'है। इस छाक्तिके कारण आत्मामे क्रमसे प्रवृत्त होनेवाला उत्पाद-व्यय तथा अक्रमसे प्रवृत्त 
होनेवाला ध्रौव्य विद्यमान रहता है। ६ ' | घ। 
(१९) द्रव्यके स्वभावभूत ध्रौव्य, व्यय और उत्पादसे आलिज्ित्त समान तथा असमान परिंणामरूप 
एक अस्तित्वमात्न्से त्तन्‍्मय उन्चीसवी परिणामशक्तिहै। इसे शक्तिके कारण आत्मामे 


उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप- परिणमन होता रहता है और वह परिणमन समान तथा असमानके 
भेदसे दो प्रकारका होता है ही 2 हे 


(२०) कर्मबन्धके अभावसे प्रकट, सहज तथा स्पर्शादिशृत्य आत्मप्रदेशस्वरूप बीसवी अमूतंत्वश्क्ति 
है। इस शक्तिकी महिमासे आत्माके प्रदेश स्पश , रस, ।गन्घ और वर्णसे शल्य रहते है। 
आत्मप्रदेशोकी अमूर्तावस्था कर्मंबन्धके 'नष्ट हो जाने पर व्यक्त होत्ती है। ध 

(२१) सकल कर्मोसे किये गये, ज्ञातापनमात्रसे अतिरिक्‍त-अन्य परिणामोके कतृंत्वसे विरत होना 
जिसका लक्षण है ऐसी इबकीसवी अकतृत्वशक्ति है। इस शक्तिके कारण ज्ञात्तारूप परिणाम- 
के सिवाय, आत्मामे जो ः कर्मनिमित्तक रागादिक परिणाम होते है उन्तका भात्मा कर्ता नही 


(२२) सकल कर्मसि किये गग्ने, ज्ञातापनमात्रसे अतिरिक्त अन्य परिणामोके अनुभवसे विरत होना 
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वाईसवी अभोक्‍तृत्वशवित्त है। इस शक्तिसे आत्मा 'शातृत्वस्भभावसे अतिरिक्त, कमकृतत 
अन्य सकल भावोका भोक्‍ता नही होता है। ; 

(२३) समस्त कमंकि अभावसे प्रवृत्त हुआ आत्मप्रदेशोंका निश्चलपन जिसक़ा स्वरूप है ऐसी तेई: 

निष्क्रियत्वशंक्ति है। इस शक्तिके प्रभावसे कर्मोका क्षय होने पर आत्मामे निष्क्रियता 

जा जाती है। समस्त कर्मोका क्षय होने पर ऊष्वंगमन स्वभावसे यह आत्मा एक समयमे 

', सिद्धालयमे जाकर विराजमान हो जाता है, फिर अनन्त काल तुक उसमे कोई क्रिया नही 


(२४) अनादि ससाइसे जिनमें सकोच-विस्तार होता रहा है तथा भुक्त,अवस्थामे चरम शरोरसे 
किड्नचित्‌ व्यून परिमांगमे जो अवस्थित रहते है ऐसे लोकाकाणके बरावर-अस्यात आत्म- 
प्रदेशोका 83804 से लक्षण है ऐसी चौबीसवी नियत प्रदेशत्वशक्ति है। इस शक्तिके 

। कारण आत्मा सदा छोकाकाशके बरावर,असंख्यात ही रहते है. उनमे पुद्यलस्कन्धके 
प्रदेशोके समान अनियत्तपन नही रहता | हर 

२५) सब दारीरोमे एकस्वरूप होकर रहना जिसका लक्षण है ऐसी पच्चीसवी स्वघर्मव्यापकत्व 

शक्ति है। इस शक्तिसे आत्मा किसी भी शरीरमे रहें अपने ज्ञानदर्शनादि धर्मोमे व्याप्त 
होकर ही रहता है अर्थात्‌ शरीरकी विचित्रतासे आत्मा अपने, धर्मोका परित्याग नहीं 
करता | 

(२६) स्व-परके समान, असमान तथा समानासमानके भेदसे तीन प्रकूरके भावोको धारण करना 
जिसका स्वरूप है ऐसी छब्बीसवी साधारण-असाधारण:साधारण़ासाधारणघमंत्वदक्ति है। 
इस शक्तिसे आत्मा ऐसे घर्मोक्षो धारण करता है शो अन्य द्रव्योंके समान होते हैं, णैसे 
अस्तित्व, वस्तुत्व आदि | कुछ ऐसे, भावोको धारण करता है जो अन्य द्रव्योके समाज नही 
होते है, जैसे ज्ञान-दर्शंनादि, तथा कुछ ऐसे भावोको धारण करता है जो समान-असमान 
दोनो प्रकारके होते हैं, जेसे अमूतंत्व | ; 

(२७) परस्परभिन्न कक्षणवाल्ले अनन्त स्वभावोसे मिला हुआ एकभाव जिसका लक्षण है ऐसी 
सत्ताईसवी अनन्तघर्म॑त्वशक्ति है। इस दाक्तिके कारण आत्मा अनन्त धर्मोको घारण 
करता है | 

(२८) तत्स्वरूप और अतत्स्वरूपसे तन्‍्मयपन्र जिसका लक्षण है ऐसी अद्ठाईसवी विरुद्धघर्मत्वशक्ति 
है। इस दाक्तिसे आत्मा विवक्षावक्ष नित्यत्वरूप तथा नित्यत्वरूप आदि बिद्रद्ध धर्मोको 
घारण करता है। 

(२५) तत्वस्वरूप होना जिसका लक्षण है ऐसी उनतीसवी तत्त्ववाक्ति है। इस शक्तिसे आत्मा 

सदा आत्मरूप ही है 

(३०) भतत्स्वरूप न होना जिसका लक्षण है ऐसी त्तीसवी अतत्त्वशक्ति है। इस शक्तिसे आत्मा 

अनात्मरूप नही होता । 
(३१) अनेक पर्यायोमे व्याप्त होकर रहनेवाला एक द्रव्यरूप होना जिसंका लक्षण है ऐसी इक 
तीसवी एकत्वशक्ति है। इस शक्तिसे आत्मा अपनी अनेक पर्यायोमे व्याप्त होकर भी एक 


द्रव्यरूप है 
(३२) एक हे आपस होकर रहनेवाली अनेक पर्यायोसे तन्‍्मय होकर रहना जिसका छक्षण है 
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ऐसी बत्तीसवीं अनेकत्वशवित्त है। इस शक्तिके कारण आत्मा; द्रव्यकी अपेक्षा एक होकर भी 
अनेक पर्यायोंमें व्याप्त रहनेसे अनेकरूप होता है। 

(३१) भूतावस्थपन जिसका स्वरूप है ऐसो तेत्तीसवी भावदक्ति है। इस शक्तिसे आत्माकी कोई 
न कोई अवस्था विद्यमान रहती ही है । 

(३४) शून्यावस्थपन जिसका स्वरूप है ऐसी चोत्तीसवी अभावशक्ति है। इस शक्तिसे आत्मामे 
वर्तमान पर्यायके सिवाय अन्य अतीत और अनागत पर्यायोका अभाव रहता है। 

(३५) वर्तमान पर्यायका व्यय जिसका स्वरूप है ऐसी पेत्तीसवी भावाभावशक्ति है। इस शक्तिसे 
आत्मामे वत्तमान पर्यायका नाश होता है। 

(३६) जो पर्याय वत्तमानमे नही है उसका उदय होनेरूप छत्तीसवी अभावभावदक्ति है। इस 
शक्तिसे आत्मामे अभावरूप अनागत पर्यायका उदय होता है। 

(३७) वर्तमान पर्यायके होनेरूप सेतीसवी भावभावशक्ति.है। इस शक्तिसे आत्मा अपनी वतंमान 
पर्यायमे वत्तत्ता है। 

(३८) न होनेवाली पर्यायके न होनेरूप अडतीसवी अभावाभावशक्ति है। इस शक्तिसे आत्मामे 
अविद्यमान पर्यायका अभाव रहता है । | 

(३९) कर्ता-कर्मं आदि कारकोंसे अनुगत क्रियासे रहित होकर होना ही जिसका स्वरूप है ऐसी 
उनतालीसवी भावशक्ति है। इस दक्तिसे आत्मा कर्ता-कर्म आदि कारकोसे रहित्त होकर 
हो प्रवर्तता है । 

(४०) कारकोसे अनुगत होकर होना जिसका स्वरूप है ऐसी चालीसवी क्रियाशक्ति है। इस 
शक्तिसे आत्मा कारकोका विकल्प साथमें लेकर प्रवर्तता है ! 

(४१) प्राप्त होते हुए सिद्धरूप भावसे तन्‍्मय इकतालीसवी कर्मशक्ति है। इस शक्तिसे आत्मा 
स्वय सिद्ध ( प्रकट ) होता हुआ कमंरूप होता है। 

(४२) होनेरूप जो सिद्धरप भाव उसके भावकपनसे तन्मय व्यालोसवी कतुंत्वशक्ति है। इस 
शक्तिसे आत्माकी जो सिद्धरूप दशा है उसका करनेवाल्‍ा वह स्वय होता है। 

(४२) होते हुए भावके होनेमे जो साधकतमपन है उससे तन्‍्मय तेतालीसवी करणशक्ति है। इस 
घक्तिसे आत्मामे जो भाव हो रहा है उसका अतिशय साधक वह स्वयं होता है। 

(४४) स्वय दिये जानेवाले भावके उपेयपनसे तन्मय चवालीसवी सम्प्रदानशक्ति है। इस शक्ति- 
से आत्माके हारा जो भाव दिया जा रहा है उसके द्वारा उपेय--प्राप्त करने योग्य आत्मा 
स्वय होता है। 

(४५) उत्पाद-व्ययसे आलिगरित भावके अपायमे जो हानिसे रहित प्रुवपन ( अवधिपन ) है उससे 
तन्‍्मय पेत्तालीसवी अपादानशक्ति है। इस शक्तिके कारण आत्मासे जब उत्पाद-व्ययसे 
युक्त भावका अपाय होने लगता है भर्थात्‌ ऐसा भाव जब आत्मासे पृथक होने लगता है 
तब उसका अवधिभूत--अपादान आत्मा स्वय होता है।._' 

(४६) भाव्यमान भावके आधारपनसे त्तन्मय छयालीसवी अधिकरणशक्ति है। इस शक्तिसे आत्मा 
भावने योग्य भावोका आधार स्वय होता है। 

(४७) अपने भावमान्रके स्वस्वामीपनसे तन्मय, सेंतोलीसवी सम्बन्धशक्ति है। इस शक्तिसे आत्मा 
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- अपने समस्त भावोका स्वामी स्वय॑'होता है। 
अब इन शक्तियोका सकोच करते हुए आचाये कलशा कहते है-- 
ह घसनन्‍्ततिलकाछन्द , 
इत्यादनेकनिजदाक्तिछुनिर्भ रो४पि , 
यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भाव. । 
एवं क्रमाक्रमविवर्तिविवर्तचित्र 
तदृद्वव्यपर्ययमयं चिदिद्वास्ति वस्तु ॥२६३॥ 
अर्थ--इस प्रकार जो सेतालीस शक्तियाँ ऊपर कही गई हैं उन्हें आदि लेकर अतेक निज- 
शक्तियोसे अच्छी तरह भरा हुआ होनेपर भी जो, भाव ज्ञानमात्रभावसे तन्मयताकों नही छोड़ता 
ऐसा क्रमवर्ती पर्यायो और जक्रमवर्ती गुणोसे चित्रित तथा द्रव्य और पर्यायोसे तल्मय चेतल्यरूप 
वस्तु इस ससारमे है। 
भावार्थ--आत्मा यद्यपि अनेक दक्तियोसे परिपूर्ण है तो भी वह ज्ञानमात्रभावसे तल्मय 
है अर्थात्‌ वे समस्त शव्तियाँ आत्माके ज्ञानमात्रभावमें "अन्त प्रविष्ट है। यह चेंतन्यरूप आत्म- 
द्रव्य क्रमवर्ती पर्यायो और अक्रमवर्ती गुणोसे त्तत्मय है तथा द्रव्य ओर पर्यायरूप है। एकान्त- 
वादियोंके अनुसार न केवल द्रव्यरूप है और न केवल पर्यायरूप ॥२६३॥ 


आगे स्थाह्मदकी महिमारूप काव्य कहते हैं-- 
चसनन्‍्तघिलकाछन्द 
भचैकान्तसगतदुद्या स्वयमेव वस्तु- 
तत्त्वव्यवस्थितिरिति प्रविकोकयन्त' । 
स्याहादशुद्धिमधिकामधिगम्य सन्‍्तो 
ज्ञानीभमवन्ति जिननीतिमरछद्धयन्त ॥२६४॥ 
अर्थ--एकान्तदृष्टिसे वस्तुत्त्वकी व्यवस्था नही हो सकती, इस प्रकार स्वय ही अवलोकन 
करनेवाले सत्पुरुष जिननीतिका--जिनेन्द्रदेवके ह्वारा प्रतिपादित तयसरणिका उल्ह्वुन न करते हुए 
स्याह्मदकी अधिक शुद्धिको प्राप्तकर ज्ञानरुप हो जाते हैं--मोक्षको प्राप्त होते हैं। 
भावारथ--वस्तुका जो वास्तविक स्वरूप है उसकी व्यवस्था अनेकान्तसे ही होती है 
एकान्तसे नही, ऐसा विचारकर जो स्याह्मादकी अधिक शुद्धिको प्राप्त करते हैं तथा जिनेन्द्रदेवके 
द्वारा प्रतिपादित नीतिका--नयमार्गंका जी कभी उल्लून नही करते ऐसे वे सत्पुरुष ज्ञानी होते है 
अर्थात्‌ अचादि कर्मंबन्धनको काटकर मुक्त होते हैं ॥२६४॥ 
उपपायोपेयभाव 
अब इस ज्ञानमात्रभावके उपायोपेयंभावका चिन्तन करते है-- न 
पाने योग्य वस्तु जिससे प्राप्त की जा सके वह उपाय है और उस ज्पायके द्वारा इक: 
प्राप्त की जावे वह उपेय है। जआत्मारूप वस्तु यथ्पि ज्ञानमात्र है तो भी उसमे (हक 
विद्यमान है, क्योकि उस आत्मवस्तुके एक होनेपर भी उसमें साधक और सिद्धके भेदसे 
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प्रकारका परिणाम देखा जाता है अर्थात्‌ आत्मा ही साधक है और आत्मा ही सिद्ध है। उन दोनों 
प्रिणामोमे जो साधकरूप है वह उपाय कहलाता है ओर जो सिद्धरूप है वह उपेय कहा जाता 
है। इसलिये अनादिकालसे साथ लगे हुए मिथ्यादर्शंन, अज्ञान और अचारित्रके कारण स्वरूपसे 
च्यूत होनेसे जो चतुगगंति सप्ारमे परिभ्रमण कर रहा है, ऐसा यह आत्मा जब अत्यन्त निश्चल- 
भावसे ग्रहण किये हुए व्यवहारसम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्रके पाकप्रकषकी परम्पराके द्वारा क्रमसे 
स्वरूपको प्राप्त होता है तब अन्तर्मग्त निश्चयसम्यग्ददंन-ज्ञान-चारित्रकी विशेषतासे उसका साधक 
रूप परिणमन होता है। तथा परमप्रकर्षकी उत्कृष्ट द्ाको प्राप्त रत्नत्रयके अतिशयसे प्रवृत्त 
होनेवाले जो समस्त कर्मोका क्षय उससे प्रज्वलित तथा कभी नष्ट नहीं होनेवाला जो स्वभाव 
भाव उसकी अपेक्षा सिद्धरूप परिणमन होता है। इस त्तरह साधक और सिद्धरूप परिणमन करने- 
वाले आत्माका जो ज्ञानमात्रभाव है वह एक ही उपायोपेयभावको सिद्ध करता है भर्थात्‌ आत्मा- 
का ज्ञानमात्रभाव ही उपाय है और वही उपेय है। 

तात्पयं ऐसा है--यह्‌ आत्मा अनादिकालसे मिथ्यादशंन-ज्ञान-चारित्रके कारण ससारमे 
भ्रमण करता है। जब तक व्यवहाररत्नत्रयको निश्चलूरूपसे अगीकृत कर अनुक्रमसे अपने स्व- 
रूपके अनुभवकी वृद्धि करता हुआ निर्चयरत्नत्रयकी पूर्णताको प्राप्त होता है तबतक तो साधक- 
रूप भाव है और निरचयरत्नत्रयकी पूर्णतासे समस्त कर्मोको क्षय होकर जो भीक्ष प्राप्त होता है 
वह सिद्धरूप भाव है। इन दोनो भावरूप परिणमन ज्ञानका ही परिणमन है, इसलिये वही उपाय 
है और वही उपेय है। 

इस प्रकार साधक और सिद्ध दोनो प्रकारके परिणमनोमे ज्ञानमात्रकी अनन्यता-- 
अभिन्‍नतासे निरन्तर अस्खलित जो आत्मारूप एक वस्तु उसके निश्चल ग्रहणसे उन मुमुक्षजनो- 
को, जिन्हे अनादि ससारसे लेकर अभी तक ससारसागरसे सत्तरण करानेवाली ज्ञानमात्र भूमिका- 
का लाभ नही हुआ, भी उस भूमिकाका छाभ हो जाता है। तदतन्तर उस भूमिकामे निर- 
त्तर लीन रहनेवाले वे सत्युरुष, स्वय ही क्रम त्था अक्रमसे प्रवृत्त होनेवाले अनेक घर्मोकी मूत्तिरूप 
होते हुए साधकभावसे उत्पन्न होनेवाले परमप्रकर्षकी उच्चत्तम अवस्थास्वरूप सिद्धभावके पात्र 
होते ह। परन्तु जो पुरुष, अन्तर्नीत्त अर्थात्‌ भीतर समाये है अनेक धर्म जिसमे ऐसी ज्ञानमात्र 
एकभावरूप इस भूमिको नही प्राप्त करते हैं वे निरन्‍्त अज्ञानी रहते हुए, ज्ञानमात्र भावके स्वरूप- 
से नही होने त्था पररूप होनेको देखते-जानते तथा अनुचरण करते हुए मिथ्याहष्टि, मिथ्याज्ञानी 
और मिथ्याचारित्रके धारक होते है तथा उपायोपेयभावस सर्वथा भ्रष्ट होकर निरन्तर भटकते 
ही रहते है। 

आगे यही भाव कलूशामे कहते है-- 

चसन्‍्ततिरृका 


ये ज्ञाममावनिजभावमयीमकम्पा 
मूर्ति श्रयन्ति कथमप्यननीत्मोहा । 
ते साधकत्वमधिगरम्य भवन्ति मिद्धा 
मूढास्त्वमुमनुपलन्य परिन्नमन्ति ॥२६५॥ 
अर्थे--जिसका किसी तरह मोह ( मिथ्यात्व ) नष्ट हो गया हे ऐसे जो सत्पुदप, ज्ञानमात 
डे 
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निजभावरूप निइचलछ भूमिका आश्रय करते हैं वे सावकपनको प्राप्त कर सिद्ध होते हैं। पर जो 
भूढ--मिथ्यादृष्टि हैं वे इस भूमिको न पाकर परिभ्रमण करते हैं। , 

भावाय॑--स्वभावसे अथवा परके उपदेश आदिसे जिनका मिथ्यात्व दूर हो जाता है ऐसे 
जो जीव इस ज्ञानमात्र भूमिको प्राप्त करते है वे साधक अवस्थाको प्राप्त होकर अन्तमे सिद्ध 
होते है और इनके विपरीत मिथ्याहृष्टि जीव इस भूमिको न पाकर चतुर्गंति ससारमे जन्म-मरण 
करते हुए निरन्तर घूमते रहते है ॥२६५॥ 

आगे इस भूमिकी प्राप्ति कैसे होती है, यह कहते हैं-- 

वसनन्‍्ततिलका 


स्याद्गादकौद्लसुनिद्चलसयमाम्या 
यो भावयत्यहरह स्वमिहोपयुक्त । 
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीन्नमैत्री- 
पात्रीकृत श्रयति भूमिमिमा स एक ,॥२६६॥ 
अर्थ--जो स्याह्मदकी कुशछता तथा अत्यन्त निदपचछ सयमके द्वारा निरन्तर इसी ओर 
उपयोग लछूगाता हुआ अपने ज्ञानहप आत्माकी भावना करता है--आत्माका चिन्तच करता है 
होता हे ज्ञाननय और क्रियानयकी परस्पर तीज्न मित्रताका पात्र हुआ इस ज्ञानमयी भूमिको प्राप्त 
है। 
भावाथे--जो पुरुष, मात्र ज्ञानायको स्वीकार कर क्रियानयको छोड देता है भर्थात्‌ 
चरणानुगोगकी पद्धतिसे चारित्रका पालन नही करता वह स्वच्छन्द हुआ इस ज्ञानमयी 
नही पाता और जो कियानयको ही स्वीकार कर मात्र बाह्य आचरणमे छीन रहता है तथा आलव 
ओर वन्ध आदिके योग्य भावोके परिज्ञानसे रहित होता है चह भी इस भूमिकों नहीं भाष्त 
करता । किन्तु जो इन दोनो नयोको अगीकार कर ज्ञानपूर्वक सम्यक्चारित्रका पालन करता है 
वही इस भृमिको प्राप्त होता है ॥२६६॥ 


अब ज्ञानमयी भूमिको प्राप्त करनेवालेको ही आत्माका उदय होता है, यह कहनेके ल्यि 
कलझशा कहते हैं-- 


चसनन्‍्ततिलकाउन्द 


शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभात । 
आनन्दसुस्थितसदास्क्षल्ितिकरूप- 
स्तस्वैव चायमृदयत्यच छाच्चि रात्मा ॥९६७॥ हु 
अर्थ--जिसका विकासरूपी हास चेतन्यपिण्डके तेजते विलमित है--शोभायमान है, 
शुद्धप्रकाशके समूहसे अच्छी तरह सुशोभित है, जो अनन्त सुखमे अच्छी तरह स्थित और निरत्तर 
न चिगनेवाले एक--अ्वितीयरूपसे युवत है तथा जिसकी ज्ञानरूपी ज्योति अचल है ऐसा यह 
आत्मा उसी ज्ञानमात्र भूमिकाको प्राप्त करनेवाले महानुमावके उदयको ग्राप्त होता है 
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भावार्थ--यहाँ चित्पिण्ड आदि विशेषणसे अनन्तदर्शनका प्रकट होना वत्तलाया है, शुद्ध- 
प्रकाश आदि विशेषणसे अनन्तज्ञानका प्रकट होना बतलाया है, आनन्दसुस्थित आदि विशेषणसे 
प्रकट होना सूचित किया है और अचलाचि इस विशेषणसे अनन्तवीयंका सद्भाव जताया है। 
इस तरह अनन्तचतुष्टयसे त्तन्मय आत्मा उसी महाचुभावके उदयरूप होता है जो ज्ञानमात्र भूमि- 
को प्राप्त हो चुकता है ॥२६७॥ क 
आगे आचाय॑ स्वभावके प्रकट होनेको आकाक्षा दिखछाते हुए कलुशा कहते है-- 
वसन्ततिलका 
स्याद्ाददीपितरूसन्‍्महसि प्रकारे 
शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति । 
कि बन्धमोक्षपथपातिभिरन्यमावै- 
नित्योदयः परमय स्फुरतु स्वभावः ॥२६८॥। 


अर्थ--जिसका छहलूहाट करता तेज स्याद्वादसे देदीप्यमान है, तथा जिसमे शुद्धस्वभावकी 
- महिमा विद्यमान है ऐसा ज्ञानरूप प्रकाश जब मुझमे उदयको प्राप्त हो चुका है तब मुझे बन्च 
ओर मोक्षके मार्गमे गिरनेवाले अन्यभावोसे क्या प्रयोजन है? में तो चाहता हूँ कि मेरा नित्य 
हो उदयरूप रहनेवाला यह स्वभाव ही अतिशयरूपसे स्फूरायमान हो । 

भावारथथ--शुद्धस्वभावकी महिमासे युक्त यपार्थ ज्ञानके प्रकट होने पर बन्ध और मोक्षके 
विकल्प उठानेवाले अन्य भावोसे ज्ञानी जीवको कोई प्रयोजन नही रह जाता, इसलिये वह सदा 
यही चाहता है कि मेरा जो ज्ञानमात्र स्वभाव है वही सदा उदित रहे ॥२६८॥ 

आगे ज्ञानी एक-अखण्ड आत्माकी भावना करता है, यह दिखानेके लिये कछशा कहते है--- 

चित्रात्मशवितसमुदायमयोश्यमात्मा 
सद्यः प्रणश्यति नर्येक्षणखण्डयमान । 
ततस्मादखण्डमनिराकृत्तसण्डमेक- 
मेकान्तशान्तमचलर चिदह महो$स्मि ॥२६९॥ 

अर्थ---अनेक प्रकारको आत्मशक्तियोका समुदायरूप यह आंत्मा नयकी हृष्टिसं खण्ड-खण्ड 
होता हुआ शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, इसलिये मै अपने आत्माका ऐसा अनुभव करता हूँ कि में 
तो वह चेतन्यरूप तेज हूँ जो अखण्ड है अर्थात्‌ प्रदेशमेद न होनेसे जो सदा अखण्ड रहता है, फिर 
भी शक्तियोकी विभिन्‍नताके कारण जिसके खण्ड दूर नही किये जा सकते, जो एक है, अत्यन्त 
शान्त है तथा अचल है अर्थात्‌ अपने स्वभावसे कभी चिगता नही है। 

भावार्थ--आत्मा लाना प्रकारकी जिन आत्मशक्तियोका समुदाय है वे शक्तियाँ नयो पर 
अवलूम्बित है । इसलिये जब नयदृष्टिसे आत्माका चिन्तन किया जाता है तब एक आत्मा खण्ड- 
खण्डरूप अनुभवमे आता है, केवछ अछ्य ही सामने आता है, अश्ीरूपसे उसका नाश हो जाता 
है। अतएव ज्ञानी पुरुष नयचकसे परे रहनेवाले एक भखण्ड आत्माका हो चिन्तन करता है। 
यद्यपि प्रारम्भमे, ज्ञानमे, नय, प्रमाण और निक्षेपके विकल्प आते है, परन्तु आगे चलकर वे 
विकल्प स्वय शान्त हो जाते हैं ॥२६०।॥ 


डै४० समयसांरे [ १०्न्डरप्‌ 


ज्ञानी जीव ऐसा अनुभव करता है कि मै न तो द्रव्यके हवारा आत्माको खण्डित करता हूँ, 
न क्षेत्रके द्वारा खण्डित करता हूँ, न कालफे द्वारा खण्डित करता हूँ और न भावके द्वारा खण्डित 
करता हूँ | मे तो अत्यन्त विशुद्ध एक ज्ञानमात्र हैँ | यद्यपि वस्तुस्वरूपके विवेचनमे द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भावका विकल्प आता है, परन्तु अभेदनयसे विचार करनेपर इन चारोमे प्रदेशमेद नही है। 
अत उक्त विकल्प स्वय शान्त हो जाते है और वस्तु एकरूप अनुभवमे आने लूगती है। , के 
शालिनीछत्द ' 


योध्य भावों ज्ञानमात्रोहहमस्मि 
ज्ञेयों शेयज्ञानमात्र. स नैव । 
शंयो ज्ञेयज्ञानकल्लोल़वलान्‌ 
ज्ञानशं यज्ञातृमदस्तुमात्र. ॥२७०॥ 
अर्थ--जो यह मै ज्ञानमात्र भाव हूं उसे ज्ञेयका ज्ञानमात्र नहीं जानना, किन्तु शेयोके 
आकाररूप ज्ञानकी कल्लोछोसे चब्चल, ज्ञान, शेय और ज्ञाता ऐसे तीन भेदोसे युक्त वस्तुमात्र 
जानना | 
भावा्थ--ऊपर आत्माको ज्ञानमात्र भाव कहां है, सो उसका यह अभिप्राय नही है कि 
आत्मा केवल ज्ञेयोके श्ञानमात्र ही है, किन्तु ज्ञान, श्ञेय और ज्ञाता इस प्रकार तीन भेदोको लिये 
हुए वस्तुमात्र है अर्थात्‌ आत्मा ज्ञान भी है, शेय भी है और ज्ञाता भी है। उस आत्मामे ज्ञेयोके 
आकार प्रतिफलित होते हैं, वे आकार ही ज्ञानके कल्लोल कहलाते है। इन ज्ञानकी कल्लोलोके 
द्वारा वह आत्मा चड्बर रहता है अर्थात्‌ उसमे शेयाकाररूप ज्ञानके विकल्प सदा उठते रहते 
हैं ॥२७०॥ 
अब आत्माकी अनेकरूपता श्ञानियोके मनमे भ्रम उत्पन्न नही करती, यह दिखलानेके 
लिये कलझा कहते हैं-- 
पृथ्वीछन्द 


बवचिल्लसति मेचक क्वचिन्मेचकामेचक 
बवचित्पुनरमेचक सहजमेव तत्त्व मम । 
तथापि न विमोहयत्यमलमेघसा तल्मनः 
परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिचक्र' स्फुरतू ॥२७१॥ 
अर्थ--ज्ञानी जीव ऐसा अनुमव करता है कि मेरा जो सहज आत्मतत्त्व है, वह यद्यपि 
कही तो मेचक--अशुद्ध, कही मेचकामेचक--शुद्धाणुद्ध और कही अमेचक--शुद्ध ही सुग्योभित 
होता है| तथपि वह निर्मल वुद्धिके घारक पुरुषोके मनको भ्रान्तियुक्त नही करता, क्योकि वह 
परस्पर अच्छी तरह मिलकर प्रकट हुई शक्तियोके समृहसे युक्त तथा स्फुरायमान---अनुभव- 
गोचर है। 
जब कह प्रकार नाटकमे एक ही पात्र नानारूपोको घारण करनेके कारण भानारूप 
दिखाई देता है, परन्तु परमार्थसे वह एक ही होता है, इसलिये ज्ञानी पुरुषोको भ्रम नही होता 
वे स्पष्ट समझ लेते है कि नाना वेषोको धारण करनेवाला एक ही पात्र हैं। उसी प्रकार यह 
आत्मा भी नानारूप धारण करमेके कारण नानारूप दिखाई देता है। जँसे कर्मोदयकी तीज्रतताम 
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यह आत्मा रागादिक विकारोसे अशुद्ध दिखाई देता है, फिर कुछ कर्मोदय दूर होनेपर रागादिक 
विकारोंमे न्यूनता होनेपर शुद्धाशुद्ध अनुभवमें आता है और तदनन्तर कर्मोका सर्वेथा क्षय हो 
जानेपर रागादिक विकारोसे स्वंथा रहित होता हुआ शुद्ध दिखाई देता है। इस त्तरह आत्मा 
यद्यपि नानारूपोमे अनुभवगोचर होता है परन्तु निर्मल भेदज्ञानको धारण करनेवाले पुरुपोको 
इससे आत्मामे अनेकरूपताका भ्रम नहीं होता । वे समझते है कि एक ही आत्माकी ये नाना 
अवस्थाएँ है । भ्रम उत्पन्न न होनेका कारण यह है कि आत्मा परस्पर मिली हुई अनेक शक्तियोके 
समूहसे युक्त एक ही अनुभवमे आती है। उन दक्तियोके कारण आत्मामे अशुद्धता, शुद्धताशुद्धता 
और शुद्धतारूप परिणमन करनेकी योग्यता विद्यमान है ॥२७१॥ 


आगे आत्माके आश्चयंकारी सहज वैभवको दिखलानेके लिए करूशा कहते है-- ग 


पृथ्वीछन्द ः 
इतो गतमनेकता दघदित सदाप्येकता- 
मितः क्षणविभदुर प्रुवमितः सदैवोदयात्‌ । 
इत परमविस्तृत धृतमित, प्रदेशैनिज- 
रहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुतं॑ वैभवम्‌ ॥२७२॥ 


अर्थ--अहो | आत्माका वह सहेज वेभव बड़ा आइचर्यकारी है क्योकि इस ओर अनेकत्ताको 
प्राप्त है तो इस ओर सदा एकताको धारण कर रहा है, इस ओर क्षणभद्भुर है तो इस ओर 
निरन्तर उदयरूप रहनेसे ध्रुव है, इस ओर परम विस्तृत है तो इस ओर स्वकीय प्रदेशोसे घारण 
किया हुआ है । 

भावार्थ--यहाँपर अनेक दृष्टियोको हृदयमे रखकर अमृतचन्द्रस्वामी आत्माके विभवका 
वर्णन कर रहे है। पर्यायहष्टिसे आत्मा अनेकत्ताको प्राप्त है, द्रव्यदृष्टिसि एकताको प्राप्त है, 
क्रमभावी पर्यायकी हृष्टिसे आत्मा क्षणभद्भुर है, सहभावी गुणकी दृष्टिसे क्षुवरूप है, ज्ञानकी 
अपेक्षा सवंगत हष्टिसे आत्मा परम विस्तारको प्राप्त है और स्वकीय प्रदेशोकी अपेक्षा आत्म- 
प्रदेशोके परिमाण है | इन विविध शक्तियोके कारण आत्मामे परस्पर विरुद्ध धर्मोका समावेश भी 
सिद्ध हो जाता है ॥२७श।। 


आगे आत्माकी उसी आइचर्यकारक महिमाका वर्णन फिर भी करते है-- 


४ पृथ्वीछन्च ४ 
कषायकलिरेकत स्खलति शान्तिरस्त्येकतो 
भवोपहतिरेकत स्पृशति भुक्तिरप्येकत. । 
जगत्त्रितयमेकत. स्फुरति चित्चकास्त्येकतः 
स्वभावमहिमात्मनो विजयतेदद्भुताददूभुत ॥२७३॥। 
अर्थ--एक ओर कषायसे उत्पन्न कलह स्खलित हो रहा है--स्वरूपसे भ्रष्ट हो रहा है 
तो एक ओर शान्ति विद्यमान है। एक ओर ससारको वाधा है त्तो एक ओर मुक्ति स्पर्श कर 
रही है। एक ओर तीनो लोक स्फुरायमान होते है तो एक ओर चेतन्यमात्र ही सुशोमित होता 
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है। आचाय॑ कहते है कि अहो ! आत्माके स्वभावकी महिमा अद्भुतसे अद्भुत--अत्यन्त आदचर्य- 
कारी विजयरूप प्रवर्त रही है--सर्वोत्कृष्टरूपसे विद्यमान है। ५3030 
भावाथं--जब विभावद्ञक्तिकी अपेक्षा विचार करते हैं तव आत्मामे कपायका उपद्रव 
दिखाई देता है, और जब स्वभाव दशाका विचार करते है तो शान्तिका प्रसार अनुभवमे आता है। 
कर्मेंबन्धकी अपेक्षा जन्म-मरणरूप ससारकी बाधा दिखाई देती है और शुद्धस्वरूपका विचार करने 
पर मुक्तिस्पर्श अनुभवमे आता है। स्व-परज्ञायकभावकी अपेक्षा विचार करनेपर आत्मा लोकत्रय- 
का ज्ञाता है और स्वज्ञायकभावकी अपेक्षा एक चेत्तन्यमात्र अनुभवमे आत्ता है। इस त्तरह अनेक 
विरुद्ध धर्मोके समावेशके कारण आत्मस्वभावकी महिमा अद्भुतोमे भी अद्भुत्त--अत्यन्त आश्चर्य- 
कारी जान पडती है ॥२७१॥ 
आगे चिच्चमत्कारका स्तवन करते हैं-- 
मालिनोछन्द 
जयति सहजतेज.पुण्जमज्जतृनिलोकी- 
स्खलूदखिलविकल्पोध्प्पेक एवं स्वरूप । 
स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नतत्वोपलम्भ 
प्रसमनियमिताचिदश्चिच्चमत्कार एप ॥२७४॥ 
अर्थ--अपने स्वभावरूप तेजके पुञजमे निमग्न होते हुए तीन लोक सम्बन्धी पदार्थसि 
जिसमे अनेक विकल्प दिखाई देते हैं तो भी जो स्वरूपकी अपेक्षा एक है, जिसे निजरसके समूहसे 
पूर्ण अबाधित तत्त्वकी उपलब्धि हुई है तथा जिसकी दीप्ति बलपुर्वंक नियमित की गई है अर्थात्‌ 
जो अपने स्वरूपमे निष्कम्प है ऐसा यह चेतन्यचमत्कार जयवत्त प्रवर्तता है--सर्वोत्कृष्टरूपसे 
प्रवत्तमान है | 
भावार्थ--यहाँ अन्तमड्भुलरूपसे आचाय॑ चेतन्यचमत्कारका विजय-गान कर रहे हैं । जिस 
चेतन्यचमत्का रमे स्वच्छताके कारण प्रतिभासित तीन छोक सम्बन्धी पदार्थोके निमित्तसे अनेक 
विकल्प स्खलित हो रहे है--कते हुए अनुभवमे आ रहे हैं और उन विकल्पोके कारण जो अनेक- 
रूप दिखाई देता है तो भी स्वरूपकी अपेक्षा एक ही है, जिसे निजरसके प्रसारसे भरे अखण्ड 
आत्मतत्त्वकी उपरून्धि हुई है और अनन्तवीयंके कारण जिसकी दीप्ति स्वकीय स्वभावमे बलात्‌ 
नियमित की गई है, ऐसा चेतन्यचमत्कार सदा जयवत प्रवर्ते ॥२७४॥ 
अब अमृतचन्द्रस्वामी ईलेषघालकारसे अपना नाम प्रकट करते हुए आत्मज्योतिके देदीप्यमान 
रहनेकी आकाक्षा प्रकट करते हैं-- 
सालिनोछन्द 
अविचलितचिदात्मन्यात्मनात्मानमात्म- 
स्यनवरतनिमर्न धारयदु ध्वस्तमोहम्‌ । 
उदितममृतचन्द्रज्योतिरेतत्समन्ताजू- 
ज्वछतु विमलपूर्ण नि सपत्नस्वभावम्‌ ॥२७५॥ 
अर्थ---जो निरचल चैतन्यस्वरूपसे युक्त आत्मामे निरन्तर निमग्न आत्माको आत्माके 


१०-४१५ ] स्याह्मदाधिकार शे४३े 


द्वारा धारण कर रही है, जिसने मोहको नष्ट कर दिया है, जो सब ओरसे उदयको प्राप्त है, 
विमल है, पूर्ण है तथा जिसका स्वभाव प्रतिपक्षी करमंसे रहित्त है, ऐसी यह कभी नष्ट न होनेवाली 
अमृतमय चन्द्रमाकी ज्योतिके समान आह्वाददायक आत्मज्योति सदा देदीप्यमान रहे | 


भावार्थ--यहाँ लुप्तोपमालंकारसे आत्माको अमुतचन्द्रज्योत्ति कहा है क्यीकि 'अमृतचद्ध- 
वत्‌ ज्योति:” ऐसा समास करनेसे 'बत्‌' शब्दका लोप हो जाता है तब 'अमृतचन्द्रज्योति ' बनता 
है। यदि “अमृतचन्द्ररूपज्योति'” ऐसा विग्रह किया जाय तो भेदरूपक अलूकार होता है| अथवा 
'अमृत्तचन्द्रज्योति ' ऐसा ही कहा जाय, आत्माका नाम न कहा जाय तब अभेदरूपक अकूकार 
होता है। इसके विशेषणोके द्वारा चन्द्रमासे व्यतिरेक भी है क्योकि ध्वस्तंमोह' विशेषण अज्ञाना- 
न्धकारका दूर होना बतलाता है, 'विमलपूर्ण' विशेषण राडछनरहित्तपन तथा पूर्णता बतलाता 
है, 'निःसपत्नस्वभाव” विशेषण राहुबिम्ब तथा मेघ आंदिसे आच्छादित न होना बतलाता है तथा 
'समन्तात्‌ ज्वलतु'--विशेषण सब क्षेत्र और सब कालमे प्रकाश करना बतलाता है। चन्द्रमा ऐसा 
नही है। यहाँ टोकाकारने 'अमृतचन्द्र' ऐसा इलेषसे अपना नाम भी सूचित किया है ॥२७५॥ 


अचुष्ठुप्‌ 
मुक्तामुक्वैकरूपो य. कर्मभि सर्विदादित । 
अक्षय परमात्मानं ज्ञानमूर्ति समाम्यहम्‌ ॥१॥ 


अर्थ---जो कर्मोसे मुक्त है तथा ज्ञानादिगुणोसे अमुक्त है उस अविनाशी ज्ञानमूत्ति परमात्मा 
को मैं नमस्कार करता हूँ। 


अब द्वव्यकी अपेक्षा सप्तभड्गीका अवत्तार करते है--+ 


(१) स्थादस्ति द्रव्यस्‌ | (२) स्यान्तास्ति द्रव्यम । (३) स्यांदस्ति नास्ति च द्रव्यम्र | 
(४) स्थादवक्‍्तव्य द्रव्यम ॥ (५) स्यादस्ति चावक्तव्य च द्रव्यम्। (६) स्थान्नास्ति चावक्तव्य 
च द्रव्यस | स्थादस्ति च नास्ति चावकक्‍तव्यं च द्रव्यस । 


इनमे सर्वथापनका निषेध करनेवाला, अनेकान्त अर्थका चोत्तक, कथब्चचित््‌ भर्थवाला 
निपातसज्ञक 'स्यात' शब्दका प्रयोग किया गया है । इन सातो भगोका सार इस प्रकार है-- 


(१) स्वद्नव्य-क्षेत्रकाल-भावकी मपेक्षासे द्रव्य है। 
(२) पर्धव्य-क्षेत्रकाल-भावकी अपेक्षासे द्रव्य नही है। पर्धव्य, परक्षेत्र, परकाल और प्रभावका 
द्रव्यमें अभाव है। 

( ३ ) क्रमसे स्व-प्रद्रव्य-क्षेत्रकार-भावकी अपेक्षासे द्रव्य है और नही है। 

(४ ) स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव तथा परद्रच्य-क्षेत्रकाल-भावसे युगपद्‌ कहे जानेकी अशक्यत्ताकी 
अपेक्षासे द्रव्य अवक्तव्य है | हु 

(५ ) स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव और युगपत्‌ स्व-परद्रव्य-क्षेत्रकाल-मावकी अपेक्षासे द्रव्य है तथा 
अवक्तव्य है | 

(६ ) परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव तथा युगपत्‌ स्व-परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकी अपेक्षासे द्रव्य नही है 
और अवक्तव्य है। 


च् 
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(७ ) स्वद्रव्यक्षेत्रकाल-माव ओर परद्रव्य-क्षेत्रकार-भावके क्रमकी अपेक्षासे, तथा युगपत्‌ 
स्व-परदव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षासे द्रव्य है, ओर नही है तथा अवक्तव्य है। 
भावाये -द्रव्यमे अस्तित्व, नास्तित्व और अवक्तव्यत्वके मेदसे तीन धमं है । इन तीन धर्मो- 
का पृथक पृथक तथा सयोगरूपसे कथन करनेपर सात भज्भ होते हैं। जिस समय स्वद्रव्य-क्षेत्र- 
काल-भावकी मपेक्षासे द्रव्यके अस्तित्वका कथन होता है उस समय 'स्यादस्ति द्रव्यम' ऐसा पहला 
भद्धभ होता है अर्थात्‌ स्वद्रव्यादिकी अपेक्षासे द्रव्य है। जब पर्व्य-क्षेत्रकाल-मावकी अपेक्षासे 
द्रव्यका कथन होता है तब 'स्यान्नास्ति द्रव्यम', ऐसा दूसरा भद्भ होता है। जब करमसे स्वव्नव्य- 
क्षेत्रकाल-भाव तथा परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकी अपेक्षासे कथन करते हैँ त्तव 'स्थात्‌ अस्तिनास्ति 
द्रव्यम' यह तीसरा भडग होता है अर्थात्‌ द्रव्य है ओर नही है। जब स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव तथा 
परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकी अपेक्षासे एक साथ कहना चाहते हैं तब कथन न किये जा सकतेके 
कारण 'स्यातु अवक्तव्य द्रव्यम/ ऐसा चौथा भड्ग होता है अर्थात्‌ द्रव्य अवक्‍्तव्य है। जब स्वद्वव्य- 
क्षेत्रकाल-भाव और एक साथ स्व-परद्रव्य-क्षेत्र-काल-मावकी अपेक्षासे कथन करते है तब 'स्यदस्ति 
च अवक्तव्य च द्वव्य' यह पाचर्वाँ भड््ग होता है अर्थात्‌ द्रव्य है और अववक्तव्य है। जब परद्वव्य- 
क्षेत्रकाल-भाव तथा एक साथ स्व-परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकी अपेक्षा कथन करते हैं तब 'स्यान्नस्ति 
चावक्तव्यं च द्रव्यम' यह छठवाँ भद्ग होता है अर्थात्‌ द्रव्य नही है और अववतव्य है। तथा जब 
क्रमसे स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव और परव्य-क्षेत्रकाल-भाव तथा एक साथ स्व-पखव्य-क्षेत्र-काल- 
भावकी अपेक्षासे कथन करते है तब 'स्थादस्ति च नास्ति चावक्तव्य च द्रव्यम' यह सातवाँ भद्ग 
होता है अर्थात्‌ द्रव्य है, नही हैँ, और अवक्तव्य है। तीन धर्मेके पृथक्‌ पृथक्‌ त्तीन और दो-दोके 
सयोगी त्तीन तथा तीन सयोगी एक सब मिलाकर घमं सातसे अधिक नही होते, इसलिये सब 
भद्ग सात ही होते हैं अधिक नही । 'सप्ताना भड्गाना समाहारः सप्तमझगी' इस तरह समास 
करनेपर 'सप्तभडगी” शब्द निष्पन्त होता है। 
इस तरह स्याह्मदाधिकार पूर्ण हुआ । 
शाउूंलविक्रीडितछत्द 
यस्माद्‌ देतमभूत्‌ पुरा स्वपरयोगूत्र यतोश्लान्चर 
रागह्ेपपरिग्रहे सति यतो जात क्रियाकारके । 
भुञ्जाना च यतोश्नुभूतिरखिल खिनन्‍्ना क्रियाया फल 
तद्विज्ञानधनौघमर्नमधुना किचिन्त किचित्सलु ॥२७६॥ 
अर्थ--जिस अज्ञानभावसे पहले तो स्व और परका द्वेतरूप एक भाव हुआ, फिर उत् 
हैतपनसे अपनेमे अन्तर हुआ, उस अन्तरके पड़नेसे राग-देषका परिग्रहण हुआ, उसके होनेपर 
क्रिया और कारकोका भेद उत्पन्न हुआ और क्रिया-कारकोके भेदसे आत्माकी अनुभूति क्रियाके 
सम्पूर्ण फंछकको भोगती हुई खेदको आप्त हुईं, वह अज्ञान इस समय विज्ञानधनके समूहमे निमग्न 
हो गया है अर्थात्‌ ज्ञानहुपमे परिणत हो गया है, इसलिये अब कुछ भी नही है। दे 
भावार्थ--अज्ञानके कारण जीव और कर्मका सयोगरूप देतभाव होता है। उस दैतसे 
स्वरूपमे अन्तर आता है, उस अन्तरसे आत्मामे राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं, उन रागह्रेपोके कारण 
आत्मामे क्रिया-कारकका भाव आता है अर्थाद्‌ आत्मा परका कर्ता बनता है, जब आत्मा पक्का 
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कर्ता बन गया तब भात्माकी अनुभूति स्वरूपसे च्यूत्त हो अपनी क्रियाके फलका भोवता बनती है, 
इस स्थितिमे आत्माकी अनुभूति खेदखिल्न होती है। इस तरह समस्त अनर्थोकी जड़ अज्ञानभाव 
था, मेरा वह अज्ञानभाव अब विज्ञानघनके समूहमे निमग्न हो गया है, इसलिये उपयुंक्त सब 
विकल्प स्वय समाप्त हो गये हैं। मे इस ग्रत्थका कर्ता हूँ, अत्त: इसके फलको भोगूँ, ऐसा जो भाव 
था वह अज्ञानमूलक था, अब वह अज्ञान समाप्त हो गया है, इसलिये मे इस भ्रन्थका कर्ता और 
इसके फलका भोक्‍ता हूँ, ऐसा मेरा भाव नही है ॥२७६॥ 


अब भ्रन्यकर्ता दुसरे ढेंगसे ग्रन्थके प्रत्ति अपना अकतृत्व सुचित करते है-- 
उपजातिछन्द 


स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतत्त्वैन्याल्या कृतेय समयस्य शब्द । 
स्वरूपगुप्तस्थ न किब्चिदस्ति कर्त्तव्यमेवाभृतचन्द्रसूरे ॥२७७॥। 
अर्थ---अपनी शक्तिसे वस्तुतत्वको सूचित करनेवाले अब्दोंके द्वारा यह समयप्राभृत 

'आगमकी व्याख्या की गई है। आत्मस्वरूपमें लीन रहनेवाले अमृतचन्द्रसूरिका इसमे कुछ भी 
कत्तंव्य नही है। यहाँ टीकाकार अमृतचन्द्रस्वामीने अपनी लघुता प्रकाशित की है। साथ ही 
अपने आपकी 'स्वरूपगुप्तस्य' विशेषण देकर यह सिद्धान्त भी प्रकट किया है कि जब यह जीव 
आत्मस्वरूपमे लीन हो जाता है तब उसका परपदार्थोके प्रति कतृत्वका भाव नष्ट हो जाता है । 
अर्थात्‌ वह परपदार्थोका कर्ता नही बनाता । इस समयप्राभृत्त ग्रल्थकी व्याख्याका प्रारम्भ करते 
समय सूरिने कहा था कि परपरिणतिका कारण जो भोह है उसके प्रभावसे मलिन मेरी चिन्मात्र- 
मूर्तिमें इस समयसारकी व्याख्यासे परम विश्ुद्धता होवे । अब भ्रन्थके अन्तमे प्रकट करते है कि 
मेरा अज्ञान विज्ञानघनमें विछीन हो गया तथा में स्वरूपमे छीन हो गया, इस तरह मुझमे परम 
विशुद्धता आई है, उसके फलस्वरूप मेरा परके प्रति कतृंत्वमाव निकल चुका है। अत मैं इस 
ग्रन्थका कर्ता नही हूँ । तो फिर इस व्याख्याको किसने बना दिया ? इस द्रइनका उत्तर देते हुए 
उन्होने कहा है कि अपनी अभिधाशक्तिके सद्भावसे सब शब्दोमे वस्तु-स्वरूपके कहनेको सामथ्यं 
रहती है। अत' शब्दोके द्वारा ही यह व्याख्या बनाई गईं है ॥२७७॥ 


इस भ्रकार कुन्दकुन्दाचायविरचित समयाप्राभृतके अमृतचन्द्रपुरिरचित 
स्पाह्मदाधिकारका प्रवचन पूर्ण हुआ | 


है 
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तात्पय॑बत्तिमें व्यार्यात और आत्मरू्यातिमेँ अव्याख्यात अतिरिक्त गाथाओंका अर्थ-- 
( १० वो और ११ वो गायाके बीच ) न्‍ 
णाणम्दि भावणा खलु कादव्वा दंसणे चरिते य। 
ते पुण तिण्णि वि आदा तम्हा कुण भावणं आदे ॥ 
अर्थ--सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोमे भावना करना चाहिये और 
वे तीनो चूँकि आत्मा हैं इसलिए आत्मामे करना चाहिये । 
भावा्थ--पूर्वार्धमे गुण और गुणीका भेद स्वीकृतकर सम्यग्दर्शनादि तीन गुणोका पृथक्‌ 
निर्देश किया है और उत्तराघ॑मे गुण-गुणीका अभेद स्वीकृतकर कहा गया है कि जिम कारण सम्य- 
रदर्शनादि तीनो गुण आत्मा ही है इसलिये आत्माकी ही भावना करना चाहिये। 
जो आदभावणमिणं णिच्चुवजुत्तो मुणी समाचरदि | 
सो सब्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण |॥ 
अर्थ--जो मुनि निरन्तर उसी ओर उपयोग रुगाकर 'इस आत्म-भावनाको करता है वह 
थोडे ही समयमे समस्त दु खोसे छुटकारा पा जाता है।.. 
भावाथं--आत्मध्यानकी अपूर्व महिमा है। निरन्तर तन्‍्मयीभावसे जो आत्मध्यान करता 
है--सब ओरसे विकल्प-जालको हटाकर आत्मस्वरूपमे स्थिर होता है वह शीक्र ही मोक्षका 
पात्र होता है । 
(१५ वीं ओर १६ वी गाथाके बीचमे ) 
आदा खु मज्झ णाणे आदा मे दसणे-चरित्ते य | 
आदा पच्चक्खाणे आदा में संबरे जोगे॥ 
अर्थ--निदचयसे मेरा आत्मा ज्ञानमे है, दर्शनमे है, चारित्रमे है, प्रत्यास्यानमे हैं, सवरमे 
है और योग--निरविकल्पक समाधिमे है। 
भावार्थ--गुण-गुणीमे अमेद-विवक्षासे कर्थन है कि मेरा आत्मा ही ज्ञानवरशंनादिरूप है 
(१५० वीं और २० घी गाथाके बीच ) 
जीवे व अजीबे वा संपदि समयम्हि जत्थ उबजुत्तो | 
तत्थेव बधमोक्खों हवदि समासेण णिष्िड्दी ॥ 
अर्थ--आत्मा वर्तमान समयमे जिस जीव अथवा अजीवमे उपयुक्त होता है--तन्‍्मयी- 
यौभावसे उन्हे उपादेय मानता है उसीमे वन्य और मोक्ष होता है, ऐसा सक्षेपसे कहा गया है। 


परिशिष्ट ३४७ 


भावार्थ--जब शरीरादिक अजीव पदार्थमे तन्‍्मय होकर उन्हे ही उपादेय मानता है, तब 
बन्ध होता है और जब जीव--शुद्ध आत्मस्वरूपमे तन्मय होकर उसे ही उपादेय मानता है त्तब 
मोक्ष होता है ॥ | कु 
जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स | 
णिच्छयदों ववहारा पोग्गलकम्माण कत्तारं ॥ 
अर्थ--आत्मा निरचयनयसे जिस भावको करता है वह उसी भावका कर्ता होता है और 
व्यवहारसे पुद्गलकर्मोका कर्ता है। 
भावार्थ--शुद्ध निण्चयनयसे आत्मा अपने ज्ञानादिभावोका कर्ता है, अशुद्धनिरचनयसे 
रागादिक अशुद्धभावोका कर्ता है और अनुपचरित-असदभूत-व्यवहा रनयसे पुद्गलरूप द्वव्यकर्मा- 
दिकका कर्ता है। 
(७५ और ७६ वी ग्राथाके बीच ) 
कत्ता आदा भणिदों ण य कत्ता केण सो उवाएण | 
घम्मादी परिणामे जो जाणदि सो हृवदि णाणी ॥ 
अर्थ---आत्मा कर्ता कहा गया है और कर्ता नहीं कहा गया है सो किस उपायसे ? इसे 
जो जानता है तथा धर्म-अधमंरूप परिणामोको जो जानता है वह ज्ञानी है| 
भावार्थ--निरचयनयसे आत्मा कर्ता नही है और व्यवहारनयसे कर्ता है, ऐसा जो जानता 
है वह ज्ञानी है। इसी तरह जो पुण्य-पापरूप परिणामोको समझता है वह ज्ञानी है। 
( ८६ और ८७ वो गाथाके बोच ) 
पुर्गलकम्मणिमित्तं जद आदा कुणदि अप्पणो भाव॑ | 
पुण्गलकम्मणिमित्तं तह वेददि अप्यणो भाव ॥ 
अर्थ--आत्मा उदयागत द्रंव्यकर्मका निमित्त पाकर जिस प्रकार अपने भावको करता है 
उसी प्रकार द्रव्यकर्मका निरमित्त पाकर अपने भावका वेदन करता है। 


भावार्थ--निरचयनयसे आत्मा अपने ही भावका कर्ता है और अपने ही भावका भोक्ता है | 
( १२५ और १२६ वीं गाथाके बोच ) 


जो संगं तु झुदता जाणदि उकओगमप्पगं सुद्धं । 
त॑ गणिस्संगं साहुं परमइ्वियाणया विंति ॥, 


अ्थे--जो साधु वाह्य और आशभ्यन्तर परिग्रहको छोडकर उपयोग रक्षणसे युवत्त अपने 
शुद्ध आत्माको जानता है उसे परमार्थंका ज्ञाता नि सग--निम्नंथ साधु कहते है । 


जो मोहं तु मुइृत्ता णाणसहावाधियं मुणदि आदं | 
त॑ जिदमोह साहुं परमइवियाणया बिति ॥ 


१४८ संमयसांरं, 
भर्थ--जो साधु समस्त चेतन-चेतन एवं शुभ-अशुभ पर्व्योसे मोह छोड़कर जञानस्वभावसे 
परिपूर्ण आत्माको जानता है उसे परमार्थके ज्ञाता पुरुष जितमोह कहते हैं । 
जो घम्म॑ तु झा जाणदि उबओोगमष्पगं सुद्ध । 
त॑ घम्मसंगमुक्‍र्क परमइवियाणया विंति॥ 
अथ--जो साधु छुभोपयोग परिणामरूप धर्म अर्थात्‌ पुण्यशक्तिको छोडकर उपयोग- 
लक्षणसे युक्त शुद्ध आत्माको जानता है उसे परमार्थके ज्ञाता पुरुष धमंसगसे मुक्त कहते है ।॥। 


( १८५ और १९० के बीच ) 
उवदेसेण परोक्‍्ख॑ रूव॑ जह पस्सिदृण णादेंदि । 
भण्णदि तहेव घिप्पदि जीवो दिदठों य णादो य ॥ 
अथ॑--परोक्ष आत्माका ध्यान किस प्रकार होता है, इस प्रध्नका उत्तर देते हुए कहा गया है 
कि जिस प्रकार कोई पुरुष किसीके उपदेशसे परोक्ष रूपको देखकर कहता है कि मेंने उसे देख 
लिया, जान छिया। इसी प्रकार आग्रमके उपदेशसे जीवको ग्रहण कर लिया, देख लिया, तथा 
जान लिया, ऐसा कहा जाता है। ई 
को वि दिदच्छो साहू संपडिकाले मणिज्ज रूवमिणं । 
पच्चक्‍्खमेव दिट्ठ परोकखणाणे . पवदूठंतं ॥ 
अर्थ--छग्रस्थावस्थामे आत्माका परोक्षज्ञान होता है। इसके विपरीत यदि किसीका ऐसा 
कथन हो कि में भात्माका प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ तो उससे हम पृछते हँ--जिसने पदायंक्रो प्रत्यक्ष 
नही जाना है ऐसा कौन साधु इस समय कह सकता है कि मैने इस आत्मस्वरूपको प्रत्यक्ष ही 
देखा है जब कि वह आत्मा परोक्ष श्रुतज्ञानका विपय हो रहा है। अर्थात्‌ कोई नही कह सकता | 
भावार्थ--स्वसवेदनज्ञानकी अपेक्षा आत्माका (प्रत्यक्ष जानना कहा जाता है। परल्तु 
इन्द्रियो ह्वारा उसका ज्ञान नही होता, एतावता परोक्ष कहलाता है। यद्यपि आत्मा परोक्ष है 
तथापि उसका ध्यान निषिद्ध नही है ॥ 
( १९९५ और २००वीं गाथाके बीच ) 
कह एस तुज्झ ण हवदि विविहों कम्मोदयफलबिवागो । 
परदव्वाणुवओगो ण दु देहों इबदि अण्णाणी ॥ 
अरथ--यहाँ कोई प्रश्न करता है कि यह लाना प्रकारका कर्मोदयके फलका विपाक तैरा 
क्यो नही है ? इसके उत्तरमे कहते हैं कि जिस कारण यह कर्मोदयका विपाकफल तेरे साथ लगे 
हुए कमंरूप परद्रव्यका उपयोग अर्थात्‌ उदयरूप है, इसलिये तेरता नही है। यह कर्मोदयके फलका 
विपाक तेरा नही है। इसी तरह यह शरीर भी तेरा नही है क्योकि यह अज्ञानो है--ज्ञानद्ंनसे 
रहित है। 
भावारथ--भावकर्म, द्रव्यकर्म और नोकम तेरे नही है। 


परिदिष्ट ३४, 
( २११ और २१२वों गायाके बीच ) 
धम्मच्छि अधम्मच्छी आयास॑ सुचमंगपतव्पेसु । 
संगं व तहा णेय देव-मणुअ-तिरिय-णेरइयं ॥ 
अर्थ--जिसके वाद्य द्रव्योमे इच्छा नहीं है वह अपरिभ्रह--परिग्रहसे रहित कहा गया है। 
ऐसा जीव, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, अडगपुवंगतश्रुत, बाह्याभ्यन्तर परिग्रह तथा 
देव, मनुष्य, तियंव्च ओर नारक पर्यायकी इच्छा नही करता बर्थातव्‌ इन सबको अपने शुद्धात्म- 
द्रव्यसे पुथक मानता है। 
(२१५ और २२०वथी गाथाके बीच ) 
णागफलीए मूल णाइणितोयेण गब्भणागेण | 
णागं होइ खसुबण्णं धम्मंतं भत्थवाएण ॥ 
अथ--अशुद्ध आत्मा शुद्ध कैसे हो जाता है, इसका दृष्टान्तपृवंक कथन करते है--जिस 


प्रकार सपाफनीकी जड, हस्तिनीका मूत्र और सिन्दूरके साथ सीसा धोकनीकी वायुसे गछाने पर 
सुवर्ण बन जाता है उसी प्रकार अशुद्ध आत्मा शुद्ध बन जाता है । 


कम्मे इवेई किट रागादी कालिया अह विभावषो । 
सम्मत्तणाणचरणं परमोसहमिदि वियाणाहि ॥ 
झाणं इचेह अग्गी तवयरणं सत्तली समकखादों । 
जीवोी हवेइ छोहं घमियव्वों परमजोईहिं ॥ 
अथ--कर्म कीट है, रागादिक विभाव कालिमा है, सम्वकत्व, ज्ञान और चारित्र परम 


ओऔषधि है, ऐसा जानो । ध्यान अग्नि है, त्परचरण मातली--पात्र कहा गया है और आत्मा 
लोहा है। परम योगीद्वरोको इसे तपाना चाहिये | 

भावाथें--जिस प्रकार किसो पान्रमे रखकर लोहेको परम औषधिके साथ अग्निमें तपानेसे 
वह सुवर्ण बन जाता है तथा उसकी कीट और कालिमा भस्म हो जांती है। इसी प्रकार 
तपदचरणरूपी पात्रमे जीवरूपी छोहेको सम्यकदर्शन, सम्यरज्ञान ओर सम्यकचारित्ररूप परम 
औषधके साथ ध्यानरूपी अग्निमे तपानेसे यह जीव शुद्ध हो जाता है तथा उसकी द्रव्यकर्मरूपी 
कीट और रागादिकभावकर्मरूप कालिसा भस्म ही जाती है। 

( २६० और २७० के बीच ) 


कायेण दुक्खबेमिय सच्ते एवं तु जं मर्दि कुणसि । 
सव्वा वि एस मिच्छा दुहिंदा फम्मेण जदि सत्ता ॥ 
वाचाए दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं भर्दिं कुणसि | 
सव्वा वि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥ 


३५० संमयंसार 


मणसाए दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मर्दि कुणसि । 
सब्वा वि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥ 
सच्छेण दुच्खवेमिय सत्ते एवं तु॒जं मदि कुणसि | 
सव्वा वि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥ 
कायेण च वाया वा मणेण सुहिद करेमि सत्ते ति | 
एवं पि हवदि मिच्छा सुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥ 
अर्थ--मैं शरीरके द्वारा जीवोको दुखी करता हूँ, यदि ऐसी तु वुद्धि करता है तो तेरी 
यह सब वुद्धि मिथ्या है क्योकि कर्मके द्वारा ही जीव दु.खी होते है । 
में वचनके द्वारा जीवोको दु.ख्ली करता हूँ, यदि ऐसी बुद्धि करता है तो तेरी यह सब 
बुद्धि मिथ्या है क्योकि कर्मके द्वारा ही जीव दु खी होते है । 
मैं मनके द्वारा जीवोको दुखी करता हूँ, यदि ऐसी तेरी बुद्धि है तो तेरी यह सब बुद्धि 
मिथ्या है क्योकि क्मके द्वारा जीव दु खी होते हैं । 
में शास्त्रके द्वारा जीवोको दु खी करता हूँ, ऐसी यदि तेरी बुद्धि है तो यह सब मिथ्या 
है क्योकि जीव कर्मसे ही दु खी होते हैं । 
मैं शरीर, वचन और मनके द्वारा जीवोको सुखी करता हूँ, ऐसी यदि तेरी बुद्धि है तो यह 
सब मिथ्या है क्योकि कर्मसे ही जीव सुखी होते हैं । 
(२७० और २७१ वो गायाके बीच ) 


जा संकप्पवियप्पो ता कम्मं कुणदि असुहसुहजणय । 
अप्पसरूुवा रिद्वी जाव ण हियए परिप्फुर ॥ 
अर्थ---जब तक वाह्य पदार्थोमे सकल्प और बिकल्प करता है तथा जब तक हृदयमे 
आत्मस्वरूप ऋद्धि प्रस्फुरित नही होती है तब तक शुभ-अशुभको उत्पन्न करनेवाले कर्मंको 
करता है। 
भावार्थ--स्त्री, पुत्र तथा शरीर आदि पदार्थोमे 'ये मेरे हैं! इस प्रकारके भावको सकल्‍प 
कहते हैं, और अन्तरडूगमे ह्ष-विषादरूप परिणतिकों विकल्प कहते हैं। जब तक ये दोनो 
विद्यमान रहते है तब तक पुण्य-पाप कर्मोका बन्ध होता है। परन्तु जब हृदयमे शुद्धात्मस्वरूपका 
ध्यान जागृत होता है और उपयुक्त सकल्प-विकल्प दूर हो जाते हैं तब सब प्रकारका बन्ध 
रुक जाता है। 
(२८५ ओर २८६ के बीच ) 
आधाकम्मादीया पुण्गलद्॒व्वस्स जे इसे दोसा। 
कहमणुमण्णदि अण्णेण कीरमाणा परस्स गुणा ॥ 


परिद्िष्ट ३५१ 
आधाकम्म॑ उद्देसियं च पोग्गलमयं इस॑ दव्वं । 
कह त॑ मम कारविद' ज॑ णिज्वमचेद्ण बुचं ॥ 
अर्थ---अध'कर्म॑ आदिक जो ये पुद्गलद्रव्यके दोष है उन्हे तु आत्माके कैसे मानता है 
प्योंकि ये दूसरेके द्वारा--गृहस्थके द्वारा किये हुए परके आहाररूप पुद्गलके गुण हे । 
अधः कर्म और उद्देशयसे बनाया गया जो आहार है वह पुद्गलद्रव्यमय है वह मेरा 
कराया हुआ कैसे हो सकता है क्योंकि वह तो नित्य अचेत्तन कहा गया है। 
(३१६ और ३१७ वो गायाके बीच ) ' 


जो पुण णिरावराहो चेदा णिस्संकिदो दु सो होदि । 
आराहणाए णिच्च॑ चट्ढंदे अहमिदि वियाणंतो ॥ 
अर्थ--जो अज्ञानी जीव सापराघ है वह तो सथद्धित होता हुआ कमंफलको तन्मय 


होकर भोगता है। परल्तु जो निरपराध ज्ञानी पुरुष है वह कर्मोदय होनेपर क्या करता है, यह 
इस गाथामे बत्ताते हुए कहा है कि-- 


जो ज्ञानी पुरुष निरपराध है वह निशद्धित रहता है और 'मे ज्ञान-दर्शनस्वरूप आत्मा 
हैँ, ऐसा जानता हआ निरन्तर उसकी आराधनामे तत्पर रहता है। 


( ३३१ और ३३२ चीं गाथाक बीच ) 
सम्मत्ता जदि पयडी सम्भादिड्ठी करेदि अप्याणं । 
तम्द्दा अचेदणा दे पयडी णणु कारगों पत्तों ॥ 


अरथ--यदि सम्यक्त्वप्रकृति आत्माको सम्यग्हष्टि करती है, ऐसा माना जाय, तो तेरे 
भत्तमे अचेत्तन प्रकृति सम्यकत्वको करनेवाली हुई। 
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वर्णाओ सहितस्तथा 

वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो 
विकल्पक पर कर्ता 
विगलन्तु कर्मविषतरु 
विजहति न हि सत्ता 

विरम किमपरेणाकार्यकोला 
विश्नान्त परसावभावकलना 
विश्वाहिमक्तोषपि हि यत्रभावा 
विश्व ज्ञानमित्ति प्रतर्क्य 

बुत्त कर्मस्वभावेन 

वृत्त ज्ञानस्वभावेन 
चृत्यशरनेदतोध्त्यन्त 
वेद्यवेदकविभावचलात्वाद 
व्यतिरिक्त परद्रव्यादेव 
व्यवहरणनय स्थाद्थपि 
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व्यवहारविमूढदृष्टय- 
व्याप्यव्याप्यकता तदात्मनि 
व्यावह् रिकदुशेव केवल 

>-]॥ 
शुद्धद्वव्यनिरूपणापित 
शुद्धद्रव्यस्वरसभावनात्‌ 

सं 
सकलमपि विहायाह्ाय 
समस्तमित्येवमपास्य कर्म 
सन्यस्यन्निजवुद्धिपूर्वमनिश 
सन्यस्तव्यमिद समस्तमपि 
सपचते सवर एफ 
सम्यर्दृष्टय एवं साहसमिद 
सम्परदृष्टि. स्ववमयमह 
सम्यर्दृष्टेभवति नियत 
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सर्वत्राष्यवसानमेवमखिले 
सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य 
सर्वस्यामेव जीवन्त्या 
स्व सदेव नियत 
सिद्धान्तोध्यमुदाचचित्त 
स्थितेति जीवस्य निरन्तराया 
स्थितेत्यविध्ना खलु पुदूगलस्य 


कलश-काव्यानुक्रमणी 


काव्य-संस्या 
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३० 
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११७ 
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घ्५्‌ 

दि 


स्याद्रादकौशलूसुनिश्चक 
स्याह्ाददीपितलूसन्महस्ि 
स्वदक्तिससू चितवस्तुतत्त्वै 
स्वक्षेत्रस्थितये पृथरिविघ 
स्वेच्छासमुच्छलदनल्प 

स्वं रूप किल वस्तुनो$स्ति 


हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणा 
क्षणिकमिदमिहँक 


ज्ञप्ति करोति न हि 
ज्ञानमय एवं भाव- 
ज्ञानवान्‌ स्वरसतो5४पि 
ज्ञानस्य संचेतनयव नित्य 
ज्ञानादेव ज्वलनपयसो 
ज्ञानादिवेचकतया तु 
ज्ञानिन्‌ कर्म न जातु 
ज्ञानिनो न हि परिग्रहभाष॑ 
ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ता: 
ज्ञानी करोति न 

ज्ञानी जानन्नपीमा 
ज्ञेयाकारकलड्ूमेचकचिति 


क्षं 


जो 
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काव्य-संख्या 
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5६९ 
१४९ 
१२३ 
६० 


१५१ 
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१९७ 
५७ 
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3 
इलोंवा 

संत धुमनवायर् 
कनों रफ् इसि शेय 
अपर्विमण अपन्सिरण 
शन्‍ह घटरयेण यथा 
उन्चान्दिम्हि पाएं 
एएण कार्णेण दु 
एागण फारणेण 7 
मम्मं ज॑ पृत्वकर्य 
चारित सस्ु धम्मो 
जद जिगगन परवणजद 
शीवरत परिषाम 
औजपरिणामरे < 
जीयपरिषामरेट 
जोयी परिणमदि जुदा 
जो जद्धि गुण दच्चे 
जो उद्धि गूपे दग्ये 
दस्थि विधा परियाम 
घविदुगाई पश्गगुणे 
थे वि दुस्तड यम्मगुर 
थ हि तस्स सब्यिमियों 
खाए पीतवयस 
दश्चयर्पिदों रे एप 


परिद्रिष्ट ८ 


श्र 
पुष्ठ 
श्२ 
५९ (5०) 
२४८ 
७ 
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९ 
२५७ 
२४९ 
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१९ 
९६ 
है; 
२५७ 
४३ 
ब्‌०्३े 
२५५ 
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३२५७ 

६9७ (ट्ि०) 
४ 

:५ 
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द्षतत इलाक ओर गाधाओंकी अनुक्कमणी 


इलोफ 


द्रग्प तत गषब्यित 
मजन्मन प्रायनप 
मे सामान्याय्मनीदेति 
पित्य॑ तत्पत्यनिज्ञानान्‌ 
नित्य तत्पत्यभिन्नाना- 
पज्जयविजुर्द दग्वे 
पडिक्मण पशष्टिमरण 
परिणममानस्य चितस्‌ 
परिणमदि जेण दाप॑ 
परिणमदि णैग देगा 
मरदु थे जियदु 4 झीवो 
मि्याभिप्राननिमुकि: 
मिव्यागिप्रायनिर्मुक्ति 
प्रिय्यासमूरठों मिथ्या पर 
मम्गादधयरसुत पूर्व 
राज्ञि पर्तमिति पर्मिष्ठा 
मर्तास्लि सथा। सिद्ध 
सठैकनिस्ग विक्तएपास्‌ 
गदह्िनादपृतानि 
मभाष॑त समाउम्या 
सप्गर्मंध हा 


गला सरीदा-ति पेपर 


र्श्ट 
९६ 

घर 

२५५ (८«) 
६७ (5०) 
२२ 

१५९ 

श्र 

५९ (दि०्) 
११९ 

६ 

३९ 


है. 
भर 


५९, (६4९ ) 
भ्र्ड 
् ५ 


परिशिष्ट ५ 
शुब्द-कोष 


शा० 
अतिव्याप्ति दोष ६८ 
जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनोमें रहे, ऐसा लक्षण, 
जैसे जीव अमू्तिक है। 
अधर्स 
जीव और पुदूगलके ठहरनेमें सहायक द्रव्य । 
अधष्यवसान 
आत्माकी रागादिरूप परिणतिको अध्यवसान 
कहते हैं । 
अध्यात्मस्थान नि 
स्व ओर परमें एकत्वका भाव होना 
अनुभागस्थान 
'कर्मप्रकृतियोके फलदानकी तरतमता । 
अनुसोवना ( अनुसनन ) 
किसी कार्यकी अनुमोदना करना । 
अनेकान्त १ 
वस्तुमें रहनेवाले परस्पर विरोधी अनेक 
घर्मोका सदुभाव । 
अपर्याप्त ६७ 
भपर्याप्तकके दो भेद है--१ निवृत्यपर्याप्तक और 
लब्ध्यपर्याप्तक । जिनकी शरीरपर्याप्ति पूर्ण तो नही 
हुई है परन्तु नियमसे पूर्ण हो जायगी वे निवृ त्त्यपर्याप्तक 
फहलाते है । गर्भ और उपपाद जन्म वालोकी प्रथम 
अन्तर्मुहुर्तमें यह अवस्था होती है। उसके बाद वे नियमसे 
पर्याप्तक हो जाते हैं। जिनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नही 
हुईं हैं और न होगी वे लब्ध्यपर्याप्तक है । यह अवस्था 
सम्मूर्ज्छन जन्मवाले मनुष्य और तिर्यश्वोके हो होती है। 


३३७ 


३९ 


५२ 


५२ 


गा० 
अप्रतिब॒द्ध ९९ 
कर्म, नोकर्मको आत्मरूप और आत्माको कर्म-नोकर्म 
रूप माननेवाला जीव अप्रतिबुद्ध है--अज्ञानी है । 
अप्रमतत द्‌ 
सप्तमगुणस्थानसे छेकर चौदहवें गुणस्थान तकके 
जीवॉंको अप्रमत्त कहते है । 
अभव्य २७३ 
जिसे रत्नत्रय प्राप्त होनेकी योग्यता न हो उसे 
अभव्य कहते है । इसके विपरीत जिसे रत्नत्रय प्राप्त 
करनेकी योग्यता है उसे भव्य कहते है । 
अमूढवृष्टि अंग 
समस्त भावों भूठता नही करना। 
अमंचक 


श्३२ 


०... 


ञ्स १६ 
आत्माकी धुद्ध अवस्थाकों अमेचक कहते है । 
अवधिज्ञान २०४ 
जो इन्द्रिय और मनकी सहायताके बिना रूपी 
द्रव्योको अवधि --सीमा लिये हुए जानता है वह अवधि- 
ज्ञान है। इसके २ भेद है---भवप्रत्यय और क्षयोपशम- 
निमित्तक । 
अविरतिभाव ८९ 
असयमरूप भावको अविरतिभाव कहते है । यह 
प्राणि-असंयम और इन्द्रिय-असंयमके भेदसे दो प्रकारका 
है। प्राणि-असयमके ६ और इन्द्रिय-असंयमके ६ 
भेद हैं । 
अज्ञात श्३ 
मिथ्यात्वसे दूषित ज्ञान अज्ञान है । इसके कुमति, 
कुश्रुत और कुृअवधिके भेदसे तीन भेद हैं । 


शे६६ समयसार 
गाया 
नन्याप्तिदोष ६८ 
लट्ष्यके एक देदामें रहनेवाला लक्षण, जैसे जीव 
रागादिसे रहित है ! 
छरसंगव ५्८ 


जिसका रक्ष्यमें रहना सम्भव न हो, जैसे जीवका 
लक्षण अज्ञान 


आध+कर्म २८७ 
जो आहार पापकर्मसे उपाजितद्रव्यके हारा 

धनाया गया है उसे आघःकर्म कहते हैं। 

आमिनिवोधिक ज्ञान २०४ 


यह मतिज्ञानका दूसरा नाम है। इन्द्रिय गौर 
मनकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान 
कहते हैं । इसके अवग्रह, ईहा, अवाय ओर घारणा 
भेदसे चार भेद है । 
आलोचना 
वर्तमानके दोषोपर पदचात्ताप करना । 


रे८५ 


६९ 

आत्मामें कर्मप्रदेशोका आगमन जासख़व कहछाता 

है। इसके द्रव्यालव और भावास्॒वके भेदसे दो भेद है । 
उदयस्थान ५३ 
अपना फल प्रदान करनेमें समर्थ कर्मोकी उदया- 


वस्था । 

उद्देशिक २८६ 
जो आहार किसीके निमित्तते बनाया जाता है 

उसे उद्देशिक कहते हैं । 

उपगृहन भग २३३ 


परनिन्दाका भाव नहीं होना । इस अग्रका दूसरा 
नाम उपवृहण भी है, जिसका अर्थ आत्मगुणोंकी वृद्धि 
करना है । 
उपयोग रे 
आत्माकी चैतन्यगुणसे सम्बन्ध रखने वाली 
परिणतिको उपयोग कहते हैं। इसके दो भेद है--र 
ज्ञानोपयोग और २ दर्शनोपयोग । 


गाया 

चउपादान कारण ८२ 

जो स्वय कार्यकुप परिणमता है वह उपादान 
कारण है, जैसे घडाका उपादान मिट्टी । 

उपादातोपादेयभाव ११ 


जो स्वय कार्यरुप परिणमत करता है वह उपा- 
दान है, और उससे जो कार्य होता है वह उपादेय है। 
यह उपादानोपादेयमाव एक ह्रव्यमें ही होता है, 
भिन्न द्रव्योमें नही । 
कर्तुंकंभाव ७० 

जो कार्यरूप परिणमन करता हैं उप्ते कर्ता मौर 
जो परिणमन है उसे कर्म कहते है । जैसे 'मिट्टीसे घट 
वरना, यहाँ मिट्टी कर्ता है भौर घट कर्म है । 
कर्म १९ 

ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म आत्माके प्रत्येक प्रदेक्नों 
के साथ कार्मणवर्गंणाके कर्मत्प होनेके उम्मेदवार 
पुदूगछ परमाणु छगे हुए है। आत्माके रागादि भावो- 
का निमित्त पाकर वे कर्मरूप परिणम जाते है । 
कर्मेबन्धनके घार पाये 

मिध्यात्व, अविरति, कषाय, योग । 
कपाय १६३ 

जो आत्माके चारित्रगुणका घात करे उसे कपाय 
कहते हैं । इसके अनन्तानुवन्धी थादि १६ भेद है । 
कैवलज्ञान जब 

जो सर्वव्रव्य और उनकी सब पर्यायोकों य्ुगपत्‌ 
जानता है उसे केबलज्ञान कहते है । 
भारित 


२२९ 


२१४ (क०) 
किसी कार्यको घुसरोसे कराना । 

कृत २२४ (क०) 
किसी कार्यकों स्वयं करना । 

क्रियानय 
भारित्रके आचरणपर बल देना । 


२६६ (क०]) 


हाँ है 
गुरुकी साक्षीपूर्वक दोबोका प्रकट करना गा है। 


शब्द कोष 


गाया 

छ५्‌ 

जो द्रव्यके आश्रय रहे परल्तु दूसरे गुणते रहित 

हो उसे गुण कहते है । ये गुण सामान्य और विशेषकी 
भपेक्षा दो प्रकारके है । 


गुणस्थान प्‌्ष्‌ 
मोह और थोगके निमित्तसे होनेवाले आत्मपरि- 
णामोके तारतम्यको गुणस्थान कहते हैं। इसके १४ 
भेद है--१ मिथ्यात्व, २ सासादन, ३ मिश्र, ४ असयत 
सम्यर्दृष्टि, ५ देशसयत, ६ प्रमत्तसंयत, ७ अप्रमत्त- 
सयत, ८ अपूर्वकरण, ९ अनिवृत्तिकरण, १० सुक्ष्म- 
साम्यराय, ११ उपशान्तमोह, १२ क्षीणमोह, १३ 


सयोगकैवकी और १४ अयीगकेवली । 

विश्येष ज्ञानके लिये जीवकाण्डका गुणस्थानाधिकार 
द्रष्टव्य है । 
गुप्त श्र 


मन वचन कायरूप थोगोका अच्छी तरह निग्नह, 
करनेको गुप्ति कहते है। इसके ३ भेद है--१ मनोगुष्ति, 


२ वचनगुप्ति और ३ कायगुप्ति । 
भचारित्र २ 
निदचयसे आत्मस्वरूपमें स्थिरताको चारित्र कहते 


है । व्यवहारसे आत्मस्वरूपमें स्थिरता प्राप्त करानेमें 
सहायक त्रत, समिति, गुप्ति आदिको चारित्र कहते है । 


चिदात्मा २७५ (फ) 

चैतन्यस्वरूप आत्मा 

जितेन्द्रिय ३१ 
जो स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु और कर्ण इन 

पाँच इन्द्रियोको अपने नियन्त्रणमें रखता हैं वह जिते- 

न्द्रिय हे । 

जीवस्थान ध्प्‌ 
जीवोके समस्त भेदोको संगृहीत करना जीवसमास 


है । उसके १४ भेद हैं। यथा--एकेन्द्रियकके वादर और 
सुक्ष्मकी!अपेक्षा दो भेद, हीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रय 
ओर संज्ञी पंचेन्द्रिय तथा असैनो पश्चेन्द्रिय इन सात- 


३६७ 


| गाया 
युगलोंके पर्याप्त और अपर्याप्तकी अपेक्षा दो-दो भेद 
करनेसे १४ जीवसमास होते हैं। जीवसमासके ५७ 
तथा ९८ भी भेद होते हैँ। विस्तारके लिये जीवकाण्डका 
जीवसमास प्रकरण द्व॒ष्ठव्य है | 
ज्ञान रे 
निदचयसे भआत्मतत्वका सशय, विपर्यय और 
अनध्यवसायसे रहित ज्ञान सम्यकजान है । व्यवह्ारसे 
जीवादि प्रयोजनभूत पदार्थों यथार्थज्ञानको सम्यक्‌- 
ज्ञान कहते है । यही ज्ञान जब मिथ्यात्वके उदयसे दूषित 


होता है तब मिथ्याजश्ञान कहलाता हैं । 

ज्ञायक्ाव ६ 
जीवादि पदार्थोको जाननेवाछा आत्माका भाव 

ज्ञायकभाव कहलाता है। 

शे य-शायकभाव ९५ 
जिसे जाना जावे उसे ज्ञेय कहते है और जो 

जाननेवाला है उसे ज्ञायक कहते है । 

काननय २६६ (फ) 
जाननेपर बल देना । 

तप २७३ 


इच्छाओके निरोधको तप कहते है । इसके बाह्य 
ओर आशभ्यन्तरके भेदसे दो भेद है । वाह्य तप अनदान, 
ऊनोदर, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विवक्तशय्या- 
सन और कायक्लेशके भंदसे छह प्रकारका है। और 
आमस्यन्तर तप प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, 
व्युत्सग और ध्यानके भेदसे छह प्रकारका है । 
तीर्णकर २६ 

धर्मकी आम्नायको चलानैवाले तीथकर कहलाते 
है। ये प्रत्येक अवसपिणी और उत्सपिणीमें चौवीस- 
चौबीस होते है । 
न्रिविघ उपयोग 

मिथ्यादर्शन, भज्ञान और अविरति ) 
वर्दान २ 

निदचयसे परपदार्थसे भिन्‍न और अपने गुणपर्यायो 


५५ 


३६८ समंग्रसार 
गाया गाँया 
से अभिन्र आत्मा की श्रद्धा होना दर्शन या सम्यग्दर्शतन. निदोष १३ 


हैं । ग्यवहारसे जीवादि पदार्थोका श्रद्धात होता 
सम्यग्दर्गन हैं। दर्शानावरण कर्मके क्षय या क्षयौपद्ताम 
से प्रकट हौनेवाला सामान्यावद्लोकनरूप दर्शन इससे 
पृथक्‌ गुण है । 
द्देष ७६ 
जिसमें उत्पाद, व्यय और भत्रौव्य पाया जावे अथवा 
जी गुण और पर्यायोसते सहित हो उसे द्रव्य कहते है । 
द्रव्य छह हैं--१ जीच, २ पुद्गछू, दे घर्म ४ अधर्म, ५ 
आकाश और ६ काल | 


द्र्ग्प प्र 
अप्रीत्तित्प परिणाम 

धर्म ३७ 
जाव और पुदुगलफे चलनेमें सहायक द्रव्य | 

धारणा ३०६ 
पञ्चनमस्कारादि वाह्य द्रव्यका जारुम्बनंकर 

चित्तको स्थिर करना धारणा है 

नय श्हे 


जी पदार्थके एक अक्ष-परस्पर विरोधी दो धर्मों 
सै एक धर्मको ग्रहण करता है वह नय कहलाता है । 
इसके अध्यात्म ग्रन्थोमें निदचय और व्यवहारके भेंदसे 
दो भेद किये गये है । तथा सामानन्‍्यतया द्रव्यानुयोगमें 
द्रव्याधिक और पर्यायाथिक भेद किये गये हैँ । इन्ही 
दो नयोंके नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत, शब्द और 
समभिरूद भेद होते हैं । अन्य ग्रन्थकारोने निरचय- 
नयके धुद्ध निदचयनतय और अछुद्ध निएचयनय इस 
प्रकार दो भेद किये है । तथा व्यवहारनयके सद्भुत 
और धसदुभुतके भेदसे २ भेद कर उनके अनुपचरित 
और उपचरित भेद किये है। नयका विद्धिष्ट ज्ञान 
करनेके लिए आलापपद्धति और पज्चाष्यायिका 
नयप्रकरण द्रष्टव्य हैँ । 
मनवततत्त्व श्शे 

जोब, अजीब, पुण्य, पाप, आलव, सवर, निर्जरा 


धन्‍्च और मोक्ष ये नो तत्व है इन्हीको नो पदार्थ कहते है । 


नय भौर प्रमाणफे मनुसतार प्रचलित छोकव्यव- 
हारको निश्ष प कहते हैं । इसके नाम, स्थापना, द्रव्य 
जोर भावकी अपेक्षा चार भेंद हैं। इनका विस्तृत 
चर्णन कर्मकाण्ड अथवा सर्वार्थंसिद्धि और राजवाधसिकर्मे 
द्रष्टव्य है । 
नि.शड्ित मग २२८ 

इहलोकमय, परलोकभय, अवश्राणमय, अगुप्ति- 
भय, वेदनामय, अकस्माद्भय और मरणभय इन 
सात भयोसते रहित होना निषदित जग हैं। इस 
अग्रका घारक जीव उक्त सात भयोस्ते भीत होकर 


श्रदानसे विचलित नही होता । 
नि काक्षित अंग २३१ 
कर्मकलकी इच्छा नही करना । 
निदा ३०६ 
आत्मसाक्षीपूर्वक दोषोको प्रकट करना निन्‍्दा है। 
निमित्त-मैसित्तिकमाव १७९ 
जो कार्यकी सिद्धिमें सहायक होता है उसे निभित्त 


कहते हैं और निमित्तसे जो कार्य होता है उसे सैमि- 
त्तिक कहते है। निर्मित्तके साक्षात्‌-निमित्त और 
परम्परा-निमित्तकी अपेक्षा दो भेद हैं । कुमकार अपने 
योग और उपयोगका कर्ता है, यह साक्षात्‌-निमित्त है 
और कुम्भकार घटका कर्ता है, यह परम्परा-निमित्त है 
निभित्तकारण <८र 

जो उपादानकारणके द्वारा होनेवाली कार्यरूप 
परिणतिमें सहायक होता है उसे निमित्तकारण कहते 
है । जैसे घडाकी उत्पत्तिमें कुम्भकार आवि। 
सिर्जरा १९३ 

कर्मोका एकदेश क्षय होना निर्जरा है। इसके 


सविपाक और अविपाकके 'जेदसे दो भेद हैं । 
निरविचिकित्सा अग २३१ 
जुगुप्सा नही करना | 
३०६ 
वहिरज्ध विषय-कषायादिकर्मं होनेवाली वैष्टासे 
चित्तकी प्रवृत्तिको रोकना निवृत्ति है 


शैंब्दकोष 


गाया 

नोकर्म १९ 
ओऔदारिक, वैक्रियिक, आहारक और तैजस ये 

चार शरीर नोकर्म कहलाते है । 

पञ्चत्व ४३ 


मृत्यु । मृत्युके समय जीवका शरीर पव्चभूतोमे 
बिखर जाना है । इसलिये पञ्चरूप हो जानेको मृत्यु 
कहते है । 
परसमय २ 

जो पुद्गलकर्म प्रदेशोमें स्थित है अर्थात्‌ उन्हें 
आत्मरूप या जात्माके मानता है वह परसमय है | 
परिपग्रह २०८ 

वाह्म पदार्थोंके भमत्वभावको परिग्रह कहते है । 
इसके अन्तरद्ध और बहिरज्धके भेदसे २ भेद है । 
अन्तरज्ज १४ प्रकारका और बहिरज्भ १० प्रकार है। 


परिहार ३०६ 
मिथ्यात्व तथा रागादिक दोषोंसे आत्माका निवा- 

रण करना परिहार है । 

पर्याय ७६ 


कालक्रमसे होनेवाली द्रव्यकी अवस्थाको पर्याय 
कहते हैं । 
पर्माप्त घ७ 
जिनकी छरीरपर्याप्ति पूर्ण हो चुकती है उन्हें 
पर्याप्त कहते है 
पुदुगल २ 
रूप, रस, गन्ध और स्पर्शसे सहित द्रव्य पुद्गल- 
द्रव्य है । ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गलद्रव्य ही है । 


प्रतिक्रमण ३८३े 
पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मोसि अपनेको पदचात्ताप करना । 
३०६ 
किये हुए दोषोका निराकरण करना प्रतिक्रमण है 
भ्ज्ञा २९४ 
भेदज्ञान रूपबुद्धि । 
प्रतिसरण ३०६ 


सम्यकचारित्र्मं आत्माको प्रेरित करना प्रति- 
सरण है । 


३६९ 
गाया 
प्रत्याल्यान शेड 
परका त्याग करना । 
प्रत्यास्यान - दे८ड 
आगामी दोषोका त्याग करना । 
प्रत्मण ११ 
आख़वके कारण । मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय 
और योग । 
प्रभत्त 


दर 

प्रथमसे षष्ठगुणस्थान तकके जीव प्रमत्त कहलाते 
है । 
प्रभावना अंग २३२६ 

विद्यार्पी रथपर आरूढ होकर जिनेन्द्रदेवके ज्ञान 
की प्रभावना करना । 
प्रमाण १४ 

जो पदार्थके परस्पर विरोधी दोनो धर्मोको ग्रहण 
करता है उसे प्रमाण कहते है । प्रमाणनाम ज्ञानका 
है। इसके प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेदसे दो भेद हैं । 
सर्वदेदप्रत्यक्ष और एककेशगप्रत्यक्षकी अपेक्षा प्रत्यक्ष 
के दो भेद है। परोक्षप्रमाणके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, 
तक, अनुमान, और आगम थे पांच भेद है । दूसरी 
विवक्षासे मति और श्रुत परोक्षप्रमाण हैं । 
प्राकरणिफ १९७ 

विवाह आदि कार्यके स्वामित्तवको रखनेवाला 
व्यक्ति । इसे बुंदेलखण्डमें 'पगरेत' कहते है । 
बन्च ७१ 
कषायसहित परिणामोके कारण आत्मप्रदेशोके 
साथ कर्ममप्रदेशोका एकक्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध होना 
बन्ध है । 


गाया 
भाव्यभावक भाव ९५ 
जिसका अनुभव किया जाता हैं उसे भाव्य और 
जो अनुभव करता है उसे भावक कहते है । 
भेवविज्ञान १९ 


शरीर तथा कर्मजन्य विकारीभावोसे आत्माको 
पृथक भेदविज्ञान जानना है । 


३७० 


| गाया 
सनःयययज्ञान २०४ 
जो इन्द्रियोकी सहायताके बिना दुसरेके मनमें 
स्थित रूपी पदार्थोकों जानता है उसे मन पर्ययज्ञान 
कहते है । इसके २ भेद है--१ ऋणजुमति और २ 
विपुलमति | 
सार्यंगास्थान ५३ 
जिनमें जीवकी खोज की जाये उसे मार्मणा कहते 
हैं। इसके गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, 
ज्ञान, संयम, दर्दान, लेदया, भव्यत्व, सम्यवत्व, सन्नित्व 
भौर आह्वरके भेदसे भौवह भेद है । 
मिष्यात्व रे 
परपवार्धसे भिन्‍म आत्माकी प्रतीति नहीं होना 
मिथ्यात्व है। अथवा जीवादि सात तत्वों या नौ 
पदार्थोका यथार्थ श्रद्धा नही होना मिध्यात्व है । 
२७३ (क) 
जीवकी समस्त कर्मरहित शुद्ध अवस्था । 
भ्रेचक १६ 
आत्माकी कर्मोदयसे कछुषित अवस्थाको मेचक 


कहते है । 

भोक्षपप १५५ 
जीवादि पदार्थोका श्रद्धानहप सम्यक्‍त्व, उनके 

ज्ञानरूप सम्यरज्ञान और रागादिक परित्याग्ररूप 

बारिश ये तीनो ह्दी मोक्षके पथ हद | 


योगस्थान ५३ 
काय, वचन और मनके निमित्तते आत्मप्रदेशोमें 

होनेवाले परिस्पन्दको योगस्थान कहते हैं । 

च ११ 
प्रीतिरूप परिणाम 

लघणलिल्यलीला (१ 
जिस प्रकार नमकडली सब थोरसे खारी है 


गाया 
उसी प्रकार आत्मा सव भोरसे ज्ञायक स्वभाव है! 
घर्भ प्र 
अविभागप्रतिष्छेदोंके घारक कर्मपरमाणुओंको 
वर्ग कहते हैं । 
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सेमयसारे 


बर्गणा 
वर्योके समूहको वर्गणा कहते है । 
चात्सल्य अंग 
साधुओंके मोक्षभार्यमें स्नेहभाव होना । 
विकल्प ११ 
चारित्रमोहके उदयसे परपदार्थोर्में जो ममत्वभाव 
होता है उसे विकल्प कहते है । 
विद्युद्धिस्थान 
कपायके उदयकी मन्दतारूप स्थान | 
वैद्य-नेदक्भाव २११६ 
आत्मा जिस भावका वेदन करता है वह वेच्य है 
ओर वेदन करनेवाला आत्मा बैदक है । 
व्यवहारनय ११ 
जो किसी अखण्डद्रव्यमें गुण-गुणीका भेद करता 
है। अथवा दुसरे द्रथ्यके संयोगसे होनेवाले भावोको 
दुसरे ब्रव्यका जानता है वह व्यवह्ारमय है। 


१२५ 


पड 


२७१ 
हिसादि पाँच पापोंके त्यागको श्रत कहते है । यह 
त्याग एकदेश़ और सर्वदेशकी भपेक्षा दो प्रकारकां 
है। एकदेदत्यागको अपुव्रत और सर्वदेशत्यागकों' 
महाव्रत कहते हैं । 
ध्याप्य-ध्यापकभाव ७५ 

जिसमें व्याप्त हुआ जावे उसे व्याप्य और जो 
व्याप्त हो उसे व्यापक कहते है । णैसे मिट्टीका घडा । 
यहाँ घडा व्याप्य है और मिट्टी व्यापक है। यह व्याप्य- 
व्यापकभाव एक ही द्रव्य वनता है । 
बल 
इन्द्रियदमनको धीछ कहते है । 


र्एशे 


कंकाब ११ 

जो द्रव्यको अमेदरूपसे जानता है तथा परद्रव्य 
के सयोगसे होनेवाले भावकों उस द्रव्यका स्वभाव नहीं 
समझता यह शुद्धनय है। इसीका तमाम निश्चय 
नय हैं । 


शब्द-कोश 


गावा 

घुद्धि ३०६ 
गुरुके द्वारा प्रदत्त प्रायदिचत्तको धारण करना 

पृद्धि है 

अततान २०४ 


मतिज्ञानके द्वारा जाने हुए पदार्थकों विशेषतासे 
जानना श्रुतज्ञान हैं । इसके अक्ष रात्मक और अनक्षरा- 
त्मकके भेदसे २ भेद है । 
ध्रुतकेषछो १ 
द्ादशाद्भके शाता मुनि । ये मुनि छठवें गुणस्थानसे 
छेकर वारहवें गुणस्थान तक होते हैं । श्रुतकेवलीका 
लक्षण ९-१० गायामे देखें । 


समय 
आंत्मा, अथवा जीवाजीवादि समस्त पदार्थ । 
समगरभ्ाभृत श 
लीवका निरूपण करनेवाल़ा धास्त्र अथवा समस्त- 
पदार्थीका सार--जीयतत्व । 
समिति २७३ 


भ्रमावरहिित प्रवृत्तिको समिति कहते हैं। इसके 
पाँच भेद है-१ एया, २ भाषा, ३ एपणा, ४ आदान- 


निक्षेपण और ५ प्रतिष्ठापन 
सर्यक्ष श्ड 
समस्त धृव्य तथा उनकी अगन्तानन्त पर्यायोको 
जाननेवाला सर्वश्ञ महलाता है । 
संफत्प 
दर्धयमीहके उदयसे प्रपदार्थमें जो मात्मवुद्ध 
ऐती है उसे संकल्प फहते हैं । 
शंपलेशल्पान पड 
मपायके उदयक़ी तौयताके स्थान । 
संगमत़श्पित्याम पड 


पारिषमोहके विपारकी क्रमते निभुत्ति होनेस्प 
ह्थान । 


३७१ 

गाया 

सबर १८१ 
नवीन कर्मोका नही भाना संवर है। 

संस्थान प्र 


आकृति । इसके समचतुरस्तसंस्थान भादि ६ 
भेद है । 


संहनन ५० 
शरीरगत हड्डियोका विन्यास। इसके वज्ञ- 
वृषभनाराचसंहनन भादि ६ भेद हैं । 


१ 

जिनकी आत्मासे समस्त कर्मोका सम्वन्ध सदाके 
लिये छूट जाता है वें सिद्ध कहलाते है । ये सिद्ध 
लोकके अग्रभागरमं तनुवातव॒लूयसम्बन्धी उपरितन 


५१५ घनुपके क्षेत्रमे रहते है । 

स्थितिवन्धस्थान पड 
भिन्‍न-भिन्‍न स्वभाववालो कर्मप्रकृतियोंका काछा- 

न्तरमें स्थित रह सकना । 

स्थितीकरण २३२४ 


उन्मार्गमें जाते हुए अपने आपको तथा परको 

स्थिर करना । 

स्पर्देक ५२ 
वर्गणाओंके समूहको स्पर्द्क कहते हैं । 

संघम २६६ (क) 
इन्द्रिय-मनोनिग्रह और प्राणिरक्षण । 

स्याह्माद २४६, २६६, २६८ (क) 
स्यात्‌ ( कथचित्‌ ) की अपेक्षात कपन करना । 

इसे अपेक्षावाद भी कहते है ॥ 

स्याह्मदशुद्धि २६४ (क) 
एकान्तका निराद फरके अनेवगन्तका प्रतिपादन 

फरना | 


स्वप्तमय ५ 
दो अपने दर्शन, शान और चारित्र स्वभाव 
स्थित है उस स्वसमय बहने है । 


